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श्री नारायण प्रसा 


सम्पादकीय वक्तव्य 


इस देश में स्थानीय इतिद्दास लिखने की प्रथा का अभी बहुत 
कम प्रचार है । जब कानपुर के विस्तृत इतिहास लिखने के लिए 
आ्रवश्यक सामग्री जुटाने और तत्सम्बन्धी आवश्यक शोध एवं 
अनुसन्धान करने के लिए. हम लोगों ने कुछ उत्साही मित्रों के 
सहयोग से “कानपुर-इतिहास समिति? की स्थापना कौ, तो अनेक 
. सुशिक्षित एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने इस योजना को उपद्ासास्पद 
मान कर उसकी उपेक्षा की। कुछ ने इसे स्थानीयता-वाद की चरम 
सीमा तथा इम लोगों की सनक समझ कर मन्दहास किया । उपयुक्त 
सामग्री के एकत्र करने में यह तटस्थता की भावना भी बहुत कुछ 
बाघक सिद्ध हुईं। किन्तु, जैसा हमने ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में 
बताया है, स्थानीय इतिहास के शास्त्रीय अध्ययन का विशिष्ट 
महत्व है। राष्ट्र के इतिहास का ढाँचा स्थानीय इतिहास ही;के द्वारा 
बनता है। उसकी विशाल इमारत की यही आधार-शिला है। 
अन्य देशों में स्थानीय इतिहास के अध्ययन के ल्विए विशिष्ट 
समितियाँ स्थापित हैं । उनके अपने पत्र भी निकलते हैं और 
: तत्सम्बंधी प्रचुर साहित्य का भी प्रकाशन होता है । 


( २ ) 

कानपुर जैसे नगर तथा परिवती' भूभाग के इतिहास के 
विस्तृत श्रध्ययन के महत्व के सम्बन्ध में तो संदेह और विवाद 
की ओर भी गुज्लाइश नहीं हे । इधर २०-२५ वर्षों के भीतर 
उसकी अ्रभूतपूर्व उन्नति हुई है । अब कलकत्ता और बम्बई की 
श्रेणी में ही उसकी गणना करनी चाहिए । भविष्य की पीढ़ियों 
की स्वाभाविक उत्कंठा ओर जिज्ञाप्ता की तुष्टि के निमित्त इमारी 
पीढ़ी के शिक्षित व्यक्तियों का यद्द कतंव्य है कि वे कानपुर के 
प्राचीन और आधुनिक इतिहास को लिपि-बद्ध कर जाये । अन्यथा 
भविष्य के इतिहासकारों को अनेक अनावश्यक गुत्वथियों को 
सुलमाने का प्रयास करना पड़ेगा। स्वगीय लाला दरगादीलाल 
ने सन्‌ १८७५ में “तारीख-ज़िला-कानपुर”? का प्रकाशन 
इसी सदुद्द श्य से किया | अब टीक ७५ वर्ष उपरान्त इस ग्रन्थ का 
प्रकाशन हो रहा है। इस बीच में सन्‌ १६०६ में श्री, नेविल आई. 
सी. एस. का लिखा हुआ “कानपुर गज़ेटियर” प्रकाशित हुआ । 
अब वह भी पुराना हे! गया है। उसके लेखक का दृष्टिकोण भारतीय 
नहीं था। और “तारीखे-कानपुर” यदि प्रायः श्रप्माप्य है, तो 
“कानपुर गज्ञे टियर”” भी दुलंभ अवश्य है। इसी लिए कानपुर के 
इतिहास के परिवद्धित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई | श्रन्य प्रकाशित ग्रन्थों में भी कानपुर के 
इतिद्दास से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री यत्र-तन्न फैली पड़ी है। 
उनकी चर्चा “सहायक ग्रन्थों” की सूची में अन्यत्र की गई है । 
विभिन्न प्रकार की श्रप्रकाशित सामग्री भी खोज से मिली है। वृद्ध 
व्यक्तियों से भी मौखिक सामग्री प्राप्त हुई है। अ्रनेक सनदे', लेख . 
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और वंशावलियाँ परिवारों के पास सुरक्षित हैं। उन सबका यथा- 
सम्मव उपयोग इमने किया है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन को सुकर करने में इमारे उदार संरक्षक 
ने जो कृपा “कानपुर-इतिहास सामति” के ऊपर की है, उसे इम 
कभी भूल नहीं सकते । इतने बड़े ग्रन्थ के! इस सजघज से छपाने में 
समिति के इन सजमनों से जो प्रोत्साइन मिला है उसके लिए हम 
उनके विशेष प्रकार से आभारी हैं | 

ग्रन्थ के इस प्रथम भाग के लिए सामग्री जुटाने के काय॑ 
में सर्वप्रथम इमारी मंडली के चिरस्मरणीय सदस्य दिवंगत 
पंडित श्यामविजय पाण्डेय ने श्रथक उत्साह एवं परिश्रम का प्रदर्शन 
किया | सन्‌ १६४६ के अंतिम महीनों में इस कार्य का सूत्रपात भाई 
श्यामविजय के परामश से हुआ। वे इसमें अपनी स्वभावजनित 
उत्सुकता और लगन से जुट गये | स्वास्थ्य ख़राब होने पर भी वे इस 
कार्य में लगे रहे। अ्रन्त में कराल काल ने इस अधखिले फूल को 
२५ वर्ष की अल्पायु में ही विनष्ट कर दिया | इस साथी के विछोह 
से हमारी ज्ञति तो अत्यधिक हुई, किन्तु इतोत्साह न होकर हम लोगों 
ने उनके प्रिय कार्य को और भो अधिक परिश्रम और गति से अग्रसर 
किया । आज यदि श्यामविजय जीवित होते तो इस ग्रन्थ के 
प्रकाशित देखकर उछुल पढ़ते और नगर भर में इसकी प्रति लेकर 
अपनी विशाल मित्र-मंडली के दिखा आते। इस भाग के अ्रन्त में 
दी हुईं जीवनियों में से नाना साइब और तात्या ठोपे की जीवनियाँ 
भ्री श्यामविजय पाण्डेय की ही लिखी हुई हैं। उनसे उनकी गवे- 
पणा-शक्ति ओर शैली का थोड़ा-बहुत परिचय प्रास हो सकता है । 
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अन्ध के प्रणयन में हमें श्रन्य मित्रों से भी विशेष सहायता मिली 
है। अ्रमरौधा-निवासी भी ब्रजत्रिहारी मेहरोत्रा ने यमुना के किनारे 
की गढ़ियों का विस्तृत वर्शन लिखा है और भोगनीषुर-तदसील के 
अनेक स्थानों के सम्बन्ध में भी उपयोगी सामग्री से इमारे ज्ञान की 
वृद्धि की है । उनकी इस कृपा के लिए हम उनके विशेष प्रकार से 
कृतश हैं 

कानपुर के ऐडवोकेट और दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज कानपुर 
के क्वानून-विभाग के अ्रध्यापक, प॑० भ्रीधर वाजपेयी, एम. ए., बी. 
एस-सी., एल-एल., बी. के पौराणिक परिशान की एक काँकीौ उनके 
लिखे हुए पौराणिक-गाथा-काल के इतिहास से मिल सकती है। 
अज़ीमुल्ला की जीवनी भी वाजपेयी जी की ही लिखी हुई है। एतदर्थ 
वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 

“दैनिक प्रताप”? कानपुर के सहकारी सम्पादक श्री अ्रजु नप्रसाद 
शुक्ल, बी. ए.. की अ्रमूल्य सेवाओं से हम अ्रत्यघिक उपकृत हुए हैं। 
संगहीत सामग्री की सहायता से इस प्रथम भाग के बहुत से खंड की 
पारहलिपि प्रस्तुत करने में जो सद्दायता इमें उनसे मिली है उसके 
लिए हम उनके विशेष प्रकार से आमारी हैं। वास्तव में यदि वे इस 
कृष्टसाध्य कार्य में हमारा हाथ न बटाते तो ग्रन्थ के प्रथयन में और 
अधिक समय लग जाता | 

हमारे चित्रकार श्री उमाशंकर जी दुवे ने श्रथक परिश्रम और 
उत्साह से नगर व ज़िले के अ्रनेक निर्दिष्ट स्थानों में जाकर फ्रोटो 
लिए | वहुधा तो अपने केमरा को लेकर उन्हें श्रकेले मीलों पैदल 
यात्रा तक करनी पड़ी और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा | यदि 
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वे इस गहन और महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन का भार अपने ऊपर 
न लेते, तो हमारे ग्रन्थ का चित्र-विभाग सबंधा अपूर्ण रह जाता। 
इम उन्हें दृदय से धन्यवाद देते हैं। 

इस ग्न्थ के मुद्रक भी सत्यभक्त जी इमारे चिरपरिचित मित्र और 
हिन्दी के प्रतिद्ध लेखक हैं । उन्होंने जिस अदम्य उत्साह और अध्यव- 
साय से इस ग्रन्थ के मुद्रण ओर प्रकाशन में काय॑ किया है उसकी 
प्रशंसा हम किन शब्दों में करें ? उनके सक्रिय सहयोग के ब्रिना यह 
अन्थ इस सुन्दर आकार-प्रकार में कदापि प्रस्तुत न हो सकता | 

हमारी प्रार्थना पर कुछ अन्य महानुभावों ने भी उपयोगी सामग्री 
इमारे पास मेजकर हमें वाधित किया | इनमें से कहिंजरी-निवासी श्री 
ठाकुर गुलालचन्दसिह गौड़, नरवल के श्री ठाकुर श्यामसिंदह चोहान 
एवं पंडित मोतीलाल अ्रवस्थों बी, ए., श्रकब्ररपुर के श्री चन्द्रदत्त 
त्रिपाठी, जिनई के डाक्टर शम्भूदयाल तिवारी, पुखरायाँ के प्रसिद्ध 
कांग्रेसी नेता और लोक सेवक श्री रामस्वरूप गुप्त एम. ए., एम. एल. 
ए. आदि के नाम विशेष उल्लेख के योग्य हैं | कानपुर-नगर के प्राचीन 
परिवारों और व्यक्तियों के बारे में अनेक सजनों ने अ्रपने ज्ञान से 
हमें लाभान्वित किया है इन सभी सजनों को अनेक धन्यवाद ! 

जब इस ग्रन्थ की प्रथम रूप-रेखा तैयार की गई थी, तो इमारा 
यह स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि इस ग्न्‍न्थ का इतना अधिक 
विस्तार दे! जायगा । पर जैसे ही इस विषय के अध्ययन का क्रम 
आगे बढ़ा, इसकी विशालता और ब्यापकता का अरन्दाज होने 
लगा | परिणाम यह हुआ कि ग्रन्थ को दो भागों में विभक्त करना 
पड़ा | प्रथम भाग पाठकों के सामने है और द्वितीय की संक्षित 
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रूप-रेखा अन्त में दी हुई है। हम जानते हैं कि उसका विस्तृत 
रूप भी पहले भाग से कदापि कम न होगा। उसके सम्बन्ध में 
उपयुक्त सामग्री भेजने की अपील इस प्रस्तावना के द्वारा इम शिक्षित 
वर्ग से करते हैं और आशा करते हैं कि उसे हम इस भाग से भी 
अधिक उपयोगी और उपादेय बना सकेंगे | पर यह तभी सम्मव 
होगा जब हमारे दयालु पाठक और दितैषी हमारे साथ सहयोग 
करें | वर्य॑विधय की सामग्री इतनी अधिक फैली हुई है और 
स्थानीय और आधुनिक होने के कारण वह हमारे निकटस्थ होने 
पर भी इमसे दूर है, क्योंकि हमने उसको सुचारु रूप से ऋरमबद्ध और 
लिपिबद्ध करने का कभी प्रयास नहीं किया। काल की गति से इम 
उसे भूलते जा रहे हैं | प्रत्येक वर्ष उसके ऊपर विस्मृति के आवरण 
को गहरा करता जा रहा है। 

प्रस्तुत भाग में, इम जानते हैं, अनेक भद्दी भूलें रह गई 
होंगी। यद्यपि यथासम्भव प्रत्येक बात छानबीन और सोच-सममत 
कर विश्वस्त प्रमाणों के आधार पर लिखी गई है, किन्तु फिर 
भी भूलों का होना स्वाभाविक है। उदार पाठकों से प्रार्थना है 
कि वे हमारे पास इन भूलों के निराकरण के लिए सूचना भेजने 
की कृपा कर, जिससे द्वितीय भाग में ही उनका संशोधन किया 
जा सके । 

श्रन्त में भूमिका लेखक श्रीमान्‌ डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी को 
इम उनकी महती कृपा के लिए अनेक धन्यवाद देते हैं) सन्‌ १६४६ 
के भारतीय इतिहास सम्मेलन के मनोनीत सभापति एवं प्रयाग 
विश्व-विद्यालय के इतिदह्ास-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर त्रिपाठी 


( ७ ) 
इतिहास के लब्धप्रतिष्ठ एवं प्रकाण्ड विद्वान हैं। अपनी श्रत्यधिक 
व्यस्तता की अवस्था में भी आपने इस अन्थ की भूमिका लिखकर 
जो अनुग्रह इमारे ऊपर किया है उसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास 
शब्द नहीं हैं | पर सौभाग्य से आपका पैतक निवास-स्थान कानपुर 
ज़िले का ही भूखंड है | इस नाते तो इमारा कुछ अधिकार मी उनके 
ऊपर है ! द 








/ः 
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श्री लक््मीकान्त त्रिपाठी इतिहास के पुराने अनुभवी एवं 
अतिष्ठित प्रोफ़ेसर हैं। आपकी शिक्षा तथा अध्यापन-कार्य कान- 
पुर ही में प्रायः रहा है | अतएव उस समृद्धिशाली नगर के 
प्रति उनका विशेष अनुराग होना स्वाभाविक है । लगभग पश्चीस 
वर्ष के अध्यापन काल में उन्होंने केवल भ्रच्छे शिक्षक होने 
का ही यश नहीं कमाया वरन अपने लेखों द्वारा साहित्य तथा 
इतिहास के गम्भीर मनन का भी प्रमाण दिया । 

त्रिपाठी जी सम्भवतः इस परिणाम पर पहुँचे कि इतिहास 
के विशद प्रासाद का सुदृढ़ निमोण तब तक संभव नहीं 
जब तक कि स्थानीय इतिद्ास की ईंट अच्छी तरह 
गढ़ कर एकत्रित न करली जायें। इस उद्द श्य से उन्होंने उड़ान- 
डकान का प्रलोभन संबरण करके श्रपने ज़िले के इतिहास की 
गवेषणा में अपना समय और ध्यान दिया । उसका फल “कानपुर 
का इतिहास” हे जो वे हिन्दी इतिहास-साहित्य तथा हिन्दी 
प्रेमिओं को भेंट कर रहे हैं । 

स्थानीय इतिहास की आवश्यकता आधुनिक काल के ही 
नहीं वरन भविष्य के इतिदास-प्रेमओं को होगी। यद्यपि ऐति- 
हासिक सामग्री अंगरेज़ी प्रन्थों में इधर-उधर बिखरी पड़ी है, 
सथापि अंगरेज्ञी भाषा में भी उसका यथेष्ठ संकलन तथा ऐतिहा- 
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सिक निरूपण नहीं मिलता। यह सौभाग्य की बात है कि यह 
कार्य एक कानपुर-निवासी इतिहासज्ञ ने किया ओर हिन्दी-भाषा 
के आवरण से उसको सुशोभित किया | उस क॒ति के लिए हम 
उनके दोहरे ऋण हैं । 

त्रिपाठी जी को जो कुछ गज़ेटियरों तथा इतिहास की पुस्तकों 
से मिला वह सब कानपुर के इतिहास में हे । किन्तु उससे 
भी अधिक महत्व की बात यह है कि उन्होंने अपने निजी 
अनुसन्धान तथा खोज से ज़िले तथा नगर के विकास ओर 
वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध की, अनुश्रतिओ्रों एवं साम्प्रतिक 
घटनाओं ओर व्यक्तिओों का भी कुछ उल्लेख किया है जा आगे 
चलकर अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है | सतक एवं 
सुशिक्षित व्यक्ति द्वारा अपने काल की घटनाओं का वर्णन इति- 
हास की श्रमूल्य सामग्री समकी जाती है। यदि समसामयिक 
घटनाओं को वे दूसरे संस्करण में विशद्‌ रूप से वणित करें तो 
पुस्तक की उपादेयता बहुत बढ़ जञायगी । 

इस इतिहास में केवल राजनेतिक घटनाओं का उल्लेख 
नहीं वरन आधिक एवं बांशिक विषयों को भी अच्छा खासा स्थान 
दिया गया है । अ्रतणव कानपुर के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य 
बातों का पता सुलभता-पूर्वक साधारण पाठकों को मिल 
सकेगा | 

त्रिपाठी जी की कृति से संभव हे कि हमारे देश या प्रान्त 
के ऐसे इतिहास-प्र मी जिनको समयाभाव, साधनाभाव अथवा 
अन्य कारणों से इतिहास के विशाल क्षेत्र में स्थाई कार्य करने का 
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अ्रवसर न प्राप्त हो सके वे अपने अपने मण्डल, श्रथवा ज़िला 
का स्थानीय इतिहास लिखकर भी कृतकाय हो सकते हैं । योरोप 
ओर अमेरिका में स्थानों ओर नगरों की कोन कहे क़सबों तक 
के इतिहास लिखे गये हैं और लिखे जाते हैं । वे बड़े आकर्षक 
ओर उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारत ऐसे देश में तो सैकड़ों ऐसे 
स्थान हैं जिनका हमारे इतिहास और संस्कृति में बड़ा महत्व- 
पूर्ण स्थान है। पुस्तकस्थ संकेतों के सिवा स्थानिक अनुश्न तियाँ 
तथा परम्परागत वंशकीतंन आदि से बहुत कुछ सामग्री प्राप्त 
हो सकती है । उनकी संरक्षा करना ओर उनसे ऐतिहासिक 
तथ्य निकालना एक प्रकार की लोक तथा साहित्य की सेवा है। 
ऐसे शुभ कार्य में जो लोग संलग्न हों उनकी सब प्रकार से 
सहायता करना पंचायतों, जिला तथा म्यूनिसिपल बोर्ड और 
सहृदय नागरिकों का परम कतंव्य है । बिना अपने देश के जन्म- 
पत्र अथवा इतिहास के यथाथ आत्म-ज्ञान प्राप्त करना 
दुध्साध्य हे | 

अन्त में में श्री लक्ष्मीकान्त को उनकी उपयोगी कृति तथा 
मार्ग-प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ । आशा है कि हिन्दी और 
विशेषतः इतिहास के प्रेमी उनके कृतज्ञ होंगे ओर उनकी कृति का 
सादर स्वागत करेंगे। शुभमस्तु । 


( 


र 
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प्रथम अध्याय 
स्थानीय इतिहास की महत्ता 


जब से बालक जन्म लेता हे, वह अपने चारों ओर की 
बस्तुओं का निरीक्षण करने लगता है। उसके जीवन के लिए 
अनिवाये वायु तथा भोजन, ओर भिन्न-भिन्न दृश्य, जिनके 
संपर्क में वह आता है, उसके कोमल मस्तिष्क पर प्रभाव डालना 
शुरू कर देते हैं। उसके आसपास की पव॑त श्रेणियाँ, घाटियाँ, 
नदियाँ, वन ओर उद्यान उसके मस्तिष्क को निश्चित स्वरूप 
दे देते हैं। उसी बालक को जब वह युवक होता है अध्ययन और 
भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रायें विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान 
करती हैं, क्योंकि उसके निरीक्षण ओर अध्ययन का क्षेत्र 
विस्तीण हो जाता है । किन्तु प्रारंभिक प्रभाव कभी उसके 
मस्तिष्क से विलीन नहीं होने पाते तथा वे उसके विकास के 
साथ मूलत: नष्ट नहीं हो जाते। वे संस्कार उसके जीवन में 
सदेध बने रहते हैं और उसकी प्रकृति, उसके विचार, और 
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डसकी भावनाओं को प्रभावित करते रहते हैं । प्राचीन युग में 
मानव की गति सीमित थी ओर अपनी जन्म-भूमि ही उसका 
कार्यक्षेत्र थी। उसी स्थान पर उत्पन्न होकर वहीं. उसकी मत्यु 
हो जाती थी । अपनी जन्म-भूमि का ही उपयोग 'वह करता था 
ओर उन्हीं देवताओं का पूजन करता था जिनका उसे ज्ञान होता 
था। इसके अतिरिक्त अपनी परंपरागत रूढ़ियों का अनुकरण कर, 
अपने जीवन को अपने तक ही सीमित रख कर, वह उसे समाप्त कर 
देता था । वातावरण की इस विभिन्नता ने ही उसके जातीय जीवन 
में अंतर ला खड़ा किया । भिन्न-भिन्न जातियों की प्रथक-प्रंथक्‌ 
विशेषताओं का यही कारण है। उनके आथिक जीवन, उत्पादन 
ओर वितरण के साधनों में विभिन्नता होने के कारण उनके देनिक 
व्यवहार में विशेष अंतर आ जाता है ओर स्थानीय भूगोल का 
उन लोगों के जीवन से एक गहरा संबन्ध स्थापित हो जाता है । 
वर्तमान समय में संसार के लगमग सभी भागों और 
सभी वस्तुओं में महान परिवर्तन हो गया है। मानव का प्रकृति 
के ऊपर अधिकार पहले से कहीं अधिक है। आवागमन के साधनों 
में भी अत्यधिक उन्नति हुई है। मनुष्य अपने आसपास के 
क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हे, साथ ही वह उन परिस्थितियों का 
सवथा दास भी नहीं है जो इस सीमित क्षेत्र के फलस्वरूप उत्पन्न 
होती हैं | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय भूगोल, 
जलवायु ओर जाति-विभेद ने उसके दृष्ठि-कोण पर प्रभाव 
डालना बंद कर दिया हे, परन्तु फिर भी अब वह उतनी संकु- 
चित स्थानीय विचार-धारा के वशीभूत नहीं है, तथा अपने को 
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संसार के एक नागरिक के स्वरूप में अधिक देखता है। टु ड़ा- 
प्रदेश, फ्रिजी ओर आइसलेंड के निवासियों पर भी इस 
युग की हलचल का उसी प्रकार प्रभाव पड़ा हे जेसे कि 
एक सम्य देश पर। पूर्ण पाथक्य की भावना अतीत का स्वप्न 
हो गई हे। 

मानव-इतिहास में इस मौलिक परिवतेन के होते हुए भी 
मनुष्य अपने जातीय ओर राष्ट्रीय दृष्टिकोश को अपने जीवन 
से मूलतः: नष्ट न कर सका । विश्वशांति के लिए. कितने 
ही प्रयत्न किये गये। व्यक्तिगत सम्पत्ति का लोप, मानव- 
व्यवहार से लाभ की भावना का नाश तथा चिरवाज्छित विश्व- 
शांति का स्थापन भी इस स्वभावगत भावना का सवंथा नाश 
नहीं कर सकेंगे। “गंगामाता,' भगवान्‌ कृष्ण, हमारे प्रभु 
यीसु,' स्टालिनग्राड,' 'ट्राफ़ल्गर,' पवित्र काशी और मक्का,-- 
इनका गारव सदा अक्षुण्ण रहेगा तथा इन सबके पीछे निहित 
विचारधारा क्ायम रहेगी | देश-प्रेम, पारिवारिक बंधन, और 
स्थानीय भूगाल के प्रति मनुष्य का मोह, सदेव मनुष्य के हृदय को 
उच्छवसित करता रहेगा । हम अपने नित्यप्रति के वातावरण से 
सवेथा भिन्न नहीं हो सकते। वास्तव में हम तो उसके ऋणी हैं क्योंकि 
हम उससे सदेव नाना प्रकार की प्रेरणायें प्राप्त करते रहते हैं। 
जब हम देनिक परिश्रम से उकता जाते हैं तो श्रम दूर करने के 
लिए उसकी ओर बढ़ते हैं ओर वह हमारे जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है । ये सब बातें स्थानीय इति- 
हास के अध्ययन की आवश्यकता उपस्थित कर देती हैं । 
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हमारे देश के विश्वविद्यालयों और पाठशालाओं में 
स्थानीय इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता को कोई 
महत्व नहीं दिया जाता। सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत तथा 
त्रावन्‍्कोर, कोचीन आदि प्रदेश: भी, जिन्होंने अपना स्वतंत्र 
रूप से राजनेतिक विकास किया तथा भारतीय इतिहास स्तर 
जिनका कस संबंध रहा है, स्थानीय इतिहास के अध्ययन के 
प्रति उदासीनता प्रदर्शित करते रहे हैं । कदाचित्‌ इसका कारण 
यह हे कि वे अखिल भारतीयता के आधार पर ही रहना पसन्द 
करते रहे हैं । परन्तु यह निष्प्राण एवं कृत्रिम ऐक्य-भावना 
जिससे हमारे स्थानीय जीवन को आघात पहुँचता है भयंकर 
सांस्कृतिक छुधा उत्पन्न कर देगी। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता 
में आदर राष्ट्रीयता की भावना निहित रहती है उसी प्रकार राष्ट्रीय 
एकता का आधार स्वस्थ एवं सहयोगात्मक प्रांतीयता और स्थानी- 
यता पर ही निभर है । स्थानीयता की भावना अवश्य होनी चाहिए 
परन्तु वह राष्ट्रविरोधी न हो। इसका प्रचार वहीं तक आव- 
श्यक हे जहां तक वह हमारी स्थानीय भावनाओं के प्रेम का 
पोषण करती है। स्थानीयता की स्वस्थ भावना स्थानीय स्व- 
शांसन के समान रचनात्मक कार्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
प्रमाणित हो सकती है। अपने निकरटवर्ती क्षेत्र के लिए जिस 
श्रद्धा एवं प्रेम की भावना का उदय द्वागा उसका विस्तार आगे 
चलकर देश-प्रेम में हो सकता है। कलकत्तः के एक अच्छे 
नागरिक को बुरा बंगाली होना आवश्यक नहीं। एक अच्छे 
बद्चाली को देश-द्रोही भारतीय होना आवश्यक नहीं है। 
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इसी प्रकार एक अच्छा राष्ट्रीयतावादी भारतीय श्रेष्ठ अंतरो- 
ट्रीयतावादी हो सकता है | इसलिए स्थानीय इतिहास के अध्य- 
यन को हमारे स्कूल-कालेजों में प्रोत्साहन देने में कोई भय नहीं 
है । उसका अध्ययन हमारी ऐतिहासिक एवं गवेषणात्मक प्रवृत्ति 
को विकसित करेगा । इतिहास की कितनी ही मूल्यवान्‌ सामग्री 
प्राचीन मंदिरों एवं उनमें रक्खे हुए अन्थों तथा पंडों के रजिस्टरों 
में, जो भारत के तीथ्थ-स्थानों, जैसे मथुरा, बनारस, पुरी, द्वारका, 
रामेश्वरम्‌ आदि, में मिलेंगे, प्राप्त हो सकती है। इस सबका 
अन्वेषण स्थानीय इतिहास से संबंध रखने वाले विद्यार्थी ही 
कर सकते हैं । बहुत सी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतें अथवा 
खँंडहर अब तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके 
हैं । उसका कारण केवल यही है कि स्थानीय होने से उन्हें 
महत्व नहीं दिया जाता है । इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व- 
विभाग, जिसके साथ देश की विदेशी सरकार ने सौतेली संतान 
की तरह व्यवहार किया था, पर्याप्त साधनों के अभाव के कारण 
इस काय को पूर्ण न कर सका । स्थानीय इतिहास के अध्ययन 
के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थानीय देश-भक्ति का उपयोग 
स्थानीय ऐतिहासिक समितियों एवं अनुसंधान-समितियों के 
निर्माण तथा स्थानीय संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना 
के लिए आवश्यक धन-संग्रह करके किया जा सकता है। 
स्थानीय इतिहास के विद्वान स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों एवं 
प्राचीन प्रसिद्ध स्री-पुरुषों के संबंध में साहित्य भी प्रकाशित 
करेंगे। वास्तव में स्थानीय घटनाओं के संबंध में उनका निकट 
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तथा गहन ज्ञान उन्हें इन चीज़ों को बाहरी लोगों की अपेक्षा 
अधिक सुगमता से सममभने में सहायता प्रदान करेगा। उनकी 
खोज तथा अनुसंधान की हुईं सामग्री जब एकत्रित की जायगी 
तो वह विद्वान्‌ इतिहासज्ञों की उन भूलों को सुधार देगी जो 
वे स्थान-विशेष के भोगोलिक विवरण से परिचित न होने के 
कारण कभी-कभी कर बैठते हैं ओर जो अत्यन्त हा|स्यारपद 
प्रतीत होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
स्थानीय इतिहास के अध्ययन को इस ग्रकार प्रोत्साहन देने से 
आगे चलकर होने वाले उच्च अनुसंधान-कार्य के लिए एक दृढ़ 
आधार प्राप्त होगा । 

स्थानीय इतिहास की शोध करने वाले के लिए उपयुक्त 
पुराने पारिवारिक काग़ज़ातों, स्थानीय इमारतों, प्राचीन स्थलों 
के अतिरिक्त अध्ययन के अनेक अन्य साधन भी हैं। अनेक 
जातिया तथा क़बीले पाये जाते हैं जिनकी उत्पत्ति, विस्तार, 
पाथक्य तथा दूसरों के साथ सम्मिलन के इतिहास का अध्ययन, 
उनके स्थानीय रस्म-रिवाज, पत्लायत की प्रणाली तथा अन्य 
संस्थायें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करेंगी। यह्‌ 
अत्यन्त लज्जा की बात है कि 5 घिकतर यूरोपीय विद्वानों ने 
ही इस दिशा में कार्य किया है | हम इसकी बहुत दिन उपेक्षा 
कर चुके । हमारी शिक्षा-पद्धति के पूर्णतः विदेशी ढंग पर 
निर्मित होने तथा हमारे राष्ट्रीय-जजीवन के मूल-लोत से उसके 
पूर्णतया प्रथक द्वोने के कारण वह हमें कभी भी इस क्षेत्र की 
ओर न आकर्षित कर सकी। अपनी नागरिक सभ्यता के 
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अभिसान में पड़कर अपने इस प्राम्य-दाय की हमने खेदपूर्णे 
उपेक्षा की हे। हम अपने पुराने लोक-गीतों, कद्दावतों म्राम्य- 
साहित्य तथा बोलियों के भूल गये हैं । डा० ग्रियसेन को हमारे 
देश में भाषा सम्बन्धी छान-बीन क्यों करनी पड़ी ? रिसले, 
क्रुकस, नेसफ़ील्ड, पादरी एलविन्स तथा अन्य विदेशियों को 
हमारी जातियों तथा कुटुबों के इतिहास का अध्ययन क्‍यों 
करना पड़ा ? अपनी खोज्ञ तथा परिश्रम के लिए ये यूरोपीय 
विद्वान्‌ पूर्ण सम्मान के पात्र हैं परन्तु प्रश्न यह है कि इस 
दिशा में हमने कया किया ? 

अब हमारे विश्वविद्यालयों में समाज-विज्ञान तथा नृतत्व 
के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ओर इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यदि स्थानीय विद्वान्‌ स्थानीय इतिहास, रस्म- 
रिवाज तथा लोक-गीतों के अध्ययन में अपना समय लगावें 
तो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-कार्य में लगे हुए लोगों के 
बहुत सी उपयोगी सामग्री सरलता से ही प्राप्त हो जायगी | 
सर्वप्रथम हमें स्थानीय अनुसंधान के प्रति लोगों में रुचि 
उत्पन्न करने के लिए स्थानीय इतिहास को गावों की प्राथमिक 
तथा माध्यमिक पाठशालाओं के पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर 
देना चाहिए । इसके लिए समुचित पाठ्य-पुस्तकों की ,आवश्य- 
कता पड़ेगी परन्तु उनका लिखा जाना कठिन नहीं है। आज 
हमारे पाठ्य-क्रम में क्या मिलता है ? युक्तप्रांय में बेसिक-शिक्षा 
के अंतगेत ८-६ बषे की अवस्था वाले बालकों को कोलम्बस, 
राजा आथेर, सिकन्दर, प्लेटो आदि के जीवन-चरित्र, पिरामिड 
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आदि के वर्णन तथा जिराफ़ ओर शुतुरमुग का हाल पढ़ाया 
जाता है। भारत के अतीत तथा वतेमान स्थिति के विषय में 
उन्हें बहुत ही कम बतलाया जाता है। अपने समीपवर्त ज्षेत्र 
तथा वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों एवं पुराने प्रसिद्ध ख्री-पुरुषों के 
विषय में बिलकुल ही नहीं बतलाया जाता। यह तथाकथित 
बेसिक या आधारभूत शिक्षा छोटे लड़कों के गले के नीचे 
किस प्रकार ज़बदस्ती उतारी जाती हे--यह बहुत से लोगों 
को अच्छी तरह मालूम है| हम अपने बालकों को उनके 
स्थानीय इतिहास तथा वातावरण से बिल्कुल अनजान रखकर 
उचित समय के बहुत पूर्व ही उन्हें विश्व से संपक रखने वाला 
तथा अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोश-संपन्न बना डालने की चेष्टा कर 
रहे हैं । यह बेसिक शिक्षा के मोलिक उद्दश्यों का उपहास 
करना हे। जिस प्रकार किसी स्थानीय दस्तकारी को बेसिक 
शिक्षा का केन्द्र-विन्दु मान लिया जाता हे उसी प्रकार स्थानीय 
क्षेत्र, उसका इतिहास, वहाँ होनेवाले प्रसिद्ध पुरुष उसका साहित्य 
तथा वहाँ के लोगों को ही आधार बना कर बच्चों की समस्त शिक्षा 
तथा ज्ञान का ताना-बाना इन्हीं के चारों ओर निर्मित होना 
चाहिए । टु डा, उत्तरी ध्रुव तथा सद्दारा से भारतीय बच्चों की 
शिक्षा का प्रारंभ करना छुड़ी को ग़लत सिरे पर पकड़ने के समान 
है ओर शिक्षा की दृष्टि के यह भयंकर अत्याचार है। 

हमारा दावा है कि कानपुर जेसे अत्यन्त द्रतगति 
से बढ़ने वाले नगर में भी ओर उसके समीपवर्ती क्षेत्र 
के बेखिक शिक्षा का आधार बनाया जा सकता, है ओर बच्चों 


कानपुर का इतिहास | & 


को इतिहास, भूगाल, साहित्य, धमं, तथा मस्तिष्क के विकास 
की शिक्षा इसी के आधार पर प्रदान की जा सकती है । कानपुर 
के अपने स्थानीय प्रसिद्ध पुरुषों की परंपरा सतयुग के 
पुराण-कालीन बालबीर प्र व, त्रेतायुग के रामायण के प्रणेता 
आदिकवि वाल्मीकि तथा द्वापर में भगवान्‌ कृष्ण के समय 
से आरंभ होती हे, जिनके नाम पर ही इस स्थान का नाम 
पहले कान्हपुर पड़ा । जाजमऊ में एक टीला है जिसके संबन्ध 
में बतलाया जाता है कि वह राजा ययाति का क़िला था जिन्होंने 
अत्यन्त वुद्धावस्था में अपना दूसरा विवाह शुक्राचाय की पुत्री 
शर्मिष्टा से किया था। हमारे भू-भाग को भगवान्‌ बुद्ध ने 
पवित्र किया था। हमारा यह ज़िला मोयें-साम्राज्य, पाटलि- 
पुत्र के गुप्त-बंश तथा कन्नौज के हर्षवधन के साम्राज्य में शामिल 
था । इसके बाद हमने एक बार पुन: राजा मिहिर भोज तथा 
जयचन्द्र के समय में कन्नौज के गौरव के देखा ओर इसके 
बाद उत्तरी भारत के अन्य भागों की भाँति हमने भी मुसल- 
मानों से राजपूतों के हार जाने के बाद दिल्ली के तुकी सुल्तानों 
की दासता स्वीकार की । तत्पश्चात्‌ शेरशाह ओर मुगल सम्राटों 
ने हमारे ऊपर शासन किया | 


मुग़ल-साम्राज्य के छिम्न-भिन्न हो जाने के बाद हमारा ज़िला 


अवध के स्वतन्त्र इलाके का एक अज्ञ रहा। सन्‌ १८०१ में 
इस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे अवध से छीन लिया। १८५७ के 
विद्रोह का चरम-रूप हमने देखा । माँसी की रानी, नाना साहब, 
तात्या टोपे, अज्जीमुल्ला, राजा सतीप्रसाद चंदेल ( शिवराज- 
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पुर ) तथा इसके कुछ ही समय पूर्व राजा हिंदूर्सिह ( सचेंड़ी ) 
आदि के जन्म-स्थल अथवा क्रीड़ा-स्थल होने का हमारी भूमि 

सौभाग्य रहा है । सन्‌ १८५८ के बाद कानपुर ने अपना 
वरततमान ओद्योगिक रूप प्राप्त किया । वाल्मीकि के अतिरिक्त 
अन्य कई प्रथम श्रेणी के कवियों को भी उत्पन्न करने का इस 
ज़िले को श्रय प्राप्त है। हिन्दी काव्य-साहित्य के 'नवरत्नों में 
परिगणित होने वाले महाकवि भूषण ओर मतिराम इसी ज़िले 
में उत्पन्न हुए थे। राजा वीरबल यहीं के निवासी थे। निकट 
अतीत में कानपुर को जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निवासस्थान 
होने का श्रय प्राप्त हे उनमें पं० प्रतापनारायणश मिश्र, आचाये 
महावोरप्रसाद ट्वियेदी, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' तथा अमर- 
शहीद गणेशशद्जभुर विद्यार्थी प्रमुख हैं | विद्यार्थी जी का हिंदू- 
मुस्लिम एकता की बेदी पर अमर बलिदान भारतीय इतिहास में 
सदेव स्वर्णाक्षरों में अद्धित रहेगा । 

हमारे ज़िले में कुछ अत्यन्त प्राचीन इमारतें भी हैं। भीतर- 
गाँव, बेहटा तथा रिंद नदी के पास अन्य स्थानों के प्राचीन- 
मन्दिर हमारी स्थापत्य-कला तथा शिल्प-कला के गोरबपूर्ण 
अतीत का स्मरण दिलाते हैं | तुक तथा मुग़ल भी कुछ मक़बरों, 
कोट ( प्राचीर ) युक्त गावों, पक्के पुलों तथा सरायों के रूप में 
अपने शासन के प्रतीक छोड़ गये हैं । 

अिटिश शासन ने अन्य स्थानों की भाँति हमारे जिले को 
भी कलात्मक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं प्रदान की । 
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परन्तु वह रेलवे, कचहरी, जेल, पक्की सड़के , गज्गा तथा यमुना 
पर लोहे के पुल, सूती तथा चमड़े के मिल तथा एक अत्यन्त 
गन्दे शहर ओर साम्प्रदायिक विद ष की विरासत छोड़ गया है। 
अपना वतेमान विस्टृत आकार-प्रकार धारण करने के लिए हमारे 
नगर ने आसपांस के देहात की आबादी तथा समृद्धि अपने 
यहाँ समेट ली है । 

भारतीय भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए भी कानपुर 
ज़िला अत्यन्त आकर्षण एवं रोचकता का क्षेत्र हो सकता हे, 
क्योंकि अवधी तथा त्रज़भाषा की सीमाएँ लगभग इस नगर में 
ही मिलती हैं। यदि इस ज़िले के पूर्वी भाग में बोली जाने 
वाली बोली की तुलना पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में बोली 
जाने वाली बोलियों से की जाय तो स्व॒र, उच्चारण तथा! मुहावरों 
में बहुत बड़ा अन्तर स्पष्ट मालूम पड़ जायेगा । 

मकनपुर में शाह मदार का मक़बरा मुस्लिम सूफ़ी सन्‍्तों 
तथा उनके विभिन्न सिलसिलों के कायों का स्मरण दिलाता 
है। देव-समाज के प्रवतेक भगवान्‌ देवात्मा अकबरपुर में 
एक अ भिहोत्री त्राक्षण-परिवार में उत्पन्न हुए थे । १६ वीं शताब्दी 
के उत्तराध में मेथा के स्वामी भास्करानन्द ने अपनी विद्वत्ता तथा 
उच्च धामिकता के लिए काशी में अत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त की 
थी। विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति-प्राप्त अनेक व्यक्ति अनेक युगों 
में यहाँ पधारे जिनमें भगवान्‌ गौतम बुद्ध, हे नसांग, शेरशाह, 
: अकबर, ओरंगजेब तथा अन्य अधिकांश भारतीय सम्राटों के 
हमारी भूमि पर पदार्पण करने का ऐतिहासिक प्रमाण है । 
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स्वामी दयानन्द जी, महात्मा गांधी तथां आधुनिक समय के 
प्रायः सभी सम्मान्य नेता एवं प्रसिद्ध पुरुषों ने कानपुर आकर 
रुसे गोरव-दान किया है । 

कानपुर के स्थानीय इतिहास की इस संक्षिप्त रूप-रेखा से 
यह ज्ञात हो गया होगा कि हमारे इस भू-खंड का इतिद्दास 
हमें अत्यन्त आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक के भारतीय 
इतिहास की रूप-रेखा प्रदान कर सकता है। इससे हमें यह 
भी स्पष्ट हो गया होगा कि अपने स्थानीय इतिहास में हम 
समस्त देश के इतिहास की संक्षिप्त कलक देख सकते हैं। 
हमारी समम में अब वह समय आ गया है कि दम स्थानीय 
इतिहास के अध्ययन की ओर गम्भीरतापूवक बढ़ें । इस उद्द श्य 
के लिए विभिन्न डिग्री तथा इंटरमीजिएट कालेजों एवं हाई 
स्कूलों की -इतिहास-परिषदों से काम लिया जा सकता हे। 
स्थानीय इतिहास तथा लोक-गीतों की छामबीन से अंडर- 
ग्रेजुण्टों तथा अर जुएटों को शोध-कार्य के लिए एक रोचक एवं 
अत्यन्त व्यावहारिक काय-्षेत्र प्राप्त हो जायगा। ज़िले का 
ऐतिहासिक तथा नृतत्व-संबंधी पूर्ण निरीक्षण हो जाने के बाद 
उक्त समस्त संकलित सामग्री को विश्वविद्यालयों या भारत 
सरकार के पुरातत्व-विभाग के पास भेज कर उस संबंध में 
विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती हे। किन्तु यह हो 
जाने के बाद भी अभी ओर शोध की आवश्यकता बनी रहेगी 
क्योंकि नवीन बातें तथा नवीन स्थलों का किसी समय पता 
लग सकता है। हमें यह काम स्रेवा की भावना लेकर करना 
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होगा जिस प्रकार महाराष्ट्र में स्वर्गीय राजवाड़े ने किया था। 
उन्होंने बिना किसी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन के अपना 
सारा जीवन इसी काय में लगा दिया। रावबहादुर सखाराम 
गाविंद सरदेसाई ने राजवाड़े द्वारा प्रकाश में लाई गई इस 
सामग्री का बहुत अधिक उपयोग किया है। अभी कितने ही 
घरों एवं परिवारों में हस्तलिखित प्रतिलिपियों के रूप में बहुत 
सी सामग्री सुरक्षित पड़ी हुई हे यद्यपि उसकी ओर यहाँ कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । अनेक परिवारों की वंशावलियाँ अब 
भी मिल सकती हैं ओर उनसे महत्वपूर्ण काये निकल सकता 
है। तथाकथित दलित एवं खानाबदोश जातियों के रस्म- 
रिवाजों के संबंध में हमारा अध्ययन अब भी प्रारंभिक 
अवस्था में ही है । इन सब के लिए हमें विदेशी विद्वानों तथा 
पुरातत्व-विभाग के अधिकारियों के ऊपर निर्भर न रहना 
चाहिए । हमें इसकी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए अपना कंघा 
लगाना पड़ेगा और यदि हमने इस क्षेत्र में ईमानदारी से 
' काम किया तो हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारे परिश्रम 
का बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हम देखेंगे 

बक्षों में भी जिहा होगी पत्थर में उपदेश , 

मरते निर्ेर बन जायेंगे पुस्तक विमल अशेष । 


दूसरा अध्याय 


भौगोलिक ओर प्राकृतिक वर्णन 
विस्तार ओर सीमा 


युक्तप्रान्त में गंगा-यमुना के /दोआब के अधोभाग में 
कानपुर का जिला अवस्थित हे। आकार में यह 
एक असम चतुभुज है, जिसके कोण उत्तर, पूर्व, दक्षिण ओर 
पश्चिम की ओर हैं | इस चतुभु ज की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 
अधिक से अधिक लगभग ७० मील ओर लंबाई पूर्वे से पश्चिम 
तक ६४ मील है | इसका विस्तार २४" - २६ ओर २६ - ४८ के 
उत्तर अक्षांशों, ओर ७६” - ३१” व ८० - ३४' देशान्तर रेखाओं 
के अन्तर्गत है। उत्तर-पू्ष गंगापार अवध के हरदोई और 
उन्नाव के जिले, ओर दक्षिण में यमुनापार हमीरपुर और 
जालौन के ज़िले इसे घेरे हुए हैं। इसके दक्षिण-पूर्व में फ़तेह- 
पुर जिले की खजुद्दा तहसील, ओर पश्चिम और पश्चिमोत्तर 
में इटावे की ओरेया तहसील, तथा फ्रु खाबाद की तिर्वा और 
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कन्नौज तहसीलें हैं । समस्त ज़िले का क्ष त्रफल लगभग २३७२ 
वर्गमील है । 
ढाल 

इस जिले में पानी के बहाव का ढाल पश्चिमोत्तर 
से दक्षिण-पूवे की ओर हे। इसी दिशा में यहाँ की मुख्य 
नदियों का बहाव है । यह समस्त भू भाग नदियों की लाई हुई 
मिट्टी के बिछाव से बना है । ढाल बहुत हलका है। गंगा की 
नहर जहाँ पर कानपुर जिले में प्रवेश करती है, वहाँ को भूमि 
समुद्र की सतह से ४४१ फ़ुट ऊँची हे, बिल्हौर तहसील के 
बीच में ४४० फ़ट, कानपुर तहसील के करसोली गाँव के पास 
४३० फ्रूट और फ्रतेह्रपुर-शाखा के संगम पर ४२० फूट है। 
पर यमुना की तलेटी की सतह गंगा की तलेटी की अपेक्षा 
लगभग ३० फ़ूट अधिक नीची है। 

नदियाँ 

गंगा--गंगा इस ज़िले की उत्तरी-पू्वी तथा पूर्वी सीमा पर 
बहती है । इसकी तलेटी रेतीली ओर चोड़ी है, जिसमें इसकी 
धार घूमती रहती है। बरसात में इसका पाट कहीं-कहीं पर 
दो-डेढ़ मील तक द्वो जाता है, पर जाड़े में वह बहुत सिकुड़ 
जाता हे, ओर अनेक स्थानों में तो लोग बिना ते रे ही उसे पार कर 
लेते हैं। इसीलिए गंगा में बारह मास नाव चलाना कठिन हो 
जाता है। पानी की इस कमी का मुख्य कारण इसकी नहरें 
हैं, जो जाड़े में इसका बहुत सा पानी खींच लेती हैं। गंगा के 
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किनारे अधिकतर कई मीलों तक रेतीली कटरी फैली हुई है, 
जिसमें खेती नहीं हो सकती, केवल भाऊ के भाड़ दिखाई 
पड़ते हैं । पर बिहूर ओर कानपुर के बीच जो भूमि गंगा के 
किनारे-किना रे है वह चिकनी मिट्टी की बनी है ओर बहुत 
उपजाऊ है। उसे कछार कहते हैं। कहद्दी-कहीं पर, जैसे 
जाजमऊ ओर तरी-दुर्गापुर के पास, बड़े ऊँचे कगार हैं । बिदूर 
भी ऐसे ही कगारों पर बसा है। ये कगारें कहीं-कद्दीं अति 
र्मणीय हैं। पानी से लगातार कटते रहने के कारण इनकी 
यह दशा हो गई है, ओर ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं । 
इनकी मिट्टी कड़ी और भुरभुरी हो गई है ओर इनकी उदेरा- 
शक्ति नष्ट हो गई है । किन्तु बबूल आदि के पेड़ लगा कर 
तथा अन्य वैज्ञानिक उपायों से सेकड़ों बगेमील की यह भूमि 
उपयोगी बनाई जा सकती है। गंगाजल की पविज्नता शाख्रों में 
प्रसिद्ध है | वैज्ञानिकों ने भी गंगाजल का विश्लेषण कर यह 
बताया है कि उसमें रोगों के कीटाणुओं के संहार की अनुपम 
शक्ति विद्यमान है। कलकत्त से जो जहाज़ हुगली का छना हुआ 
जल अपने कंड़ों में भर कर ले जाते हैं उन्हें उसके अदन में 
बदलने की ज़रूरत नहीं होती, क्‍योंकि वह इतने दिनों की यात्रा 
के बाद भी शुद्ध बना रहता हे, परन्तु माल्टा अथवा अदन 
का लिया हुआ पानी कुछ ही दिनों में बदबू देने लगता है । 
मुग़ल-सम्राट इसी कारण अपने पीने के लिए हरद्वार से शुद्ध 
गंगाजल मंगवाते थे, जो मुहरबंद बोतलों में लाया जाता 
था। अकबर ने इसे आदबे-हयात' अथोत्‌ जीवन-जल, नाम 
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दिया था। हिन्दू-परिवारों में गंगाजल महीनों सुरक्षित 
रहता है और मरणासन्न पुरुषों को वही अंतिम ओऔषध के 
रूप में दिया जाता है । यह निरा भक्तिजनित मूढ़-विश्वास 
नहीं हे । 

गंगा-तट के प्रसिद्ध तीथं और स्थान -वर्तमान कानपुर 
जिले की भूमि में पुण्यतोया गंगा के किनारे अनेक प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक स्थान ओर तीथे रहे हैं। आजकल तो कानपुर नगर 
ही इस भू-भाग में गज्ना-तट का सब से बड़ा ओर प्रसिद्ध स्थान 
है, पर प्राचीन काल में कन्नोज-नगर, जो सन्‌ १८०१ से १८३६ 
तक इसी जिले के अन्तगंत था और जो अब ज़िले की सीमा 
से कुछ ही दूर है, महाभारत-युग से लेकर राजा जयचन्द्र 
“कनौजीराय” के समय तक समस्त भारत में प्रसिद्ध रहा। 
उसके उजड़ने पर, जेसा एक अगले अध्याय में विस्तारपूबंक 
बताया जायगा, हमारे भू-भाग की ऐतिहासिक महत्ता क्षीण- 
प्राय हो गई । फिर आकिन, नानामऊ, राधन, सेबसू , काकूपुर, 
तरी-दुर्गापर, बंदिमाता ( अटवा ), बिहूर, पुराना कानपुर, 
जाजमऊ, नज्यफ़गढ़, डोमनपुर आदि स्थान मध्यकालीन युग 
से आज तक अधिकाधिक श्रकार से प्रसिद्ध रहे हैं । प्रायः इन 
सभी स्थानों पर प्राचीन घाट ओर मंदिर हैं ओर गंगापार जाने 
के लिए उतराई की सुविधा है | इस पुस्तक के अन्तिम 
अध्याय में इन सब स्थानों का विस्तृत वणेन मिलेगा। जब 
से कानपुर-नगर की महिमा बढ़ी यहाँ भी खेडरा के निकट 


जागेश्वर-घाट से लेकर जाजमऊ तक अनेक पक्के घाट बन 
दब 
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गये हैं, जिनका वर्णन अस्यत्र मिलेगा। मालूम नहीं पंडितराज 
जगन्नाथ ने अपनी '“गद्जालहरी' की रचना किस स्थान में बैठ 
कर की, पर कविवर पद्माकर ने अपनी हिंदी 'गन्नालहरी' को 
तो अवश्य पुराने कानपुर के किसी प्राचीन घाट पर लिखा । 
पद्माकर सन्‌ १८१६ से १८२३ तक वहीं रद्दे ओर वहीं उनका 
प्राणांत हुआ । उनकी “गज्ञालहरी' में प्राचीन शैली के अनुसार 
यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि की अनुपम छुटा तों अवश्य 
है, पर गंगाजी की प्राकृतिक शोभा का वर्णन बहुत कम है । 
फिर भी नीचे उनके दो छन्द उदाहरणाथ दिये जाते हैं :-- 
(१) 
केधों तिहुँलोक की सिंगार की बिसाल माल , 
कंधों जागी जग में जमाति तीरथन की । 
कहट्टे पदमाकर बिराजे सुर - सिंधु - धार , 
कंधों दूध-धघार कामधेनु के थनन की॥ 
भूषति भगीरथ के जस की जलूस कंधों, 
प्रकटी तपस्या केघों पूरी जहनु जन की । 
केधों कछु राखे राकापति सों इलाका भारी । 
भूमि की सलाका पे पताका पुन्यगन की ॥ 
[ दे | 
रेशुका की रासन में, कीच कुस कासन में, 
निकट निवासन में आसन लदाऊ के। 
कहे पदमाकर  तहाई मंजु सूरन में, 
घोरी घोरी धूरन में पूरन प्रभाऊ के॥ 
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पारन में बारन में देखहू द्रारन मैं, 
नाचति है मुकुति अधीन सब काऊ के। 
कूल ओ कछारन में, गंगाजल धारन में, 
मेकरा मँमारन में कारन में काऊ के॥ 

इस ज़िले में गंगा पर कानपुर-नगर ही में दो पक्के 
फोलादी पुल हैं । पुराना पुल सन्‌ १८७४ में अवध व रुहेल- 
खंड रेलवे द्वारा बनाया गया, पर सन्‌ १६२४ से उसकी रेल की 
पटरियाँ उखाड़ दी गई और अब ऊपर सोमेंट की सड़क से मोटर, 
बैलगाड़ी आदि का रास्ता है ओर नीचे वाली लकड़ी के तख्तों 
की सड़क से आदमियों ओर जानवरों के आने-जाने का मागे है। 
दूसरा पुल पुराने पुल से ३०-४० फुट पूर्व में है । इसका 
निर्माण केवल रेलों के लिए हुआ था । पहले इस पर केवल 
बड़ी लाइन की पटरियाँ थीं। पर १६२४ से छोटी लाइन की 
पटरियाँ भी इसी पर ले जाई गईं हैं। कानपुर से लखनऊ 
जाने के लिए यही पुल हे | 

गड़ा की सहायक नदियॉाँ--इस ज़िले में बहने वाली 
गंगा की केवल ४ ही सहायक नदियां हैं, जिनमें यमुना 
सब से प्रधान ओर हमारे ज़िले के विचार से एक रखतंत्र नदी 
के रूप में है | गंगा-यमुना का संगम प्रयागराज में प्रसिद्ध ही 
है | पाएडव ( पॉडो ) नदी कानपुर जिले की सीमा से ३ मील 
आगे बढ़कर फ्रतेहपुर जिले के शिवराजपुर ग्राम के पास 
गंगा में मिलती है। केवल ईशान ( इसन,) ओर उत्तरी नोन ही इस 
ज़िले की सीमा के अंतर्गंत गंगा में गिरती हैं । शेसन भी इस 
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ज़िले में कुल १३ मील ही टेढ़ी-मेढ़ी बहकर मकनपुर के पास 
से होती हुईं महगवाँ ( तहसील बिल्होर ) के समीप गंगा से जा 
मिली हे | इसन का निकास अलीगढ़ ज़िले में हे, और एटा, 
मेनपुरी और फ़रु ख़ाबाद से ज़िलें के पार करती हुईं वह 
हमारे जिले में प्रवेश करती है। उत्तरी-नोन हन्नू अथवा 
हरनू ओर बीरामऊ ( तहसील बिल्होर ) के मध्य स्थित माबर 
से निकल कर कुछ मील ही की संक्षेप यात्रा कर बिटूर के नीचे 
गंगा में मिलती है। पांडों फ़रु खाबाद ज़िले में निकलती है 
. और अपनी यात्रा में गंगा के लगभग समानांतर बहती हुई 
फ्रतेहपुर जिले में, जेसा ऊपर कहा गया है, गंगा में मिलती 
है। इस नदी के किनारे अनेक प्राचीन राज-बंशों की राज- 
धानियाँ तथा ब्राह्मणों के स्थान हैं, जिनका वर्णन उचित स्थान 
पर किया जायगा। नई, लोखा, भौररो और पषेया नामक 
बरसाती नाले इसकी सहायक नदियों के रूप में हैं । 

यय्नुना ओर उसकी सहायक नदियाँ--यमुना-की सहायक 
नदियाँ जो इस जिले के अंतर्गत हैं उनमें से दक्षिणी नोन 
इसी ज़िले में निकलती है | यह श्रकबरपुर तहसील के दक्षिणी 
भाग में स्थित रसूलपुर-गोगेमझअ से निकलती .है । तीन 
ओर नालों के पानी घाटमपुर तहसील में मिलकर 
इसके आकार की वृद्धि करते हैं । इनमें से नूर नामक 
नाला तिलौंची ( तहसील अकबरपुर ) के भावर से शुरू 


होता है । अकबरपुर तहसील के उत्तरी भाग में स्थित नरीहा 
आम के पास से इसका दूसरा सहायक नाला निकलता है। 
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ीसरा मनेथू ( तहसील अकबरपुर ) के पास निकलता है। 
ग़नपुर जिले से बाहर १० मील फ़तेहपुर ज़िले में बहकर 
'क्षिणी नोन यमुना में गिरती है । यमुना की दो ओर सहायक 
दियाँ इस जिले से होकर बहती हैं, जिनके नाम रिंद ओर 
| गुर हैं। रिदे, जिसे आईने-अकबरी' में अरिद कहा गया है, 
प्रलीगढ़ ज़िलि से निकलकर एटा, मेनपुरी, फ़रु ख्नाबाद और 
टावा ज़िलों से होती हुईं नार नामक गाँव के पास कानपुर 
जैले में प्रवेश करती है, ओर डेरापुर, अकबरपुर, कानपुर और 
ग़टमपुर की तहसीलों को पार करती हुईं फ़तेहपुर ज़िले में 
समुना में गिरती है। इसकी गति अत्यंत कुटिल है ओर केवल 
[स ज़िले के अन्तगत इसके बहाव की लम्बाई १०४ मील है । 
[सके कगार बहुत ऊँचे ओर किनारे की भूमि कहीं-कहीं पर 
तर मीलों तक बहुत टूटी-फूटी और ऊँची-नीची है । इसके दोनों 
प्रोर बीहड़ बहुत हैं, जिनमें ढाक, रिया, बबूल आदि के 
(रख्त बहुतायत से हैं । कगारों के पीछे लाल भिट्टी है जो 
[हुत उपजाऊ है। रिंद के किनारे अनेक प्राचीन मंदिंर हैँ, 
जनसे शायद यह अनुमान करना चाहिए कि यह नदी भी 
केसी समय में पविन्न मानी जाती थी। इसकी सहायक नदियाँ 
तब बायें तरफ़ से आती हैं । उनमें से सियारी इटावा से आती 
ह ।छोहा, जो छरोया और नरिया से मिलकर बनी है, बिल्होर 
हसील के पश्चिमी भाग का पानी इसमें लाती है। यूपा 
प्रोनहों के पास निकलती है और काशीपुर के पास रिंद में आ 
मेलती हे। सतबिधई, मटरू और गड़रहा भी.बरसाती नालों 
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की शक्ल में रिंद में मिलते हैं । से गुर भी इंसन ओर रिंद की 
भाँति अलीगढ़ के किले से आती है ओर एटा, मेनपुरी व 
इटावा के ज़िलों को पार करती हुईं डेरापुर तहसील की 
पश्चिमी सीमा में घुसती है । फिर पूष की ओर मुड़कर ओर 
डेरापुर, अकबरपुर ओर भोगनीपुर के इलाक़ों से गुजर कर, 
मुहम्मदपुर ( मलासा स्टेशन जो० आई० पी० रेलवे ) के पास 
दक्षिण की ओर घूमकर मूसानगर से कुछ दूर ऊपर केंवटरा 
के पास यमुना में गिरती है। इसके भी दोनों किनारों पर 
ऊँचे कगार तथा बहुत ऊँची-नीची ज़मीन है, ओर इसके दोनों 
ओर के जंगल रिंद के बीहड़ से भी अधिक चोड़े हैं ओर उनमें 
अनेक प्रकार के छोटे छोटे पेड़ व माड़ियाँ हैं, जिनमें अनेक 
जंगली जानवरों का निवास है। हिसक जंतुओं में भेड़िये के 
सिवाय कहीं-कहीं पर ते दुआ भी रहता है। धरिया, रतबह। और 
लीलमभी इसके सहायक नाले हैं | 


यप्लुना 


यमुना इस ज़िले में भोगनीपुर तहसील के ठीक पश्चिम 
में प्रवेश करती है, ओर अधिकतर दक्षिण-पूव की ओर 
बहती हुई कानपुर जिले को जालोन ओर हमीरपुर के ज़िलों 
से अलग करती है | इसकी तलेटी -बहुत नीची ओर 
ओर इसके किनारे की कगारें ऊँची हैं। इसके किनारों की 
भूमि रिंद और से गुर के तटों की भूमि से अधिक टूटी-फूटी 
है । कगारों और पानी की धार के बत्च की भूमि, अथात्‌ रेती, 
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कहीं-कहीं तो बहुत उपजाऊ है ओर उसके ऊपर का कछार भी 
अच्छा है । यमुना की रेत गंगा जेसी नहीं है । इसमें चिकनी 
मिट्टी का अंश काफ़ी है। पर कहीं-कहीं, ओर विशेष कर फाल्‍्पी 
के सामने चोड़ा स्टेशन के नीचे की रेत, जिसे मोरम कहते हैं, 
सीमेंट के साथ मिलाकर मकान ओर सड़क आदि बनाने के 
काम में आती दहे। यमुना भी पवित्रता में गंगा से कुछ ही कम 
मानी जाती है ओर अनेक स्थानों में इसमें स्नान करने लिए 
पक्के घाट बने हुए हैं | काल्‍्पी के पास झाँसी जाने वाली जी० 
आई० पी० रेलवे का फ़ोलादी पुल यमुना के ऊपर बना हुआ 
है, जो सन्‌ १८८८ में बनकर तेयार हुआ था। जी० आई० 
पी० की दूसरी शाखा कानपुर-बाँदा लाइन, जो पहले पहल 
सन्‌ १६१४ में खुली थी, यमुना पार करती है और हमीरपुर 
रोड स्टेशन के आगे इसका फ़ोलादी पुल बना हुआ है । इन 
दोनों पुलों में मोटर, गाड़ी आदि के निकलने की जगह नहीं है । 
बरसात के महीनों के सिवाय अन्य महीनों में पीपों के पुल 
से यह काम जिया जाता है ओर बरसात में नावों से। कालपी 
बाला पुल २६२६ फ़ुट लंबा हे और इसमें १० कोठियाँ हैं । 
इसके निर््मोण में २५ लाख ६६ हज़ार रुपये लगे थे । 

पांच दोआब और उनकी मिट्टी --कानपुर जिले की 
भूमि का वैभव इन्हीं दो प्रधान नदियों, गंगा ओर यमुना, तथा 
उनकी सहायक नदियों की देन हे । उन्हीं की फेलाई हुई मिट्टी 
ने इसे उबेरा बनाया है , और हज़ारों बरसों से हम इसी के 
उपजे हुए अन्न से अपना उदर पोषण कर रहे हैं। पर इस 
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मिट्टी के कई रूप ओर प्रकार हैं । इस जिले की भूमि स्वयं 
एक दोआब है ओर इस दोआबे के अन्तर्गत और उसी की 
लम्बाई के साथ चलने वाले ५ छोटे-छोटे दोआबे हैं, क्योंकि 
गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ, जो इस भूमि में हैं, 
इन्हीं के समानान्तर बहती हैं । 

पहला दोआब इसन और गंगा के बीच में है, जिसका 
केवल अधोभाग हमारे ज़िले की सीमा के अन्तर्गत है। 
इसकी सतह हमवार हे ओर इसकी मिट्टी धिकनी और 
. रेतीली मिश्रित अर्थात दुमट है जो कुछ हलकी तो अवश्य 
है, पर काफ़ी उपजाऊ है और परिश्रमी कुर्मी जाति के 
अध्यवसाय के कारण यह भाग जो “कुर्मायत” के नाम से 


प्रसिद्ध है, जिले के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में गिना 
जाता है। 


दूसरा दोआब पूबे की ओर ईसन और गंगा की रेखाओं 
और पश्चिम ओर पांडव केबीच में है और इसका विस्तार 
पूरे ज़िले में उत्तर से दक्षिण तक है। इसके मध्य में उत्तरी 
नोन का छोटा सा काँठा भी है | इस दोआब का उत्तरी भाग 
हमवार है ओर दुमट से बना है, जो पूर्व की ओर इंसन के 
किनारे पर अधिक भुररा या रेतीला है, पर पश्चिम 
अथाोत्‌ पांडब के किनारे इसकी मिट्टी में चिकनापन अधिक 
है । हरनू के आसपास जिस भाबर से उत्तरी नोन निकली 
है वह उसर है ओर उसमें तथा नोन के छोटे से काँठे 
में रेह की बहतायत है। नोन के काँठे के दक्षिण भाग में मिट्टी 


कानपुर का इतिहास ] २५ 


में चिकनी दुमट है, जो आगे चलकर हलका और भुरा और 
रंग में ललखुर होता गया है । दोआब के अन्तिम भाग में 
फिर वही उत्तर वाली दुमट दिखलाई देती हे, पर बीच-बीच 
यत्र-तत्र उऊत्त ओर माबर भी हैं । 

तीसरा दोआब भी, जो पांडव ओर रिन्द के बीच में स्थित 
है, ज़िले की पूरी लंबाई में फेला हुआ है। पांडब के पश्चिम 
की भूमि वैसी है जेसी उसके पूर्वी किनारे पर। लेकिन जेसे 
ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो उसर बहुत मिलता हे, 
जिसमें बीच-बीच में उपजाऊ टुकड़े ओर छिछली मौले भी 
हैं। जिले के अधबिच में।इस ऊसर की चोड़ाई घट जातो है 
ओर उसके स्थान में रिन्द काँ ठे की ललख़ुर मिट्टी दिखाई पड़ती 
है। पर बीच-बीच में भूरी दुसट ओर ऊसर के दर्शन कभी- 
कभी होते हैं । 

चौथा दोआब रिंद और सेंगुर के बीच में हे । इसका ऊपरी 
भाग हलको दुमट का बना हुआ है ओर उसमें ऊसर कम है । जो 
कुछ उसर है भी उसमें रेह की मात्रा कम होने से ढाक के जंगल 
बहुत हैं | सेंगुर के पास की मिट्टी ललख़ुर है। इसके बीच 
वाले भाग में ज़मीन की सतह नीची हो जाती है ओर 
इसलिए पानी भर जाता है। ऐसे स्थानों में ऊस्तर काफ़ी हे 
जिसमें कॉस आदि के काबर हैं। इस दोआब के निचले 
भाग में हलकी दुमट के फिर दश न होते हैं, पर कहीं-कहीं, 
ओर विशेषतर दक्षिणी नोन के पूर्वी भागों में, उतर और बलुए 
टीले भी हैं । 
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जिले के शेष भाग में सेंगुर ओर यमुना के बीच वाला पाँचवा 
दोआब फेला हुआ है । इसके दोनों ओर, अर्थात्‌ सेंगुर ओर 
यमुना के किनारों पर, बहुत ऊबड़-खाबड़ कगारें हैं, पर बीच में 
ज़मीन बराबर हेै। पुखरायाँ से शुरू होकर पश्चिमोत्तर 
की ओर कुछ दूर तक फेली हुईं भूमि में उसर है। दोआब के 
ऊपरी भाग की मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी है, पर 'जेसे 
ही यमुना की ओर बढ़ते जाइए उसकी उद्धिज शक्ति कम होती 
जाती है । इस भूमि में कुएँ का पानी बहुत गहराई में मिलता 
है । इसलिए इसकी सिंचाई कुओं से आसानी से नहीं की जा 
सकती ओर जहाँ नहर या बंबे नहीं हैं वहाँ खेती के लिए क्‍या 
जानवरों के पीने के लिए भी सूखे मोसम में पानी का विशेष 
कष्ट है। 


मिट्टी 


जिन मिट्टियों की चचा ऊपर हो चुकी है उनमें से दुमट उस 
मिट्टी को कहते हैं जिसमें चिकनी ओर भुर्रा मिट्टी मिली होती 
है । चिकनी की अधिकता होने से उबरा शक्ति भी अधिक होती 
है, पर बिना कुछ भुर्रा की मात्रा के वह अधिक उपयोगी नहीं 
होती । यमुना ओर सेंगुर की कगारों के किनारों पर एक प्रकार 
की केकरीली मिट्टी मिलती है जिसे यहाँ राकड़ कहते हैं। 
चिकनी काली मिट्टी, जिसे कबाड़ कहते हैं, ओर भुर्रा भी उन 
कगारों के बीच बराबर भूमि में मिलती हे। कगारों के ऊपर 
एक ललखुर मिट्टी पाई जाती है, जिसे परवा कहते हैं, ओर जो 
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चटख बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि उसमें रेत की मात्रा अधिक 
होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी बहुत 
कम स्थाजों में हे | इसे मार कहते हैं। ये मिट्टियाँ अधिकांश में 
यमुना-सेंगुर दोआबे में हैं ओर ये यमुना-पार बुंदेलखंड की 
मिदट्टियों की तरह हैं। जिले के अन्य भागों में ऊंची जगहों पर 
भुर्रा या भूर, नीची जगहों में मटियार या कचिला, और बराबर 
ज़मीन में दुमट पाई जाती हैं। दुमट की करे क्रिस्में हें, खाली, 
ललख़ुर और पीली । पीली दुमठ को पीलिया कहते हैं । नदियों की 
बाढ़ से जिन ज़मीनों पर प्रतिवर्ष पानी भर जाता हे उनको 
कछार कहते हैं। गाबों के आसपास की जमीन को गोहान, 
उसके आगे की ज़मीन को मंका और उसके भी आगे की 
जमीन को बरहट कहते हैं । 


खनिज ' 


इस जिले में कोई उल्लेखनीय खनिज पदाथ नहीं 
निकलता | केवल कुछ स्थानों में कंकड़ की खानें हैं, जिन्हें 
खोदने से कंकड़ अथवा कहीं-कहीं पर कंकड़ों से जमे हुए पत्थर 
के टुकड़े भी मिलते हैं। कंकड़ की खानें थोड़ी-बहुत मात्रा में 
प्रायः सब तहसीलों में पाई जाती हैं । 

ज़िले के अनेक नीचे स्थलों में, जहाँ बरसात में पानी जमा 
हो जाता है, रेह के मैदान हैं, जिनसे सज्वी, नमक ओर शोरा 
बनाये जाते हैं। परन्तु अधिक परिमाण में यह उद्योग कभी 
नहीं चलाया गया । 
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भीले 

किन्हीं-किन्हीं स्थानों में भूमि की सतह अत्यधिक नीची 
होने के कारण वहाँ वर्षा-ऋतु में काफ़ो दूर तक पानी भर जाता 
है । इस प्रकार की कुछ प्रमुख छिछली मीलें घाटमपुर तहसील 
में जहाँगीराबाद, नरवल के पास रहनस में, बिल्होर की 
तहसील में हरनू, इटेली ओर नेला में, अकबरपुर तहसील में 
- नरिहा, रसूलपुर तथा गोगेमऊ में, कानपुर तहसील में 
मछरिहा में, ओर भोगनीपुर तहसील में सुनाव नामक 
स्थानों में हैं । 

जल-बायु 

इस ज़िले का जल-वायु दोआबे के अन्य भागों की भाँति 
है। मार्च से लेकर वर्षा आरंभ होने तक जल-वायु शुष्क रहता 
है ओर मई व जून में भयानक गर्मी पड़ती है। पश्चिम से आने 
वाली (पढछियाव ) गर्म लू के रूप में चलती है तथा अंधड़ ञआते 
हैं। तापमान कभी-कभी ११४ से भी ऊपर ११८ तक पहुँच जाता 
है। वषों आरम्भ होने पर हवा का रुख़ पूष को हो जाता है । 
इस हवा को पुरवाई कहते हैँ, ओर लोकोक्तियों और लोक-गीतों 
में इसकी बड़ी महिमा हे | जब तक पानी बरसना प्रारम्भ नहीं 
हो जाता मोसम बहुत ही कष्टकर रहता है | बीच में जब पानी 
बरसना बन्द दो जाता है, ओर ऐसा प्रायः होता रहता है, 
ओर कभी-कभी काफ़ी दिनों तक बीच में पानी नहीं गिरता, तो 
इसी प्रकार भयंकर उमस तथा गर्मी पड़ती है। वर्षा-ऋतु के 
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: अन्त में सितम्बर तथा अक्टूबर के महीनों में बीमारियाँ ज़ोर 
पकड़ती हैं । बुखार तथा पेचिश का विशेष ज़ोर रहता है। 
जाड़े की ऋतु अक्टूबर के अन्त से प्रारम्भहोती “है और ताप- 
क्रम धीरे-धीरे गिरता है | जनवरी में यह सबसे कम हो जाता 
है ओर उस समय सबसे अधिक जाड़ा पड़ता है। इस समय 
प्रायः पाला भी पड़ जाता है ओर रात में तापमान कम से कम 
४०” या इससे भी कम हो जाता है। लगभग १४ फ़वरी से 
फिर तापमान बढ़ने लगता है ओर मार्च के दूसरे अथवा 
तीसरे सप्ताह से बिजली के पंखों के चलाने की आवश्यकता पड़ने 
लगती है । ज़िले के सभी भागों में मौसम आय: एक-सा है। 
परन्तु नदियों के किनारे तथा सघन वाटिकाओं के आसपास 
स्थित स्थानों में गर्मी की मात्रा कुछ कम मालूम होती है। 
बुंदेलखंड से मिले हुए इलाक़े में, अथोत्‌ यमुना के किनारे के 
भागों में, भूमि, वक्त तथा जल-वायु में कुछ बुंदेलखंडी प्रभाव 
है जो भ्रीष्म ऋतु में अपनी विशेष उम्रता दिखाता हे । 


वषों 
इस ज़िले की वाषिक वुष्टि का वत॑मान ओसत २८-१८” 
है। सन १८६४ से सन्‌ १६०६ तक ४४ वर्षो का जो वार्षिक 
ओसत निकाला गया था वह ३२.४७ इंच था। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि कानपुर ज़िले में अब धीरे-धीरे वषो कम होती जा 


रही है। इस सम्बन्ध में एक बात ओर उल्लेखनीय हे कि 
यमुना के किनारे के कुओं की गद्दराई बढ़ती जा रही है। पानी 
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पहले से अधिक गहराई पर चला गया है। लखनऊ विश्वविद्या- 
लय के अथशाख्र-विभाग के प्रधान डा० राधाकमल मुकर्जी का, 
जिन्होंने इस सम्बन्ध में काफ़ी खोज की हे, कहना है कि धीरे 
धीरे रेगिस्तान दोआब की ओर बढ़ रहा है| यहाँ किसी समय 


राजपूताने के मरुस्थल की-सी दशा उत्पन्न हो जायगी | 
कानपुर की इस वुष्टि का ओसत इलाहाबाद ( ४१६४” ), 


फ़तेहपुर ( ३३१४३” ) से कंम, ओर फ्ररुखाबाद ( २४६४“ ), 
इटावा ( २४७१३” ) से अधिक हे । समीप के ज़िलों में उन्नाव 
में ३४२६“, रायबरेली में ३६३२, हरदोई में ३४' 
१२“, जालौन में २६९१७”, हमीरपुर में ३२४२” तथा 
बाँदा में २४९५० वुष्टि होती हे | कानपुर ज़िले में तहसीलों की 
दृष्टि से सबसे अधिक वर्षा बिल्होर तहसील में तथा सबसे 
कम वर्षा भोगनीपुर तहसील में होती है। वर्षा की दृष्टि से 
जिले की तहसीलों का क्रम निम्न होगा--बिल्हौर, कानपुर, 
घाटमपुर, अकबरपुर, डेरापुर तथा भोगनीपुर । इससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि यमुना की अपेक्षा वर्षा पर गंगा का प्रभाव 
अधिक है तथा पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी में बषो का जोर 
अधिक रहता है । यद्यपि इस जिले में वषो का ओसत अपेक्षा- 
कृत कम है किन्तु सन्‌ १८०६ से १६०६ तक वर्षा के आंकड़ों 
पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि इस बीच ६ बार बहुत 
अधिक पानी बरसा तथा ६ ही बार बहुत कम वुष्टि हुईं । इसे 
दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि प्रत्येक ५ वर्षा में 
अकाल या बाढ़ दो में से एक की संभावना बनी रहती हे | इस 
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ज़िले में बाद का अपेक्षाकृत कम भय रहा है और यदि बाढ़ 
आई भी तो विशेषकर बिटूर तथा नवाबगंज के बीच गंगा के 
कछार वाले भाग में ही जहाँ नोन नदी का पानी गंगा की बाढ़ 
के कारण रुक जाता है ओर आसपास के निचले भागों में फैल 
जाता हे । लेकिन गंगा की यह बाद जो अधिकतर सितम्बर के 
महीने में आती है इस जिले में होने वाली भारी वृष्टि का ही 
परिणाम नहीं होती । सन्‌ १८४७में उस समय तक की जो सबसे 
बड़ी बाढ़ आईं थी उसमें पानी की निम्न सतह से १४३ फुट 
अधिक पानी बढ़ गया था। लेकिन इसमें वुष्टि का औसत अधिक 
नहीं था । इसी प्रकार सन्‌ १८६० के अगस्त महीने में भयानक 
बाढ़ आई जिसमें कछार की बहुत सी फ़लल नष्ट हो गईं तथा 
पुराने कानपुर ओर परमट मुहल्ले के मकानों को बहुत अधिक 
क्षति पहुँची । किंतु इस वर्ष भी ज़िले में वर्षा का औसत ३३” से 
कुछ ही अधिक था। सन्‌ १८६४ में सारे प्रांत भर में अत्यधिक 
जल-बुष्टि हुई। इस वर्ष कानपुर में ४८१६” इंच पानी बरसा 
था । इसके बाद सन (१८८८ में ४२२”, १८६७ में ४११८" 
तथा १६०४ में ४६५७५” पानी बरसा | सन्‌ १६०४ में बिल्होर 
तहसील में ६४” पानी बरसा था। इसके अतिरिक्त निम्न वर्षा 
में भी अधिक पानी गिरा था:--१८७०--४३'४“, १८८४, 
१८६१, १८६३ तथा १८६८ इन सब में ४१” या इसके आरूनपास 
वृष्टि हुईं। सन्‌ १८६१ में जिले के अधिकांश भागों में कोई 
असाधारण वुष्टि नहीं हुईं थी तथा यमुना के किनारे के भागों 
में तो वषो औसत से भी कम थी। परन्तु इस साल सबसे 
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' विचित्र बात यह हुईं कि बिल्होर में ७६४७” पानी गिरा। 
२४ घन्टे के भीतर १३६५ पानी बरस गया। फलस्वरूप 
इस वे इंसन नदी में भीषण बाढ़ आ गई जिससे रेलवे का 
पुल तथा प्रांडट्रक रोड का कुछ भाग बह गया । सन्‌ १६१४ में 
तीन दिन: के भीतर कानपुर में २१” वृष्टि हुईं जिसके परिणाम - 
स्वरूप घरगिरी ने बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया। कानपुर 
ज़िले में आधुनिक युग की सबसे भयहुर बाढ़ सन्‌ १६२४ ओर 
१६४८ में आईं जिसमें परमट, पुराने कानपुर आदि के कुछ भागों 
में पानी भर गया था । गंगापार बहुत हानि हुई । सन्‌ १८८० में 
ज़िले में वर्षा का ओसत कुल ११०६” था। नरबल में तो १२ 
महीनों के भीतर कुल ६'३” ही वषों हुईं | इससे खरीफ़ की फ़लल 
नष्ट हो गई तथा रबी की फ़रल भी बहुत कमज़ोर रही । यद्यपि 
सरकार ने इसे अकाल नहीं स्वीकार किया परन्तु देश भर में 
भयड्डर कष्ट का सामना करना पड़ा | सन्‌ १६०४ में अनावुष्टि 
तथा पाला पड़ जाने के कारण यमुना के समीपवर्ती भाग में 
अ्रकाल पड़ गया | सन्‌ १८७७ में ज़िले भर में भयकूर अकाल 
पड़ा परन्तु दक्षिणी तथा पश्चिमी तहसीलों की दशा सबसे 
खराब थी । इसके अतिरिक्त सन्‌ १८६४, १८६७, १८८३, १६०२ 
तथा १६०७ में भी ओसत परिमाण से कम वर्षा हुईं थी। 
इस ज़िले में पानी का अधिकांश भाग जून के प्रारम्भ 
से सितम्बर के अन्त तक बरस जाता हे। किंतु शीत ऋतु में 


भी प्रायः प्रति वर्ष कुछ न कुछ वृष्टि (महावट) अवश्य 
होती हे । 
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बगुल 
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बाग़ तथा जकुल 

ज़िले के क्षेत्रफल का एक चोथाई भाग ऊसर है, अतः 
उसमें किसी पे दावार की आशा नहीं । परन्तु ऋषि-योग्य बचने 
वाली शेष भूमि का एक बहुत बड़ा भाग भी जज्ञलों अथवा 
बाग़ों ने घेर रक्खा है। ज़िले के प्रायः समस्त भागों में ढाक 
के जंगल मिलते हैं। रिंद तथा पांडो के निचले भागों तथा 
अन्य कुछ स्थानों में बबूल व रियाँ के जड्जगल हैं। सेंगुर तथा 
यमुना के कछारों में रिया, करील तथा करोंदे के भाड़-मद्धाड़ 
बहुत पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त सिरसई, इमली, नीम तथा 
शीशम आदि के पेड़ भी कुछ भागों में बहुत बड़ी संख्या में पाये 
जाते हैं । 


फल, फूल ओर शाक 

जामुन, महुआ, गूलर, कई प्रकार के बेर, बेल, आँवला, 
अमरूद, नारंगी, फालसा, करोंदा, शरीफ़ा, नींबू, चकोतरा, 
खिन्नी, केला, पपीता, लसोड़ा, अनार, गोंदनी, कटहल, बड़॒हर 
आदि फलों के वृक्ष बाग्ों में लगाये जाते हैं। बनकरेला, करील, 
मरबेरी आदि जंगल में आप ही आप उगते हैं । पीपल, बरगद 
नीम, पाकर आदि की सघन छाया गर्मी के मौसम में यात्रियों 
ओर पशुओं को अत्यन्त सुखकर होती हे | ढाक, बबूल, रियाँ 
आदि के अतिरिक्त कैथा, सेमल, आछी, अशोक, कदंब, अजेन, 
मोलश्री, अगस्त, सहिजन, कचनार, चिल्ला, ताड़, खजूर, 
अमलतास आदि के वृक्ष भी काफ़ी संख्या में पाये जाते हैं। 

डे 
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यमुना के ऊपरी भाग, विशेषकर भोगनीपुर तहसील, को 
छोड़कर जिले के प्रायः सभी शेष भागों में गाँवों के इदे-गिदे 
आम तथा अन्य वुक्षों के हरे-भरे बाग हैं। इनमें कानपुर, 
घाटमपुर तथा बिल्हौर तहसीलों में तो इन बाणों की संख्या 
बहुत ही अधिक है। कुछ गाँवों में शोक़ीन रइसों ने क़लमी 
आम, नींबू , नारंगी, अनार, अमरूद, केले आदि फलों.के 
सुन्दर बाग़ीचे लगाये हैं। पर अब गत २०-२४ षर्षो के बीच 
में बाग लगाने की रुचि कम दिखाई पड़ती है। पुराने बाग़ 
सूख रहे हैं ओर द्वितीय विश्व-युद्ध में तो लम्बे मुनाफे के 
लालच से हरे-हरे आम के पेड़ तक काट कर बेंच डाले 
गये । 

ज़िले में यत्र-तत्र, विशेषकर मंदिर बाले गाँवों में, फुलवा- 
ड़ियाँ भी हैं, जिनमें मोतिया, बेला, चमेली, चम्पा, गुलाब, जुह्दी, 
गेंदा, गुलाबास, गुलमेंहदी, गुलतुरो, कनेर (सफ़ेद, पीला व लाल), 
गुड़हर, मोंगरा, चांदनी, गुलदावदी, मेंहदी, रातरानी, हरश्ज्ञार 
आदि के फूल अपने-अपने ऋतु में फूलते हैं । 

कुछ देव-स्थानों के निकट तालाबों में कमल (पुरइन) के फूल भी 
खिलते हैं । ये सब गुलाबी क्रिस्म के हैं। जंगली तालाबों और 
गडढों में कोकाबेली (बधोला) आप ही आप जमता है। बरसात 
के बाद इनके फूलों से वनों की छुटा निराली हो जाती है। जहाँ 
ढाक के घने जंगल हैं वहाँ वसन्‍्त ऋतु में खड़े होकर चारों 
ओर देखने से कविवर बिहारी के इस दोहे का स्मरण हो 
आता है :-- 
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“फिर घर को नूतन पथिक, चले चकित चित भागि। 
फूले देखि पलास बन, समुद्दे समुझ दवागि॥” 
फुलवाड़ियों में तुलसी, श्यामातुलसी, धनियाँ, पोदीना, 
सुदर्शन, मेंहदी, घीगुऑर, देउना आदि को भी लगाते हैं जो कई 
प्रकार से उपयोगी हैं । 
जहाँ काछी, कुर्मी आदि परिश्रमी जाति बाले लोग आबाद हैं. 
ओर नहर-बम्बा अथवा कुएं से सिंचाई की सुविधा है वहाँ कई 
प्रकार के साग-तरकारी आदि की खेती होती हे । इनमें से मुख्य 
ककड़ी, खीरा, खरबूज़ा, तरबूज़ (कलींदा), फूट, तरोई, आलू , 
सकरकंद, भिडो, करेला, सोताफल (श्रीफल, रामफल, कदूदू , 
रामकोला आदि इसके अनेक नाम हैं ओर लोकप्रियता में यह आलू 
से भी बाजी मार ले जाता हे ), कुम्हड़ा, लोकी, भाँदा ( गोल 
व लंबे ) हरा मिचो, घुश्या, आलू, रतालू , ज़िमीकन्द, गोभी, 
गाजर, प्याज, लहसुन, करमकल्ला ( बंधा ), टिंडा, मूली, 
सोवा, पालक, मेथी, बथुआ, टमाटर, चौलाई, कुल्फा, सेम 
( कई प्रकार की ), शलजम, चुकन्द्र, आदि हैं । पान की 
खेती जहाँ पानी को सुविधा है होतो है | इनकी भीटें ओर बारी 
बड़ी विधि से बनाई जाती हैं। इनमें पान के साथ करेला, 
परवर, कुंदरू व अदरख को भी बो देते हैं। पानी में पेदा होने 
वाले फलों में सिंघाड़ा ओर कसेरू, मुख्य हैं। मसालों में से 
हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सॉंफ़ का उल्लेख 
आवश्यक है। जंगलों सें बबूल के गोंद ओर पीपल के लाख की 
पेदाबार होती है। कुछ वच्षों की छालों, फूलों और पत्तों से 
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रंगने की सामग्री बनती है। इनमें से आल से पक्का लाल रंग 
निकलता है जो खारुआ की रंगाई में काम आता है। अडूसे 
की पत्तियों से अमोवा नामक कपड़े के रँगने के लिऐ हरा रंग 
निकाला जाता है। टेसू अथवा ढाक के फूलों को सुखाऋर 
उबालने से गहरा पीला रँग निकलता है | कुसुम ओर हरण्शज्ञार 
के फूलों से भी रँगाई का काम होता है । बबूल और रियाँ की 
छातें चमड़े की रँगाई के काम आती है। कुछ उपयोगी जड़ी- 
बूटियाँ भी प्रायः स्वेत्र मिलती है| इनमें से मदार ( आक या 
अकोड़ा ), धतूरा, भटकटेया, सुदशना, अड्सा, मकोय, शंख- 
पुष्पी, विधारा, पुननेवा (सफ़ेद व लाल), गु्च, मुंडी आदि 
की चचो आवश्यक है । 
अनाज, दाल, तेलहन, कपास आदि 

ज़िले भर में अधिकतर रबी और खरीफ़ की दो फसलें होती हैं, 
पर कहीं-कहीं पर जहाँ सिंचाई की विशेष सुविधा है और किसान 
मेहनती हैं तीन फ़सलें भी हो जाती हैं। रबी की फ़सल में गेहूँ, 
जो, चना, मटर, अरहर, मसूर, सरसों, लाही, अलसी, सेउह्वॉ, 
रेंडी, आलू आदि तथा खरीफ़ में चावल, उद, मूँग, मकाई, 
ज्वार, बाजरा, मोंठ, लोबिया, कोदई, भटवाँस, कपास, सन, तिल, 
तिली, रामदाना, कूटू, सावाँ, काकुन, आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं। गन्ने को खेती भी थोड़ी-बहुत कुछ क्षेत्रों में होती है । 

पशु-पालतू , वन्य ओर हिंख 

कछार, मील तथा चोड़े ऊसर वाले प्रदेश में अहीर लोग 

बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को पालते हैं क्योंकि इन भागों 
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में चारे की कमी नहीं रहती परन्तु जानवरों की नस्ल में सुधार 
करने का ये लोग भी कोई प्रयत्न नहीं करते। घी बनाने का 
काम इन्होंने विशेष रूप से अपना रक्‍खा है | जिले के शेष 
भागों के लोग अधिकतर मेले आदि से जानवर मोल लाकर 
ही अपना काम चलाते हैं। जिन किस्मों के बेलों से यहाँ के 
लोग काम लेते हैं वे निम्न हैँ :-- 

(१) जमनायत-यह बुन्देलखंड के ज़िलों से आता है 
ओर भूरे रंग का कुछ लद्धड़ू-सा होता है । (२) भदावरी-- 
आगरे में चंबल नदी के कछारों में होता है । इन दोनों किस्मों 
का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है | इनसे श्रष्ठ किस्म के बेल 
हरियाना, मेवाती, जनकपुरी (बिहार के ) तथा केनवरिया 
( बुन्देलखंड में केन नदी के तट पर पाये जाने वाले ) हैं। 
सबसे महँगे मूल्य के बैल पेतिया हैं जो खीरी तथा बहराइच 
ज़िले में घाघरा के तटबव्ती प्रदेशों से आते हैं। इनकी सींगें 
बहुत लंबी तथा जंगली ढँग की होती हैं। बेलों की इन विभिन्न 
किस्मों के प्रयोग में लाये जाने का कारण बहुत कुछ मकनपुर 
का मेला है जहाँ हर क्रिस्म के बेल बिकने आते हैं। चरागाह 
अधिक होने के कारण इस ज़िले में बकरियाँ पालने का व्यवसाय 
दोआब के अन्य सभी जिलों से अधिक होता है । यमुना 
के तटवर्ती भाग में ये बकरियाँ विशेष रूप से पाली जाती हैं 
ओर यहाँ की बकरियाँ बुन्देलखंड की प्रसिद्ध “जमुनापारी” 
बकरियो' की तरह होती हैं | ये बकरियाँ यहाँ से पूर्वी जिलों 
का जाती हैं । 
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कुछ भागों में सबारी ओर माल ढोने के लिए ऊँट भी पाले 
जाते हैं। सवारी और बोकका ढोने के लिए घोड़े ओर गघे 
बहुत हैं, पर देशी घोड़ों की नस्ल बहुत साधारण है। अच्छे 
घोड़े मकनपुर के मेले में दूर-दूर से बिकने आते हैँ। देशी 
कुत्ते ओर बिल्ली की नस्लें भी साधारण है । ज़िले के कुछ 
रईस हाथी भी रखते हैं, पर उनकी संख्या १०-१२ से अधिक न 
होगी । दूध देने वाले पशुओं में गाय, भेंस, बकरी और भेड़ 
प्रधान हैं। दूध देने वाली अच्छी गायें यहाँ कम हैं । केवल नगर 
में ग्वालों, घोसियों आदि के यहाँ अच्छी नस्ल की गायें हैं. । पर 
यमुना के किनारे के भागों में दुधार भेंसों की कमी नहीं हे । 

वन्‍्य-पशु 

यमुना के कछारों में, विशेष कर जहाँ पर सेंगुर नदी 
इसमें मिलती हे, यत्र-तत्र तेंदुये पाये जाते हैं । पुराने 
समय में तो यहाँ चीता भी मिलता था परन्तु अब उसका कोई 
अस्तित्व नहीं रह गया हे। हिल पशुओं में भेड़िये बहुत 
अधिक संख्या में पाये जाते हैं | कुछ वर्ष पहले गंगा जी के 
किनारे जाजमऊ तथा महाराजपुर के बीच 'मनुष्य-भक्षी' 
भेड़ियों के एक कुण्ड ने अड़ा बना रक्खा था ओर १२६ व्यक्तियों 
को उन्होंने खा डाला था। यमुना के कछारों तथा गंगा के 
खादिर में जंगली सुअर भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ह्विरन 
इस ज़िले में अब कम है! | नीलगाय तथा हिरन से मिलता 
जुलता चिकारा नामक एक जानवर यमुना की खोहों में मिलता 
है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में मिलने वाले लकढ़बध्घा, 
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बिज्जू , स्याही, लोमड़ी, सियार .तथा खरगोश आदि अन्य 
जंगली जानवर भी हैं । बंदरों की संख्या ज़िले में बहुत अधिक 
है। कहीं-कहीं ये फ़लल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अधिकतर 
लाल मुंहवाले बन्दर ही है। कह्दी-कहीं पर काले मु ह ओर 
लंबी पूं छ वाह लंगूर भी थोड़ी संख्या में हैं । 
कीड़े-मकोड़े आदि 

शेंगने वाले कीड़ों में कई प्रकार के विषधर ओर बिना विष 
वाले सॉप--काला नाग, बरजतिया, पनिहाँ आदि--दुमुद्दी 
अजगर, बिच्छू ( काली ओर भूरी ), बिसखापर, गोह, गिर- 
दान, छिपकली, नेवला, खनखजूरा, ऊसरसाड़ा, छछू दर 
चूहा, घूस, बम्हनी, कसराई, केंचुबा, गिलहरी, चींटा, चींटी, 
बेंबुत, सुरूबद, दीमक आदि हैं । मच्छड़, पतिंगे, मक्खी 
आदि की कई किसमें पाई जाती है । गाँवों में इनकी संख्या 
बहुत अधिक है । बरें ( लाल व पीली ) बड़े परिश्रम से 
अपने छत्त बनाती हैँ, पर उनसे कोई लाभ मनुष्य-जाति को 
नहीं होता | मधुमक्खी के छत्त भी घरों, पेढ़ की डालियों 
ओर माड़ियों में लगते हूँ, पर शहद की पेदावार, जो कुछ 
वर्षों पहले काफी मात्रा में होती थी, अब बहुत घट गई है। 
इस ज़िले में बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में शहद आता है, 
क्योंकि उसका खर्चे शहर में बहुत अधिक हे । 

जल-जन्तु 

मछलियों इस जिले में कम होती हे ओर उनकी किसमें 

भी कम हे । पढ़िना, रेह्‌ और गिरई नामक मछलियों बहुता- 
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यत से होती है' और बफ़ में सुरक्षित करके कलकत्त भेजी 
. जाती हैं | इनके सिवाय सेंगई, छोटी मींगा, चेलवा, मगुरी, 
सींघी, कतला, चीतल, टेंघना आदि जातियों की मछलियों भी 
तालाबों, कीलों अथवा नदियों में पाई जाती हैं । चेनत्र मास 
में किनारे पर कंकड़ीली जगहों पर सब मछलियों अंडे देती 
हैं। सींधी व मगुरी अधिकतर तालाबों में ही होती हैं। 
यमुना में गंगा से अधिक मछलियों होती हैं । 
जल में रहने वाले अन्य जन्‍्तुओं में मगर, घड़ियाले 
( नाका ), कछुआ, सूस, घोंधा आदि इस ज़िले में पाये जाते 
हैं। मगर, घड़ियाल और सूस अधिकतर गंगा ओर यमुना 
में होते हैं, पर कभी-कभी ये छोटी नदियों ओर नहरों में भी 
भटक कर आ जाते हैं।मगर ओर घड़ियाल का शिकार 
उनकी खालों के लिए किया जाता है। मगर का नाफ़ा व तेल 
भी काम में आता है। सूस का तेल निकाला जाता है जिसका 
ओषध की भाँति कुछ बीमारियों में प्रयोग होता है | कुछ जाति 
वाले मगर, घड़ियाल, कछुआ आदि के मांस को भी खाते हैं । 
मांसाहारी लोग तो अनेक जातियों वाले हैँ । इन जल-जन्तुओं 
के स्वभाव आदि के बारे में अनेक बातें प्रसिद्ध है। अनेक 
कहाबते' भी मगर, कछुआ, मछली आदि के सम्बन्ध में कही 
जाती हैं ! 
पक्षी 
हमारे ज़िले में प्रायः वे सब चिड़ियां पाई जाती हैं जो 
युक्तप्रान्त के अन्य समतल ज़िलों में हैँ। इनमें से कुछ आगन्तुक 
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चिड़ियाँ भी है' जो वर्ष के किसो विशेष ऋतु में दूर-दूर देशों 
अथवा पहाड़ों से यहाँ आती हैं।पर वे आती हैं प्रतिवर्ष 
ओर इसीलिए हम उनसे चिरपरिचित है । चिड़ियों का सबसे 
सरल और सुविधाजनक वर्गीकरण इस आधार पर किया जा 
सकता है कि कौन-कौन सी चिड़ियां स्थल में रहती हैं ओर 
कौन जज्ञ के समीप रहती हैं | पर और दृष्टिकोणों से भी इनका 
वर्गीकरण हो सकता है | कोई-कोई चिड़ियाँ यहाँ की निवासी 
है! ओर कोई आगन्तुक। कुछ का शिकार किया जाता हे, 
कुछ अन्य चिड़ियों का शिकार करती है । कुछ अपने पंखों 
और डेनों की सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध हैं ओर कुछ अपनी 
सुरीली बोली के लिए अथवा आदमी की बोली का अनुकरण 
करने के लिए | कुछ चिड़ियाँ नीचे रहना पसन्द करती हे' ओर 
कुछ ऊपर । कुछ मांसाहारी और हृत्यारी होती हैं और कुछ 
शाकाहारी । कुछ मनुष्यों की सहचरी होने के कारण प्रेम और 
वात्सल्य की दृष्टि से देखी जाती हैं ओर उनमें से कुश्ध पाल 
भी ली जाती है । कुछ शुभ मानी जाती है ओर कुछ अशुभ, 
कुछ पवित्र और कुछ अपवित्र । यदि हमारे गाँवों में ये 
चिड़ियां न हों तो ग्राम्य जीवन बहुत कुछ नीरस हो जाय । इन 
चिड़ियों की चर्चा ग्राम्य साहित्य में ही नहीं विदग्ध साहित्य 
में भी बहुत है। हमारे जिले में पाई जाने वाली कुछ खास- 
खास चिड़ियों का परिचय नीचे दिया जाता है । 
कीयल--कोयल चिड़ियों में सबसे मीठी बोली बोलने वाली 
चिड़िया मानी जाती है। बसनन्‍्त के बाद आम में बौर आये 
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नहीं कि कोयलों की एक बड़ी संख्या दमारे प्रान्त में फैल जाती 
है। यह हिन्दुस्तान के लिए बारहमासी चिड़िया है,पर हमारे प्रांत 
को जाड़ों में छोड़ कर धुर दक्खिन चले जाने के कारण इसको 
यहाँ मौसमी चिड़ियों में शामिल कर लिया जाता है । 
कीआ-कौआ यहीं का बारहों महीने रहने वाला पक्षी है । 
इसकी दो मुख्य जातियाँ हैं। एक मामूली छोटा कोआ ओर 
दूसरा बड़ा या काला कोआ | काले कोए को 'डोम कोआ' तथा 
छोटे कोए को 'नोआ कोआ' के नाम से भी पुकारा जाता है। 
गोरेया -गौरेया घर की चिड़िया है। यह किसी का कोई 
नुक़सान नहीं करती | इसकी कई जातियाँ हैं जिनमें “तूती' मुख्य 
है । शकल, सूरत तथा ओर बातों में तूती मादा गोरेया की तरह 
होती है | पर यह्‌ घर के भीतर न आकर बाणों तक ही रह जाती 
है। इसके गले का निचला हिस्सा पीला होता है । द 
अबाबील ओर बतासी--अबाबील के पंजों में कोई अँगूठा 
पीछे की ओर नहीं होता जिससे यद्द डांल पकड़ सके । इसलिए 
यह अपने धोंसले में ही रहती है और वहीं से उड़ कर फिर वहीं 
वापस चली जाती हे । चिड़िया होकर भी अपने छोटे पेर और 
लंबे डेने के कारण यह एक बार ज़मीन पर उतर कर फिर नहीं 
उद् सकती । ह 
कठफोर - यह पेड़ के तने को अपनी चोंच से ठोकता रहता 
है जिससे पपढ़ियों के नीचे रहने वाले कीड़े ज़रा ऊपर आ जाँय 
और उसकी लंबी ज़बान वहाँ तक पहुँच सके । जमीन पर यह 
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बहुत कम हतरता है । इसकी कई जातियाँ होती हैँ। कठफोर 
यहाँ का बारहमासी पक्षी हे | ' 


कठफोरिया “पेड़ की डाल-डाल पर कीड़ों की तलाश में 
गिलहरी की तरह फिरने वाली इस चिड़िया का नाम 
कठफोरिया न होकर 'पेड़ घुमनी' होता तो अधिक उचित 
था। यह गौरैया के बराबर की हमारे यहाँ की बारहमासी 
चिड़िया है । 


चरखी या सतबहिनी-शहर या गाव का कोई ऐसा 


' बगीचा न होगा जिसमें चरखियाँ न दिखलाई पढ़ें । यह एक 


गई ८ 


डाल से दूसरी डाल पर फुदक-फुदक कर हद से अधिक शोर 


: मचाती रहती है । इनका दूसरा नाम 'सतबद्दिनी' भी है। यह 


« नाम संभवतः इसलिए पड़ा हे कि ये हमेशा सात आठ के 


भुण्ड में रहती हें। 

चंड्ल- चंडल मैना ओर कोयल की तरदद एक गाने वाला 
पत्ती है। चंडूल “भरत' की बह जाति है जिसके चोटी द्ोती हे । 
यह देखने में भी बहुत सुन्दर होता है। यह यहाँ की बारह- 
मासी चिड़िया है। यह क़द में गौरया से जरा बढ़ा पर बनावट 
में उससे पतला होता है । इसकी एक जाति अगिन कहलाती ड्डै। 


ठठेरा--फुदकी की तरह यह अत्यन्त छोटी दोती है। यह 
वारों में ही रहने वाली सुन्दर चिड़िया हे जो फलों से अपना 
पेट भरती 'है। जब यह बोलने लगती द तो ऐसा जान 
पड़ता है जैसे कोई ठठेरा काम कर रहा है। कोई-कोई 
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इसे छोटा बसंता भी कहते हैं। यह यहाँ की बारहमासी 
चिड़िया है । 

तोता--तोते की दो जातियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं । हरा 
या ढेलहरा और टुइ्याँ। हरा तोता यहाँ का बारहमासी 
पक्षी है जो गिरोह में द्वी रहता है। तोते घोंसले नहीं बनाते । 
पेड़ की खोहों में इनकी मादा अंडे देती हे । 

नीलकंठ-नोलकंठ का कठ तो नीला नहीं होता, हाँ पंख 
ज़रूर नीले होते हैं। दशहरे पर इसका दुर्शन शुभ माना 
जाता है | यह एक बहुत सुन्दर पक्ती है जिसके पंख विशेष 
रूप से आकर्षक होते हैं। यह हमारे यहाँ की बारहमासी 
चिड़िया हे । ः 

पपीहा-पपीहा की पी कहां, पी कहां! की तेज्ञ बाली से 
सभी परिचित हैं । जब पपीहा बालने लगता हे तो एक के बाद 
दूसरा स्वर ऐसा ऊँचा चढ़ाता जाता है कि जान पड़ता है 
कि इसका गला फट जावेगा । यह यहाँ का बारहमासी पक्षी 
है जो जाड़े में दक्षिण की ओर चला जाता है। 

पिद्द--यह लगभग ४ इश्व का सुन्दर चितकबरा पक्षी है। 
इसकी अनेक जातियाँ हैं जो सारे देश में पाई जाती हैं, 
लेकिन इसके छोटे कद के कारण सबको फुदकी ही सममा 
जाता हे | क्‍ 

इनके अतिरिक्त थर-थर कंपनी, दंहगल, पतेना, फुदकी 
( द्रजिन ), बया, बसंता, दक्मिण, बुलबुल, भुजंगा, महोल्थ, 
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मैना, पवड, लाल मुनियां, हुदहुदु आदि चिढ़ियाँ भी हमारे 
जिले में प्रायः सभी स्थानों में पाई जाती हैं । 

शिकारी चिड़ियाँ--हमारे यहां की शिकारी चिड़ियों 
में उक़ाव सबसे बड़ा होता हे । यह खरगोश, सांप, मेंढक, 
' छिपकलियों आदि को उठाले जाता है । गिद्ध ओर चील 
सबंत्र पाये जाते हैं ओर मुर्दा लाशों की सफ़ाई करके 
वातावरण को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। इनके सिवाय 
उल्लू , तुरमती, बहरी, बाज ओर शिकरा भी गांवों और 
जंगलों में आम तोर पर मिलते हैं। 

शिकार की चिड़ियाँ--कबूतर, तीतर, बटेर, लवा 
ओर, द्ारिल शिकार की जाने वाली चिड़ियों में मुख्य हैं। 
चहा, जंगली मुर्गी ओर फ़ाख्ता का भी शिकार किया 
जाता है । 

तालाबी चिड़ियाँ---इनमें सबसे मुख्य बतख्र होती है । 
इसकी पांच क्िस्में हैं पर हमारे यहाँ उसकी कुछ ही जातियाँ 
मिलती हैं। इनके सिवाय टिकरी, सबन, सीखपर, सुरख्ताव 
( चकई-चकवा ) हंसावर, भी इसी श्र णी की चिड़ियों हैं जो 
हमारे यहाँ पाई जाती है । 

किनारे की चिड़ियाँ--हुछ चिडियाँ ऐसी होती हैं जो 
मील ओर नदियों के पास तो रहती हैं, पर उनमें तेरती 
नहीं । इनमें कुररी सब जगह पाई जाती है । इसे देहात के 
कुछ लोग धोबिन!ः के नाम से भी पुकारत हैं | खंजन 
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ज्यादातर नदियों और तालाबों के किनारे ही रहता है, 
ओर अत्यन्त सुन्दर पक्षी हे। यद्द जाड़ों में हमारे जिले में 
दिखलाईं पड़ता है ओर गर्मियों “में उत्तर की ओर वापिस 
चला जाता है। सारस ओर बगुले सब स्थानों में पाये जाते 
हैं। इस श्रेणी की अन्य चिड़ियाँ टिटिहरी, बस मुरगी दहक 
ओर लगलग हैं । 


तीसरा अध्याय 
ऐतिहासिक वर्णन 


(१) हमारे घूमिल अतीत को पोराशिक गाथाओें 


. अति प्राचीन काल से हमारे ज़िले की धरती आर्य-बैदिक 
सभ्यता की क्रीड़ा-भूमि रद्दी है। भोगोलिक स्थिति इसकी 
महत्ता का आधार है। जम्बू द्वीप के अन्तगंत भरतखंड अथवा 
भारतवर्ष के उत्तरी भाग आरयावते-प्रदेश में गंगा और यमुना 
नदियों के बीच अंतर्वेद में हमारा भू-भाग स्थित है । 

बिहर 
शायद वरतेमान बिहूर, जिसे कुछ दिनों से ब्ल्मावते 
कहने की प्रथा चल्न गई है, ऐतिहासिक ओर पौराणिक दृष्टि 
से हमारे यहाँ का प्राचीनतम स्थान है । लोगों का यह विश्वास 
है कि यहीं पितामह ब्रह्मा ने रृष्टि-रचना समाप्त कर एक 
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अश्रमेघ यज्ञ किया था, जिसकी निशानी त्रह्म-नाल' अ्रथवा 
ब्रह्माजी की खूँटी त्रह्मावते-घाट में अभी तक पूजी जाती हे। 
मालूम नहीं कि बिटूर का नाम ब्रह्मावते कब ओर केसे पड़ 
गया । मनुस्सति के अध्याय २, श्लोक १७ के अनुसार सरस्वती 
तथा दृषद्गबती ( जिसको अब घघ्घर नदी कहते हैं ) के बीच 
का देश त्रह्मावत॑ होना चाहिए। ये दोनों नदियाँ राजपूताना 
के पूर्व भाग में हैं। श्लोक १८ में कहा गया हे कि कुरुक्षेत्र, 
मत्स्य, पांचाल और शौरसेन ( मथुरा ) ब्रह्मर्षि देश हैं. ओर 
इनका महत्व ब्रह्मावते देश से कुछ घट कर है । श्लोक २१ में 
हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच, तथा त्रह्मावत से पूर्व व 
प्रयाग से पश्चिम वाले देश का नाम मध्य-देश है । कानपुर 
इसी में आता है । 

किम्बदन्तियों के अनुसार कई बड़े ऋषियों व महान 
व्यक्तियों का सम्बन्ध भी इस ज़िले से रहा हे | भव जी 
का टीला भी बिटूर में हे । इस विषय में कहा जाता 
हेकि भव के पिंता राजा उत्तानपाद की यही राजधानी 
थी। इनके द्वारा निकाले जाने पर जब भ्रवजी कठिन तपस्या 
करके लौटे तब उन्हेंने अपने पिता की गद्दी पर यहीं राज्य 
किया। यहीं पर रजक के कलंक लगाने पर राम की आज्ञा 
नुसार लक्ष्मण गर्भवती सीता के छोड़ गये थे ओर यहीं पर 
समय पाकर लब व कुश का जन्म हुआ था । .ये दोनों तेजस्थी 
बालक रामायण के कतो तथा राम के समकालीन आदि-कवि 
वाल्मीकि जी द्वारा संस्कारित हुये ओर ऋषि-मंडली की छत्र- 
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च्छाया में उनका पालन हुआ। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने 


/ इन बालकें को वह बाण-विद्या सिखलाई, जिसके आगे भरत, 


लक्ष्मण, शनत्रुद्दन, स्वयं राम तथा उनके सिद्ध लंका-विजयी 
हनुमान , अंगद, सुमीव, विभीषण आदि महारथी सेनापतियों 
को नीचा देखन। पड़ा था । 


राजा ययाति की राजधानी 


कानपुर के पूर्व ४ मील गंगान्तट पर जाजमऊ है जो 
अपने कम के बल से इन्द्र-पदवी पाने वाले महाराज नहुष के 
पुत्र ययाति की राजधानी था। भागीरथी के तट पर उनका 
क़िला गिरी हुईं दशा में अब भी अतीत की सुधि दिलाता है । 
राजा ययाति ने देत्य-गुरु शुक्राचाये की मानिनी पुत्री देवयानी 
से विवाह किया था जिसने दैत्यराज वृषपवां की राजकुमारी 
शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाकर रक्‍खा था। राजा ययाति 
का शर्मिष्ठा के साथ गुप्त संबन्ध देखकर देवयानी ने अपने 
पिता शुक्राचार्य से उनको दठुृद्ध हो जाने का शाप दिलवाया 
था। फिर राजा अपने व शर्मिष्ठा के पुत्र प्रसिद्ध पुरु से उसकी 
युवावस्था माँग कर जवान हो गये थे, ओर अपनी काम- 
वासना ठप्त करके फिर उन्हेंने उसकी जवानी लोटा दी थी । 


राजा बलि और शुक्राचाय का स्थान 
इस ज़िले की भोगनीपुर तहसील में मुग़लरोड पर पुख- 
रायाँ व घाटसपुर के बीच में यमुना जी के किनारे मूसानगर 


एक क़रबा हे। वहाँ पर युक्तादेवी का प्राचीन मंदिर हे, जिसके 
४ 
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लिए कहा जाता है कि इसको परमभागवत असुरराज प्रह्मद 
जी के पौत्र ब बली बाणासुर के पिता दानवीर राजा बलि ने, 
जिनके दान व यज्ञों का फल भंग करने के लिए वामन अवब- 
तार हुआ था, बनवाया था। यहीं पर एक तालाब है जिसे 
देवयानी तालाब कहते हैं। इन बातों से पता चलता है कि 
मूसानगर अतीत काल में या तो राजा बलि की राजधानी था 
या उनके गुरु शुक्राचाय जी का आश्रम | मूसानगर मुक्तानगर 
का वैसा ही रूपान्तर जान पड़ता हे जिस प्रकार गाधिपुर से 


गाज़ापुर | 
शुद्धी ऋषि का आश्रम 


कानपुर से पश्चिम एक गावँ सेबसू है जहाँ के लिए 
प्रांड-ट क-रोड पर स्थित धोरसालार से, जे। कानपुर से लग- 
भग ३० मील पर है, पक्की सड़क जाती है। सेबसू के पास 
गंगा जी के किनारे शज्ञी ऋषि का आश्रम है। यह शूद्धी 
ऋषि काश्यप के पुत्र विभांडक के लड़के थे । बचपन से ही ये 
इतने कर्मनिष्ठ ब्रह्मचारी थे कि अपने आश्रम में ही रह कर 
अप्रि और अपने पिता की सेवा और विद्याध्ययन किया करते 
थे । इसी में उनका विवाहोचित समय भी बीत गया। इन्होंने 
अपने पिता के अतिरिंक्त किसी नगरवासी स््री-पुरुष को न 
देखा ही था ओर न पहचान ही सकते थे । एक बार अंग-देश 
( बिहार ) में भयंकर अकाल पड़ा। वहाँ के प्रतापी राजा 
रोमपाद को, जे! अ्रयेध्या-नरेश महाराज दशरथ के अंतरक्ष 
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मित्र थे, उनके ऋत्विजें ने सलाद दी कि श्ज्ञी ऋषि को किसी 
तरह अपने राज्य में लाइए तो पानी बरसेगा। कोई भी ब्राइण 
ऋत्विज या मंत्री विभांडक के डर से उनके पास जाने को 
तैयार न होता था। अंत में आपस में परामश करके. उन 
लोगों ने अत्यन्त सुन्दर योवन-मदमाती वेश्याओं को ऋषि को 
लुभा कर बुला लाने के लिए भेजा। ये सब आश्रम के निकट 
पहुँच कर ठहर गई । देवयेग से श्टज्ञी ऋषि अभिहद्दोत्र के लिए . 
लकड़ी लेने वहाँ आये। वे इस सोंदय-राशि को देख कर 
स्वभावतः आकर्षित हो गये ओर उन्होंने इनको देवकुमार 
सममभा क्योंकि वे ख्री-पुरुष के भेद से अननिज्ञ थे । ऋषि ने 
इनको बन-फल ओर इन सुन्दरियों ने उनको बढ़िया व स्वा- 
दिष्ट लडड़ू व मिठाइयाँ यह कह कर दीं कि हमारे देश के 
बुक्षों में ऐसे ही फल होते हैं। इस प्रकार इन फलों के खाने 
व इस सौंदर्य-राशि को देखने के लिए ऋषि अपना काम शीघ्र 
समाप्त कर नित्य उस स्थान पर आ जाते ओर वे सब उनको 
नाना प्रकार की क्रीड़ायें योंग-क्रिया के नाम से सिखातीं और 
फिर उनका अभ्यास करवाती । इस प्रकार विषय से अनमिश्ञ 
ऋषि रखना व नेत्रों के विषयें में फंस गये । तब ये सुन्द्रियाँ 
उनको छल से बहका कर अपने घर ले आने के बहाने उनको 
अंग-देश में लाई और उनके उस देश में पदापण करने से 
पानी बरसा । राजा रोमपाद ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया 
ओर उनको सदा अपने यहाँ रखने के लिए राजा दशरथ की 
धरोहर कोशल्या जी की कन्या शांता के साथ उनका विवाह कर 
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दिया। फिर जब वशिष्ठ जी के परामर्श के अनुसार पृत्रेष्टि- 
यज्ञ कराने के लिए राजा दशरथ ऋषि को लाने के लिए रोम- 
पाद के यहाँ गये तो ऋषि यह जानकर कि वास्तव में राजा 
दशरथ ही उनके ससुर हैं उनको पुत्रवान्‌ बनाने के लिए 
पुत्रेष्टियज्ञ कराने अयोध्या आये | अनेक संन्‍्यासी व वीतराग 
पुरुष इस आश्रम में अब भी रहते हैं ओर भगवद्भजेन करते 
हैं। यह आश्रम दशेनीय हे । 


दुवासा-आश्रम 

तहसील भोगनीपुर में निगोही म्राम के पास डेरापुर से 
८ मील दूर सेंगुर नदी के किनारे उम्र तपरवी क्रोधमूर्ति अन्नि 
मुनि के पुत्र दुवोीसा ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने विश्वामित्र 
व मेनका की ओरसजाता तथा कण्व मुनि की पालिता पुत्री 
शकुंतला को, जे महाराज दुष्यन्त की रानी हुईं और जिसके 
पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का भारतवर्ष नाम पढ़ा, 
भयझुर शाप दिया था। यह आश्रम सेंगुर नदी की एक ऊँची 
कगार पर स्थित है। नीचे से ऊपर जाने के लिए कई सीढ़ियाँ 
हैं। ऊपर दोमंज़िला सुन्दर इंटों का मन्दिर है। आश्रम के 
पास कई समाधियां हैं । 


बाणासुर की राजधानी 


डेरापुर तहसील में बनीपारा एक क़र्या है जा रावण के 
प्रतिहन्दी महान बली बाणासुर की राजधानी था। यहाँ बाणे- 
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श्वर मद्दादेव का मेला भी शिवरात्रि के अवसर पर लगता है । 
यह मूर्ति बलि-पुत्र बाणासुर ने स्थापित की थी। यहीं पर 
उसकी पुत्री ऊषा को अपनी पोत्रवधू बनाने के लिए भगवान्‌ 
कृष्ण ने उससे युद्ध किया था ओर शिव जी की सहायता 
आने पर भी उसको हरा कर ऊषा-अनिरुद्ध विवाह सम्पन्न 
किया था। बाणासुर के पिता बलि का सम्बन्ध मूसानगर से 
था यह ऊपर बतलाया जा चुका है । 


व्यास मुनि का जन्मस्थान 


कानपुर से जी० आई० पी० रेल भाँसी होती हुईं बम्बई 
जाती है। जहाँ पर वह यमुना को पार करती है वहाँ उस पार 
कालपी का क़स्मा है। कालपी के सामने यमुना जी के मध्य 
द्वीप में महर्षि व्यास का जन्म होना कहा जाता है और 
इसी लिये वे है पायन कहलाते हैँ। इस प्रकार यदि पूरा 
नहीं तो आधा संबंध पुराणकतों जी का कानपुर से अवश्य 
द्दीहे। 

इस प्रकार फानपुर वरतंमानकाल में ही उत्तर भारत का 
सबसे बड़ा मेनचेस्टर के ढंग का व्यापारिक क्षेत्र नहीं है किंतु 
अपने घुं घले अतीतकाल में भी बह अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता था। देवताओं ओर असुरों, सूयंवंशी और चन्द्रवंशी 
शासकों, रामकृष्णादि अवतारों, रामायण, मद्दाभारत तथा 
पुराणों के रचयिताओं आदि सभी से हमारा पुराना नाता है। 
हमारे जिले की भूमि उनकी पद्रज से पुनीत हुई है। 


श्र [ ताम्र-युग 


( २ ) ताम्न-युग 

आधुनिक इतिद्ासकार मानव-इतिहास के प्राचीनतम युगों 
को प्रस्तर-युग और ताम्र-युग के नाम से पुकारते हैं। प्रस्तर- 
युग के भी दो काल माने गये हैं-प्राचीन प्रस्तरकाल ओर 
उसके बाद आने वाला नवीन प्रस्तर-काल । प्रस्तर-युग के किसी 
भी अवशेष का पता कानपुर जिले अथवा आसपास की भूमि 
में अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ । पर ताम्र-युग के कुछ षाणों 
ओर भालों के फलकों की प्राप्ति बिद्र के आसपास कई वर्ष 
पूबं हुईं थी। ये कलकत्त के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित 
हैं। फ्रतेहपुर, मेनपुरी, मथुरा आदि ज़िलों में भी ऐसी ही 
सामग्री मिली है। इस प्रकार पोराणिक गाथाओं ओर ऐति- 
हासिक अनुसन्धान दोनों के हिसाब से हमारे ज़िले में बिदूर 
ही प्राचीनतम स्थान है । बिदूर स्थित भव के टीले की खुदाई 
अभी तक नहीं हुईं है । सम्भव है उसके गर्भ में पुरातत्व की 
अत्यन्त उपयागी सामग्री निकले। जाजमऊ, छत्रपुर-काकूपुर, 
मूसानगर आदि स्थानों के सम्बन्ध में भी शायद यही बात कही 
जा सकती है। वे सभी स्थान जिनकी चचो पिछले परिच्छेद में 
की गई हे, वास्तव में प्राचीन ऐतिहासिक महत्व से पूरणो हैं, 
ओर पुरातत्व-विभाग का ध्यान उनकी ओर जाना चाहिए । 


( ३ » पुरातत्व 


पोराणिक गाथाओं के काल एवं ताम्र-युग के अनन्तर के 
युगां का कुछ ज्ञान हमें उन आचीन मन्दिरेों के भप्नावशेषों से 
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होता है जो हमारे ज़िले में फेले हुए हैं। यह ध्यान देने की 
बात हे कि कानपुर ज़िले में पाये जाने वाले प्रायः सभी प्राचीन 
मन्दिर इंटों के बने हैं। इसका कारण उत्तरी भारत के मैदान 
वाले इस भाग में पत्थर का न मिलना है । ज़िले में पाये जानेवाले 
इन मन्दिरों की संख्या काफ़ी अधिक है और कहा तो यह 
जाता है कि रिंद के किनारे किसी समय प्रत्येक कोस पर एक 
मन्दिर था। ये मन्दिर विभिन्न समयों में बनाये गये ओर 
इसका पता इनमें लगाई जाने वाली ईंटों तथा उनकी निर्माण- 
शैली से लग जाता है। भीतरगावें ( तहसील घाटमपुर ) का 
मन्दिर गोरखपुर जिले में कसिया के निवोशु-मन्दिर से मिलता 
जुलता है, जिसका अथ यह है कि वह कम से कम गुप्त-काल 
में अथवा सम्भवत: उससे भी पूर्व कुशन-काल में निर्मित 
हुआ होगा | इस ऐतिहासिक मन्दिर का विस्तृत बणेन अन्यत्र 


'भीतरगावं” वाले लेख में पढ़िए । 
शेष सभी मन्दिर साधारण हिन्दू रैली के बने हुए हैं। 


ये मन्दिर अब अत्यन्त जीणावस्था में हैं। उनमें लगा हुआ 
चूना मड़ गया है जिससे इंटें दिखलाई पड़ने लगी हें। कोई- 
कोई मन्दिर तो ढोली-ढाली पतनोन्मुख इईंटों के ढेरमात्र रह 
गये हैँ। भीतरगावें से २ मील उत्तर परौली गाव में भी एक 
सध्यकालीन इंटों का मन्दिर है जिसका आधा भाग गिर गया 
है। यह एक गेल चबूदरे पर १६ पहल मन्दिर है और इसके 
ऊपर नोकदार गुम्बद है । बाहरी भाग में खड़ी रेखाओं में 
बहुत सुन्दर काम है। भीतरगावें से ४ मील दत्तिण रार 
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नामक गाव में दो मन्दिर परोली के' मन्दिर की शेली के थे। 
बड़ा मन्दिर अब ध्वंस हो गया है। सँभुआ में भी, जहाँ 
हमीरपुर की सड़क रिंद को पार करती है, पुराना मन्दिर हे। 
भीतरगाव के पास ही बेहटा ओर भदेडना के बीच एक 
प्राचीन मन्द्रि भीतरगाव के मन्दिर जेसा ही है। घाटमपुर 
तहसील में दक्षिणी नोन नदी के किनारे कोहरा-आम में ओर 
पास ही के दूसरे गाव अमोली में भी इसी प्रकार के छोटे 
मन्दिर हैं | साढ के दक्षिण रिंद के किनारे कचंलपुर में भी 
उपयु क्त मन्दिरों से कुछ काल बाद का बना हुआ एक मन्दिर 
अभी तक विद्यमान है । 

डेरापुर तहसील के लालाभगत नामक स्थान में कुछ प्राचीन 
गुप्तकालीन खँडहरों व इंटों के सुन्दर नमूने मिले हैं, जे कलकत्ते 
के भारतीय संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। तहसील बिल्होर 
में स्थित ओम्ान गाव में भी रिंद नदी के पास एक प्राचीन 
टोला है. जिसमें पुरानी इंटें व सिक्के मिले हैं। 

कानपुर-नगर जिन अनेक गाँवों से मिलकर बना है उनमें 
से सीसामऊ भी एक है। कन्नोज के प्रसिद्ध राजा जयचन्द्र के 
पितामह गोविन्द्चंद्र ने साहुल शमों नामक एक ब्राह्मण को 
ससइमऊ ( वर्तमान सीसामऊ ) नामक ग्राम दान में दिया था। 
यह बात गोविन्द्चन्द्र के उस दान-पत्र से मालूम होती है जो 
काकूपुर के पास स्थित छन्रपुर गाव में कुछ साल पत्व प्राप्त हुआ 
था ओर जिसकी तिथि संवत्‌ ११७७ अथात्‌ सन्‌ ११२० ३० है। 





( पृष्ठ ५६ ) 





बहटा के मंदिर का छुतरोदार शिखर 
६ पष्च ५६ ) 


चोथा अध्याय - 
प्राचीन काल 


जिस भू-भाग को आजकल्ञ कानपुर ज़िले में शामिल करते 
हैं वह अति प्राचीन काल में पाग्लाल देश का ही भाग रहा 
होगा। पाम्जाल देश का विस्तार गंगा व यमुना के दोआबे के 
मध्यवर्ती भाग व वर्तेमान रुह्देलखंड के कुछ भागों में था। 
उसकी एक राजधानी काम्पिल्य नगर में थी जे आजकल का 
काम्पला है ओर फ़ाॉरुखाबाद जिले में हे । कान्यकुब्ज आह्मणों 
में कम्पिला के पांडे प्रसिद्ध हैं। दूसरी राजधानी वर्तमान 
बरेली जिले के अंवगंत अहिच्छ॒त्र थी जिसे अब रामनगर 
कहते हैं । 

बोद-काल 

कानपुर ज़िले के कई स्थानों में बोढकालीन मूर्तियाँ तथा 
उस समय की अन्य चीज़ें मिली हैं। मकनपुर का समीपवर्ती 
अरौल नामक स्थान, जे मकनपुर से केवल ३ मील दूर है, 
सुप्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्धकाल 
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में आलम्बिकापुरी कहलाता था जहाँ एक बार महात्मा गौतम- 
बुद्ध ने चातुमांस वास किया था | मकनपुर तथा अरौल के बीच 
हरपुरा नामक एक ओर गाव है जिसमें पुराने समय की बहुत 
सी अस्तर-मूर्तियाँ मिलती हैं । इनसे विदित होता है कि संभवतः 
प्राचीन काल में वहाँ भी कोई बौद्ध-मठ या विद्ार रहा 
होगा । 

काकूपुर के आसपास भी अनेक पुराने मन्दिरों के भम्माव- 
शेष हैं ओर पुरानी मूर्तियों के खंडित अंग और पत्थर की 
चौखटों के खंड उधर-इधर टीलों तथा अन्य स्थानों में फैले हुए 
मिलते हँ। इनमें से कुछ तो अवश्य बौद्धकालीन हैं और 
खंडित रूप में भी अपने पू्व-सौंदय का परिचय देते हैं। 
सुभसिद्ध इतिहासज्ञ जनरल कनिंहम ने काकूपुर के आसपास 
के इन स्थानों का भ्रमण कर यह अनुमान किया था कि 
संभवतः बोद्ध-काल में यहाँ कोई विहार रहा होगा। वे इस 
स्थान से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने काकूपुर को 
चीनी यात्री हम नप्ताँग द्वारा वर्शित अ-युतो” मान लिया था। 
उनके अनुसार तिब्बत के ग्रन्थों में उल्लिखित बागुड़' या 
वाशुड नामक स्थान भी यही है। पर अब इतिहासकार 
कनिहम के इस मत को स्वीकार नहीं करते । कुछ भी हो, 
छत्रपुर काकूपुर किसी प्राचीन राजा की राजधानी अवश्य है 
ओर यह सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा होगा। 

अमरोघे के पास शाहपुर नामक प्राचीन गाबें था। यहाँ 
शंकर का मन्दिर है जिसे लोगों ने माढ़खंडेश्वर का नाम दे 
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रक्खा है, प* न्‍्तु इस मूति फो देखने से पता चलता हे कि यह 
उसी तरह की मूर्ति है जिस तरह की मूर्तियाँ अक्सर बोद्ध- 
कालीन या गुप्तकालीन मन्दिरों में पाई जाती हैं। इससे 
यह भी बोद्धकालीन स्थान मालूम पड़ता है। इसी प्रदेश के 
आसपास उदुम्बर नामक स्थान भी कहीं रहा है जिसका 
उल्लेख बोद्ध ग्रन्थों में हे । कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) ओर अगेल- 
पुरी (फ्रतेह्पुर ज़िले में अगेल ) के बीच में यह स्थान भगवान्‌ 
बुद्ध के समय में था । 

जाजमऊ के सिद्धनाथ महादेव और सिद्धादेवी भी बोद्ध- 
कालीन मालूम पड़ते हैं । मद्दात्मा बुद्ध के अवबसान के लगभग 
४ शताब्दी बाद महायान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और ७-८ 
शताब्दियों तक उत्तर भारत में वही अधिक मान्य रहा । फिर 
समय के फेर से उसका रूप विक॒त होने लगा और उसमें बाम- 
मार्गें, शोव धर्म तथा तंत्रयान का सम्मिश्रण हो गया। इस 
सम्मिलित संप्रदाय के भिकछु तथा स्थविर सिद्ध कहलाते थे। 
खिद्धा देबी तथा सिद्धनाथ उसी समय के प्रतीक ज्ञात होते हैं। 
जोद्ध घर्मं की अवनति के बाद हिंदुओं ने सिद्धनाथ महा- 
देव तथा सिद्धादेवी के रूप में इनकी पूजा करनी आरम्भ 
कर दी। 


गुत्त-काल 


गुप्त-सान्नाज्य के काल में यह ज़िला मध्यदेश” के बीचों 
. बीच होने से विशेष महत्व रखता था। जेजाकमुक्ति ( बुन्देल- 
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खंड ) से कोशल ( अबध ) जाने के लिए इसी भूमि से होकर 
मार्ग था। आँकिन, नानामऊ, राधन, सरेयाँ (काकूपुर), बिदूर, 
जाजमऊ, नज़फ़गढ़, डोमनपुर आदि स्थानों पर जो घाट हैं 
वे प्राचीन काल से चले आते हैं । पंजाब से बंगाल-बिहार 
जाने वाले भी गंगा के समानान्तर सड़कों से यात्रा करते हुए 
कानपुर ज़िले से होकर गुञ्जरते थे। इस ज़िले की रेणु में 
महात्मा गौतम बुद्ध, चीनी यात्री फ्राहियान ब हम नसॉग, सम्राट 
हर्षवर्धन आदि के पद्‌-चिन्द्द अवश्य अंकित हुए होंगे । 


कन्नोज की महत्ता 

सम्राट्‌ दर्षव्धेन के समय में तो इसी भूमि में ही कन्नोज 
एक प्रकार से समस्त उत्तर भारत की राजधानी था। कन्नोज 
या कान्य कब्ज देश महाभारत में महोदय के नाम से प्रसिद्ध 
है ओर गाधि-सुबन महामुनि विश्वामित्र इसके राजा थे। 
इंसा से पूरब दूसरी शताब्दी में भी कन्नोज प्रसिद्ध था। हर्ष के 
समय (७ बीं शताब्दी के प्रारम्भ ) से लेकर राजा जयचन्द्र 
“कनौजीराय” के मुहम्मद ग़ोरी द्वारा सब्‌ ११६२ में पराजित 
दोने तक, अथोत्‌ लगभग पूरे छेः सो बर्षों तक, कन्नोज ही 
उत्तर भारत की विद्या, संस्कृति व राजनीति का केन्द्र रहा। 
कझ्नोज के दइर्षोत्तततालीन शासक प्रतिहार राजा भोज मिद्दिर 
के विक्रम ब वेभव की प्रशंसा अरब इतिहासकार उन्हीं शब्दों 
में करते हैं जिनमें हा नसाँग मद्दाराज दृषेव्धेन की | इस 
युग में कन्नोज की भारत में तथा अन्य राष्ट्रों में वही मद्दिमा 
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रही जो पाटलिपुत्र की इसके पूतरे एक हज़्यार वर्षों तक तथा 
दिल्ली की इसके बाद वाले युग में । हू नसोंग के अनुसार 
कन्नोज की भाषा समस्त भारत में टकसाली सममी जाती है । 
यहाँ के आचार-विचार शुद्ध माने जाते हैं। मनुस्म॒ति में 
आदेश दिया गया है कि इस मध्यदेश में उत्पन्न हुए ब्राक्षण से 
संसार के सब मनुष्य अपने चरित्र सीखें । 
“एतह शप्रसूतस्थ सकाशादग्जन्मनः 
रवं स्वं चरित्र शिक्षेरन प्रथिव्यां स्व॑ मानवा:” 
अगेल का गौतम राजवंश 

गुप्त-काल में भी कन्नोज संभवत: गुप्त-साम्राज्य का एक 
प्रमुख नगर रद्ा होगा । कानपुर जिले के दक्षिणी भाग में 
पाये जाने वाले बहुत से प्राचीन मंदिरों में इस राजबंश 
की स्थापत्य-कला की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इन 
मंदिरों से इस प्रदेश में अत्यन्त प्राचीन हिंदू सभ्यता का 
प्रमाण मिलता है। किवदन्ती के अनुसार फ़तेहपुर ज़िले में 
स्थित अगेल के गोतम राजाओं ने इसका प्रसार किया था। 
अगेल का गोतम राजवंश निस्संदेह बहुत प्राचीन हे । कन्नौज 
ओर महोबी के निकट होने के कारण ही कानपुर ज़िले 
के कुछ भागों में क्षत्रिय राजकुल अत्यन्त प्राचीन समय में 
ही आकर बस गये। 


पाँचवा अध्याय 
सुस्लिम काल 
कन्नोज के वेमव का अन्त 


सन ११६२ में राजा जयचंद्र की पराजय के उपरांत कन्नोज 
का राज्य तुर्कों के शासन-प्रदेश में सम्मिलित हो गया ओर 
कन्नोज का वैभव भी मिट गया | फिर भी दिल्ली के सुल्तानों 
ओर मुग़लों के शासन-काल में कन्नोज की महिमा कुछ न कुछ 
बनी रही । उस काल के इतिहास-पन्थों में कन्नोज का नाम 
बहुधा आता हे। दिल्‍ली के आसपास के देश में भयंकर 
अकाल पड़ने के कारण मुहम्मद तुग़लक़ ने कुछ वर्षों तक 
अपनी राजधानी अस्थायी रूप से कन्नोज से कुछ ही मील ऊपर 
गंगा के किनारे स्थापित की ओर इस अस्थायी राजधानी का 
नाम उसने सरगद्वारी” रक्खा। वास्तव में उत्तरी भारत में 
कन्नोज की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी कि 
वहाँ रह कर समस्त देश पर भल्ी भाँति निरीक्षण किया 
जा सकता था । 
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जब राजधानी सरगद्वारी ही में थी अबध ओर ज़ाफ़राबाद 
के सूबेदार ऐनुल्मुल्क मुल्तानी ने विद्रोह किया और नानामऊ 
के घाट पर सुल्तान ओर विद्रोही सरदार की मुठभेड़ हुई। 
मुल्तानी की सेना भाग खड़ी हुईं। सुल्तान की सेना ने भी 
उसका पीछा किया ओर उन्नाव जिले के बॉँगरमऊ नामक 
स्थान में मुल्तानी की सेना की करारी हार हुईं। नानामऊ का 
घाट बहुत प्रसिद्ध रहा है । 


जोनपुर के शर्की वंश का शासन 


तुग़लक़ साम्राज्य के नष्ट-अरष्ट हो जाने पर जोनपुर का 
इल्ाक़ा स्वतन्त्र हो गया ओर कन्नोंज ही इस स्वतन्त्र राज्य की 
पश्चिमी सीमा था। इसीलिए कन्नोज के आसपास जोनपुर के 
शर्की शासकों ओर दिल्‍ली के शासकों के बीच अनेक घमासान 
क्षड़ाइयाँ हुईं । इनमें से बहुत से युद्ध निस्संदेद कानपुर जिले 
की वत मान सीमा के अंदर हुए होंगे । अंत में बहलोल लोदी 
ने जोनपुर के राज्य को फिर दिल्ली के साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया और उसने अपने दौद्दित्र अजीम हुमायू को 
लखनऊ ओर कालपी के प्रदेश दे दिए जिनमें कानपुर का 
भाग भी शामिल था । कानपुर शेरवानी अथवा सरवानी 
पठानों छा अदडडा था । शेरशाह्‌ एक बार इनका अतिथि 


हुआ था। 
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बाबर ओर हुमायूं को भी बागी पठानों के साथ युद्ध 
करने कन्नोज आना पड़ा था। अंत में हुमायूं को शेरशाह ने 
कन्नोज के उस पार बिलग्राम के पास पराजित कर भारत से 
भागने पर वाध्य किया । शेरशाह ने बड़े ठाठ से राज्य किया | 
कानपुर ज़िले के दक्षिण भाग में घाटमपुर, मूसानगर, 
चपरघटा, भोगनीपुर, स्विंकदरा आदि स्थानों को मिलाती हुई 
जो सड़क मुऱल-रोड नाम से प्रसिद्ध है वह शेरशाह की ही 
बनवाई हुई है । इस सद्क पर अभी तक अनेक पुरानी 
मसजिदें व सरायें हैं जो संभवत: शेरशाह््‌ तथा उसके बाद 
के मुग़ल सम्राटों की बनवाई हुई हैँ। यह सड़क बंगाल से 
दिल्ली तक ओर दिल्‍ली से पेशावर तक थी। यद्दी उस समय 
का सबसे प्रसिद्ध राज-पथ था । इसी को कहीं-कहीं पर घुमा 
कर और नये बसे हुए नगरों को मिलाकर लाडे डनहोज्ञी ने 
आंड-ट् क-रोड का निमोण कराया था जो अब फ्रतेहपुर से 
कानपुर, कन्नौज, फरु खाबाद होती हुईं फिर पुरानी मुरल-रोड 
में मिलकर आगरे से दिल्‍ली को जाती है । इस प्रकार इस 
जिले से मुग़लकालीन ग्रांड-ट्र क-रोड भी गुजरती थी और इस 
जिले की भूमि राष्ट्रीय जीवन--राजनीतिक, सेनिक, 
व्यापारिक--की धुरी के अंतगेत थी। बिहार अथवा बंगाल को 
जब कोई शाही सेना जाती थी या स्वयं बादशाह पूर्व की 
ओर यात्रा करता थातो या तो उन्हें इस प्रसिद्ध राज-पथ 
का अयोग करना पड़ता था अथबा यमुना में नाव के 
द्वारा जाना पड़ता था। इस ज़िले के भू-भाग का गुरुत्व- 


हि ५, 
७ ७8 के 9 प्र न्ड् 


शक 5 (०५%, किए ७० 5. श्ड्ड्ड कय 


३5३ चर लॉस थू फल 7 है 2 रह विकार 
ही ऑडलं2 28 पक वर ० न 23, हे: २५ 
७ 2, 3 पड कक आम: 4; ५ पे ० > 
५ चड. रे आड़ 42 2480 ०२ 
प्र हे ्ट ् 


2२ 
हि की? कक | ५2 इटसंऋ वा मह न $ 


+ 
अदा पल 5 
व्ज्ड् 4 शक. रन 
5 है अब 
न हरे + 
९० + (5 





ध्य भाग 


६ ) 


!भ 


स्तर-म्तम्भ का स 
( पृष्ठ 


कु 


जाता भगत म॒ प्राप्त एक प्र 


कानपुर का इतिहास | ६४५ 


केन्द्र मुग़ल-काल में दक्षिणी भाग में था क्योंकि वहीं से राजपथ 
निकलता था। उस समय में जाजमऊ. कानपुर, बिल्हौर, कन्नौज 


आदि राष्ट्रीय जीवन की रूप रेखा से अपेक्षाकृत प्रथक थे । 
चपरघटा का युद्ध 


शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीमशाह उत्तरा- 
धिकारी हुआ । £ वर्ष के कठोर शासन के अनन्तर उसका 
भी देहान्त हो गया | उसके मरने पर सूर-साम्राज्य में गड़बड़ी 
मच गईं। सलीमशाह के बेटे फ़ीरोज़् ख्ाँको उसके मामा ने 
मार डाला ओर वह स्वयं मुहम्मदशाह आदिल के नाम से 
तख्त पर बैठ गया। मुहम्मदशाह आदिल बिलकुल निकम्मा 
ओर दुराचारी था। ऐसे कठिन समय में उसके लिए प्रभुता 
कायम रखना स्वेथा असम्भव था। अनेक सूरवंशी सरदार 
अपनी-अपनी घात में लगे हुए थे। इनमें मुहम्मदशाह सूर ने 
बंगाल व बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जिस 
समय आदिलशाह का प्रसिद्ध सेनापति हेमू इत्राहीम सूर तथा 
सिकन्द्र सूर से लड़ने के लिये पश्चिम की ओर गया हुआ 
था मुहम्मदशाह सूर ने अवसर अच्छा देखकर जोनपुर फिर 
दोआब, दिल्‍ली आदि पर अपना अरविकार स्थापित करने ओर 
चुनार से आदिल को मार भगाने का संकल्प कर पश्चिम की 
ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। आदिलशाह ने अपने सेना- 
पति हेमू को वापस बुला भेजा । द्ेमू इत्राहीम सूर को पराजित 


कर यमुना के किनारे कालपी की ओर शीघ्रता से बढ़ा क्‍योंकि 
५ 
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मुहम्मदशाह खसूर अपनी एक फ़ोज जोनपुर भेज कर कालपी 
की ओर यमुना के बाँए किनारे से बढ़ता जा रहा था। 
वर्तमान कानपुर ज़िले में चपरघटा के पास उसकी सेना के 
अश्वारोही व पेदल बहुत अधिक संख्या में व्यूह-रचना कर 
एकत्र हो गये । सुल्तान आदिल की फ़ोज यमुना के उस पार 
कालपी के पास थी। पर देमू के बिना उसका कलेजा काँप 
रहा था | न जाने कब बंगाल की सेना यमुना पार कर उसकी 
सेना से टक्कर ले ? देमू अपनी फ्रोज के साथ द्रतगति से 
अपने स्वामी की रक्षा के लिए कालपी की ओर से आ 
रहा था । बंगाली सेना बड़े उत्साह और आशा से यमुना 
को पार करने की तेयारी कर रही थी। दोनों सेनायें युद्ध के 
के लिये सुसज्जित खड़ी थीं। बंगाल वाले मुहम्मदशाह की 
सेना चपरघटा के पास ओर आदिलशाह की कालपी के पास 
यमुना के उस पार । राजा हेमू आ पहुँचे । आदिलशाह के जी 
में जी आया। आते ही हेमू ने अपनी ओर की समस्त 
सेना को यमुना पार कराया । शायद देवरहट या अहरोली 
के घाट से हेमू की सेना ने नदी पार की होगी। स्वयं हेमू ने 
हाथी की पीठ पर बेठकर यमुना को मँमाया ; बंगाली फ़ौज को 
देमू के आगमन ओर उसकी सेना के यमुना पार करने तक 
की ख़बर न लग पाई। यह सब काम रातों रात हुआ, उसके 
सेनिकों में तहलका मच गया, मुहम्मदशाह का दिल दहल 
गया । केवल एक साधारण मड़प के बाद ही बंगाल की सेना 
के पेर उखड़ गये । घने जंगलों के निविड़ अंधकार में उसके 
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सिपाहियों की बड़ी दुगेति हुईं। सब खीमे छोइ-छोड़ कर इधर- 
उधर प्राण-रक्षा के लिए भागे। पर चारों ओर से हेमू के 
सेनिकों ने उन्हें घेर कर भेड़-बकरी की भाँति बुरी तरह 
काट डाला । बहुत नर-संहार हुआ । बड़े-बड़े ऊँचे अफसर ओर 
सरदार मौत के घाट उतारे गये । स्वयं मुदम्मदशाह की लाश 
तक का किसी को पता न लगा । देमू की फ्रोज ने शत्रु का पूरा 
माल-असबाब लूट लिया । मनरवी देमू के जीवन में 'चपरघटा 
की विजय एक अत्यन्त प्रसिद्ध घटना है । 
अकबर के शासन-काल में 

अकबर को शासन-व्यवस्था का विस्तृत वर्णन अल्ुलफ़ज्ल 
के ग्र थ “आईने-अकबरी' में मिज्षता है। 'उसकी सहायता से 
उस समय के कानपुर ज़िले की भूमि का चित्र बहुत कुछ 
स्पष्ट रूप से खींचा जा सकता है। मुग़ल-काल में वत मान 
कानपुर ज़िले का अधिकांश आगरे के सूबे के अंतग्गत था 
ओर पूर्व का थोड़ा-सा भाग इलाहाबाद के सूबे में सम्मिलित 
था। आगरा-प्रांत की दो सरकारों ( ज़िलों ) कालपी और 
कन्नोज का विस्तार वतमान कानपुर ज़िले के दक्षिणो और 
पश्चिमी भागों में था। उस समय के कुछ नामों में परिवतत न 
हो जाने से सब स्थानों का ठोक-ठीक पहचानना कठिन है, पर 
कालपी की सरकार के अन्तगंत बिलासपुर, डेरापुर शाहपुर ये 
तीन महाल (परगने) निश्चित रूप से थे। डेरापुर तो अभी तक 
एक तहसील या परगने का सदर मुकाम बना हुआ है। इसके 
मातद॒त १, ०३, ०८४५, बीघा ज़मीन थी ओर इसकी बार्षिक 
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मालगुज़ारी १७, ६०, ७४० दाम (४० दाम का एक रुपया होता 
था ) थी। यहाँ बादशाह की ओर से ४० सवार ओर २००० 
पेदल बंदूक़ची की फ़ोज रहती थी । यहाँ के निवासियों में शेख 
जादे सबसे अधिक संख्या में थे । बिलासपुर नामक गाव यमुना 
के किनारे पर था | जब सिकन्दर लोदी ने सिकन्दरा बसाया तो 
बिलासपुर उजड़ने लगा। कान्यकुब्ज ब्राद्मणों में बिलासपुर के 
पांडे अभी तक इस प्राचीन स्थान की यादगार बनाये हुए हैं । उत्तर- 
मुग़ल काल में बिलासपुर का स्थान सिकन्द्रा ने ले लिया ओर 
१८६१ तक सिकन्दरा का परगना क़ायम रहा | उसके बाद वह 
डेरापुरमें मिला दिय' गया। शाहएुर नामक क़रबा भी यमुना के 
किनारे पर था ओर उसके विस्तृत खेंडहर अभी तक बने हुए 
हैं। यमुना ने इसको कई बार डुबो दिया और नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। 
(#॥ लए रिंद के किनारे हस्नापुर में परगने का सदर मुक्काम हट 

कर चला गया ओर अन्त में अकबरपुर में तहसील बनी । 
इस प्रकार आजकल की अकबरपुर ओर डेरापुर की 


तहसीलें कालपी की सरकार में थीं। कन्नौज की सरकार में ३० 
महाल थे जिनमें से बिदूर, बिल्होर, बारा, देवहा, शिवली 
सकरवाँ, बरोंर, मालकोसा ( रसूलाबाद ) और नानामऊ, 
के नाम इस ज़िले की भूमि के अन्तर्गत सरलतापूर्वक पहचाने 
जा सकते हैं । आजकल की बिल्होर तहसील में ये सब परगने 
अधिकांश में सम्मिलित हैं | बारा अब अकबरपुर तहसील में, 
बिटूर कानपुर तदसील में, ओर रसूलाबाद डेरापुर में 
सम्मिलित है| उस समय बिल्होर का परगना बहुत छोटा था। 
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कानपुर जिले का पूर्वी भाग इंलाहाबाद सूबे की कोड़ा 
सरकार में था जिसके ६ परगनों में ४ हमारे वर्तमान जिले 
की भूमि के भाग थे | उनके नाम मँकरावन, मुहसिनपुर ( मस- 
वानपुर ), जाजमऊ तथा घाटमपुर हैँ। इनमें घाटमपुर का 
विस्तार सबसे अधिक था । इसमें ७३८,७६ बीघा ज़मीन थी 
ओर इसकी मालग॒ज़ारी ३६,६७,५६४ दाम थी। जाजमऊ के 
परगने का पुरा इलाक़ा अब कानपुर तहसील में मिला हुआ 
है। आईने-अकबरी के आधार पर अनुमान लगाने से ज्ञात 
हुआ है कि अकबर के समय में समस्त जिले की मालगज़ारी 
८ लाख १७ हज़ार रुपये के लगभग ओर कृषि-भूमि लगभग 
खाढ़े चार लाख एकड़ द्ोगी । 

सन्‌ १६०६ में इस ज़िले में काई ८ लाख ४६ हज़ार एकड़ 
भूमि में खेती होती थी ओर २० लाख १६ हज़ार मालगुज़ारी 
थी । 


बादशाह जहाँगीर ने कालपी ओर कन्नोज का इलाक़ा बेरम 
ख्रों के सुपुत्न अब्दुरेहीम स्नानखाना के सिपु द्‌ कर दिया। इस 
प्रकार कुछ काल के लिए इस ज़िले के कुछ भाग का शासन हिन्दो 
के प्रसिद्ध कवि रहीम के अधीन रहा ।| पर जब खानखाना का 
तबादला दक्षिण को हो गया तो पिहानी के सद्रेजहाँ इसके 
जागीरदार हुए। सन्‌ १६४८ में जब औरंगजेब खजुद्दा (फतेहपुर) 
में शुज्ञा से युद्ध करने गया तो वह इसी जिले से होकर गया था । 
सन्‌ १७१२ में जब .फ़रु खसियर जहाँदारशाह से गद्दी छीनने के 
लिए बंगाल से दिल्‍ली की ओर चला तो वह भी इस ज़िले से 
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सपई, शिवली, नदीहा तथा मकनपुर के रास्ते से गया था। 
जहाँदार के शाहज़ादे अज़ीजुद्दीन को बिंदकी और खजुदहा के 
बीच युद्ध में हरा कर वह उपयुक्त मागे के आगे बढ़ा और 
मकनपुर में उसने मदारशाह की मज़ार के दर्शन किये। इस 
घटना का वर्णन उस समय के कवि श्रीधर ने अपने ग्रन्थ 
जंगनामा' में इस प्रकार किया है :-- 

फिर कूच कूच लगार को, 

जहँ शहर शाह मदार को। 

पहुँचयो तहाँ दल धीर को, 

किय दरस परसन पीर को | 

दिन दस बसे तेद्दि थान जू , 

किय मेहर गरम दीवान जू। क्‍ 

कानपुर का जिला कुछ काल तक अब्दुल्ला खाँ सेयद के 

मातहत रहा, फिर छबीलेराम नागर ओर उसके बाद उसके 
भाई गिरधर नागर और अन्त में फ़रु खाबाद के बंगश पठान 
मुहम्मद स्रां के अधीन रहा । मुहम्मदशाह को असो थर (फ़तेह- 
पुर जिल्ला) के राजा भगवन्तराय खीची ओर मराठों से लड़ना 
पड़ा। मराठों ने भगवन्तराय. के भड़काने से डेरापुर व सिकन्दरा 
के इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लिया था | १७४६ में लखनऊ के सूबे- 
दार सफ़दरजंग के द्वाथ में कानपुर का पूर्वी इलाक़ा आ गया । 
पर मुहम्मद खाँ के सरदार मूसानगर, बिल्होर, शाहपुर व 
अकबरपुर का शासन अपने हाथ में लिये रहे । इस छीना-मपटी 
में यहाँ के क्षत्रिय राजा, जिनका वर्णन फिर किया जायगा, स्वतंत्र 
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हो गये परन्तु शिवराजपुर व सं चेड़ी के चंदेले राजा मुहम्मद 
ख्रों की सहायता करते रहे । 

मुहम्मद खत्रों को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र क़ायम स्त्रो 
ने उसका काम सँमाला । पर पाँच साल बाद ही रुह्देलों से 
लड़ते हुए उसकी म्रत्यु हो गईं। उसके उत्तराधिकारी इमाम 
ख्रां के बस का यह रोग नहीं था और कानपुर, फ़रु ख्नाबाद, 
आदि सभी बंगश इलाक़ा लखनऊ के नवाबों के अधीन हो 
गया | पर कई साल तक मुहम्मद स्रॉ के दूसरे पुत्र अहमद 
स्रों ओर सफ़दरजंग के बीच युद्ध होता रहा। अहमद खाँ 
को हरा कर सफ़दर ने उसे अपना आधा इलाक़ा मराठों के 
सिपुर्द करने पर विवश किया, क्योंकि इस युद्ध में मराठों ने 
सफ़दर की सहायता की थी । 


मराठों का आगमन 


कानपुर का ज़िला भी मराठी शासन में आया। सन्‌ 
१७६१ की पानीपत की तीसरी लड़ाई में परास्त होकर मराठों 
के पेर दोआब से उखड़ गये। बंगश पठान फिर अपने पुराने 
इलाक़े के मालिक दो गये । पर कुछ मद्दीनों के बाद ही सफ़दर- 
जंग के उत्तराधिकारी शुज़ाउद्दोला ने मुग्रल-सम्राद शाह: 
आलम के साथ जाजमऊ से कालपी होते हुए इस ज़िले की 
यात्रा की । उसका उद्दे श्य अहमद खाँ को यहाँ से निकाल देने 
का था। पर इसका अवसर न देखकर उसने अहमद खाँ से 
संधि कर ली। सन्‌ १७६४ में बक्सर के मेदान में शाहआलम, 
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शुजा उद्देला ओर बंगाल के नवाब मीर क़ासिम अंग्रज़ों द्वारा 
हार गये। 

अंग्र ज़ी सेना ने शुजाउद्दोला का पीछा करना आरम्भ 
किया । मराठा सरदार मल्हारराव हालकर शुजाउद्दोजा का 
सहायक हो गया । सन्‌ १७६४ में त्रिगेडियर-जनरल कारनाक 
की अध्यक्षता में अँग्र जी सेना तथा शुजाउदोला की सेना में 
कोड़ा-जहानाबाद के पास घमासान लड़ाई हुई जिसमें नवाब 
बज़ीर शुजाउद्दोला तथा मल्हारराव की सेनायें बुरी तरह से 
पराजित हुईं । 


जाजमऊ की लड़ाई 


नवाब-वज़ीर जाजमऊ की ओर ओर मल्हारराब मुग्रक्त 
रोड से कालपी की ओर भागे । मेजर फ़्लेचर ने शुजाउद्दोला 
का पीछा किया | जाजमऊ में कुल १४ सेनिकों की एक टुकड़ी 
को छोड़ कर शुजाउद्दोला स्वयं आगे फ़रु खाबाद की ओर बढ़ 
गया । जाजमऊ में एक छोटी-सी गढ़ी थी। उसी में से इन 
बीर सेनिकों ने मेजर फ़्लेचर की फ़ौज के एक भाग का डट 
कर मुक्ताबला किया । फ़्लेचर ने कप्तान स्विटन को इस गढ़ी पर 
क़ब्ज़ा करने के लिए भेजा । स्विटन थोड़ी-सी फौज लेकर 
वहाँ जा पहुँचा ओर उसने गढ़ी के रक्षक से अपमानजनक 
शब्दों में हथियार डालने को कहा। रक्षक ने इस अपमान का 
गव पूर्ण उत्तर दिया--'या तो हमें आदरपूवक युद्ध-बंदी बना 
लो ओर नहीं तो आ जाओ, निपट लो। दम कायरों की तरह 


( १० 85 ) ( छ 2/& ५ 
४०2)७-058]2 ). 22]8 ॥2:70 ॥$ ४2£ 





कानपुर का इतिहास | ७३े 


हथियार नहीं डालेंगे ।” स्विटन ने अपने सेनिकों को आज्ञा 
दी कि इन शेख्ती बधारने वालों को सबक सिखाओ । उसने 
गढ़ी के रक्षक के तमाचा भी मार दिया । चोदहों सेनिक अपने 
नेता के अपमान का बदला लेने के “'लिए स्विंटन के सेनिकों 
पर प्राणों की बाज़ी लगा कर टूट पड़े । बात की बात में 
उन्होंने सिवंटन की टुकड़ी को मार भगाया। फ़्लेचर ने और 
सद्दायता भेजी, पर फिर भी गढ़ी अँग्र जों के हाथ में तभी आ 
पाई जब इन चोदहों नर-शादू लो ने अनुपम वीरता प्रदशशन 
करने के उपरान्त अपने जीवन का बलिदान कर दिया ओर 
कम से कम अपने से दुगुने शत्रुओं को मोत के घाट उतार 
दिया ओर कई गुने को घायल कर दिया। जाजमऊ को यह 
लड़ारे आल्ह-खंड की याद दिलाती है। 


शुजाउद्दोला का आत्म-समपेण 


जाजमऊ की लड़ाई शुजाउद्दोत्ता की अंतिम लड़ाई थी। 
उसने एक बार फिर फ्रु खाबाद जाकर बंगश नवाब ओर 
रुद्देलों से सहायता माँगने का बिचार किया। पर उसे वहाँ 
फिर कोरा जवाब मिला | अहमद खाँ ने उसे ईमानदारी से 
सलाह दी कि वह अग्रज़ों से ही 'पाहिमाम कह कर बच 
सकता है। चारों ओर निराशा छाई थी । उसने अब यह 
निश्चय किया कि अंग्र ज्ञों के सामने आत्म-समर्पेण कर दे। 
जाजमऊ में जेनरल फ़्लेचर के शिविर की ओर वह एक 
मियाने में सवार होकर और केवल ६ सवार साथ में लेकर 
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चल दिया । जब फ़्लेचर को यह समाचार मिला कि नवाब- 
वज़ीर स्वयं शरणार्थी होकर आ रहा है, तो पहले। तो उसने 
विश्वास नहीं किया, किंतु फिर इस समाचार की पुष्टि होने 
पर वह स्वयं नवाब से मिलने के लिए चल दिया। जब नवाब 
ने सुना कि फ़्लेचर उससे मिलने के लिए आ पहुँचा है तो 
उसने मियाने से उतर कर पेदल चलना प्रारंभ किया । फ़्लेचर 
भी घोड़े से उतर कर पेदल आगे बढ़ा । जब नवाब-वज़ीर 
फ़्लेचर से मिला तो उसका उचित सत्कार किया गया । उसे 
ताज़ीम की गई, उसकी प्रतिष्ठा में सलामी दागी गईं ओर सब 
अंग्र ज़ अफ़सरों ने उसे नज़रें दीं। दोनों एक खास खोीसमें में 
गये । दावते हुईं और खुशियाँ मनाई गई । तब शुजाउद्दयोला 
अपने डेरे में वापस गया जो जाजमऊ से ४-६ मील पश्चिम 
था । संभवतः कानपुर ही में यह डेरा रहा होगा । ३-४ दिन 
वह वहीं अपने केवल ४०० सवारों के साथ ठहरा ओर इस 
जीच में राजा शिताबराय के माफ़त अस्थायी संधि की शर्तें 


ते हुईं । 
जाजमऊ की ऐतिहासिक संधि 


जाजमऊ की यह अस्थायी रंधि भारतीय इतिहास में 
महत्वपूर्ण घटना है | यह संधि अवध की [गुलामी की जंजीर 
में पहली कड़ी थी । लार्ड क्लाइव ने इलाहाबाद आकर कुछ 
महीने बाद इस संधि को स्थायी रूप दे दिया । यह निश्चित 
डुआ कि शुजाउद्दोला कंपनी को २५ लाख रुपया वाषिक देगा। 
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उसे अपना राज्य वापस मिल जायगा पर कोड़ा व इलाहाबाद 
की सरकारें मुगल बादशाह शाहआलम के लिए छोड़ देनी 
पड़ेंगी । यह भी निश्चय हुआ कि उसकी राजधानी में एक 
ब्रिटिश रेज़ीडेंट रहेगा । इस प्रकार अवध में अंग्रज़ों के 
चरण आ बिराजे | 


बंगश-वंश का पतन 

इस बीच बंगश-सरदार अहमद खां ने डेरापुर व अकबर- 
पुर-शाहपुर के इलाक़े अपने अधीन ही रखने की चेष्टा की, 
किन्तु अंत में उसे इन पर मराठों की प्रभुता स्वीकार करनी 
पड़ी। अहमद खत्रों की सत्यु (सन्‌ १७७१ ) के बाद बंगश 
शक्ति कमज़ोर हो गई ओर अबध के नवाब-बज्ञीर ने कन्नोज 
का इलाक़ा ( जिसमें डेरापुर व अकबरपुर-शाहपुर शामिल 
की ) ड़सके हाथ से छीन कर मराठे सरदारों को मार भगाया । 
१८०१ तक कानपुर का ज़िला अवध के द्वी राज्य में रद्द । 
अल्मासअली खाँ, जो इलाहाबाद और कोड़ा के शासक थे, 
कानपुर का भी प्रबंध करने लगे । पर यहाँ के स्थानीय क्षत्रिय 
राजा एक तरह से स्वतंत्र राज्य करते रद्दे ओर कभी-कभी वे 
अल्मासअली को कर दे देते थे। पुखरायाँ की जागीर दायम 
खा के सिपुदे थी। इनके वंशज १८४४ तक यहाँ के ज़मींदार 

रहे, पर इस वर्ष उन्होंने अपनी ज़मींदारी बेंच डाली । 
अवध का भ्रभुत्व वास्तव में कानपुर ज़िले में प्रबल नहीं 
रदह्य ओर इसी कारण जब सन्‌ १८०१ में अवध के नवाब 
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बज़ीर ने इस्ट इंडिया कंपनी को कानपुर का ज़िला दे दिया 
तो इसकी आशिक स्थिति बहुत खराब थी। अशांति का 
साम्राज्य था, ज़मींदार ओर राजा आपस में लड़ते रहते थे। 
कृषि व उयवसाय हीन अवस्था में थे। कानपुर के प्रथम 
कलेक्टर मि० वेलाण्ड ने उस -समय के कानपुर जिले का 


बड़ा दयनीय चित्र खींचा हैं। वह कहता हे कुल ज़िला 
उजाड़ पड़ा हुआ है जिसमें अभी तक जुल्म ओर अत्याचार 


का ही सवत्र साम्राज्य रहा है। प्रजा की दशा अत्यन्त हीन- 
क्षीण हे । 


परिशिष्ट १:--- 
सुरक्षा की दृष्टि से हमारी क्रिलेबन्दी 


कानपुर ज़िले की भूमि दोआब में होने के कारण दो झोर 
गंगा ओर यमुना से घिरी हुई है .। मध्यकाल तक नवकियाँ 
सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त समकमी जाती थीं । वर्षों 
ऋतु में इनका विस्तार कई मीलों तक हो जाता था, ओर भरी 
नदी को सेना आसानी से पार नहीं कर सकती थी । हमारे 
देश के अनेक ऐतिहासिक युद्ध नदियों के किनारे हुए। 
ऋग्वेद में वर्शित दशराज्ष युद्ध से लेकर सन्‌ १८४७-४८ के 
स्वातन्त्रय-युद्ध तक नदियों का महत्व सेनिक दृष्टि से घटा 
नहीं । अनेक युद्धों का निशेय केवल इसी बात पर दो गया 
कि आक्रामक सेन्‍्य-दल ने विरोधी सेना के विरोध करने पर 


कानपुर का इतिहास ] ७७ 


भी, अथवा उसकी असावधानी से, किसी नदी को पार कर 
लिया और इसलिए सुरक्षा का मोचों कमज़ोर पड़ गया। गंगा 
ओर यमुना की ओर से इसीलिए हमारी भूमि अपेक्षाकृत 
सुरक्षित रही । इस ज़िले के भीतर बहने वाली अन्य नदियाँ 
छोटो और अधिकांश में बरसाती नालों के रूप में हैं, और 
उनका बहाव भी गंगा और यमुना के समानान्तर है | इसलिए 
बाक़ी दो तरफ़ हमारी सुरक्षा प्राकृतिक साधनों द्वारा न हो 
सकती थी । पश्चिमोत्तर के कोने में इंसन नदी जिले के भीतर 
कुछ मील प्रवेश कर गंगा में गिरती है। बिल्होर का प्राचीन 
स्थान इंसन के इस पार बसा है, जिसका स्पष्ट प्रयोजन इस 
ओर के भूभाग की सुरक्षा का ही रहा होगा । दक्षिण-पूर्वा की 
सीमा का कुछ भाग पांडो नदी द्वारा बनता हे जो फतेहपुर 
जिले की ओर से आने वाले आक्रमणों से हमारी रक्षा कुछ 
अंशों में कर सकती है | सन्‌ १८४५७ की घमासान में इसी नदी 
के ऊपर आंड-ट्र क-रोड वाले पुल पर नाना साहब ओर अंम्र ज़ों 
की फ्रौजों में जमकर लड़ाई हुईं थी । इसी लड़ाई की हार ने 
कानपुर में नाना साहब की स्थिति को डॉवाडोल कर दिया 
था । पश्चिमोत्तर ओर दक्षिण-पूर्वो की शेष सीमाओं पर 
प्राकृतिक सुरक्षा के कोई साधन नहीं हैं । 

गंगा के किनारे---गंगा के किनारे अति प्राचीन काल से 
अनेक स्थानों में क्रिलिे और गढ़ियाँ विद्यमान थीं । जहाँ से 
गंगा का लगाव हमारे ज़ि ले में शुरू होता हे, वहाँ से लगभग 
& सील नीचे आँकिन का प्राचीन स्थान और घाट है । “यहाँ 
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किसी गढ़ी के निशान तो नहीं हैं, पर घाट के होने के नाते 
इसका सेनिक ओर व्यापारिक महत्व था। इधर वाले शासक 
को घाट की सुरक्षा के निमित्त सदेव सचेत रहना पड़ता था। 
ऊपर कुछ ही दूर कन्नोज नगर है, जो अनेक पसिद्ध राज्यों 
की राजधानी द्दोने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रकार 
से महत्वपूर्ण था। उस के सामने गंगा के उस पार बिलग्राम 
नामक ऐतिद्दासिक स्थान है । कन्नोज के सामने गंगा न पार 
कर उससे कुछ दूर नीचे आँकिन-घाट से उतर कर धोखे से 
कन्नौज पर शत्रु आसानी से हमला कर सकता था। यही बात 
नानामऊ पर लागू होती थी, जो आँ कन से नीचे ४-५ मील पर 
स्थित है । नानामझ के घाट का महत्व सेनिक और 
व्यापारिक दृष्टे से ऑकिन से कहीं अधिक था । कन्नोज से 
ओर भी अधिक दूर स्थित होने के कारण इससे शज्नरु को गंगा 
पार करना ओर भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता था। 
मुहम्मद तुग़ल॒क्क ओर उसके अवध के सूबेदार ऐजनुल्मुल्क 
मुलतानी के बीच युद्ध यहीं पर हुआ जिसका वर्णन 
उचित स्थान पर किया गया हैं । ऐनुल्मुल्क का लक्ष्य कन्नौज 
ही था। ये दोनों स्थान, आँकिन और नानामऊ, ईसन और 
गंगा के अति उपजाऊ दोआबे में हैं ओर इन दोनों से प्राचीन 
मार्ग जाते हैं। ऑकिन से दक्षिण-पश्चिम ओर एक कच्ची सड़क 
मकनपुर होती हुईं रसूलाबाद गई हे। नानामऊझ घाट के उस 
पार बॉगरमऊ है जहाँ से अवध में कई स्थानों को सड़कें 
जाती हैं। अपने जिले में नानामऊ से दक्षिण-पश्चिम फी ओर 
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इसन पार करती हुई कश्ची सड़क बिल्होर, ककवन और 
असालतगंज, द्ोती हुईं रसूलाबाद में आँकिन वाली 
सड़क से जा मिलती है । रसूलाबाद से एक सड़क इटावे 
ज़िले में बिधूना की ओर जाती है । इस सड़क का पशिचमोत्तर 
रसूलाबाद-बिधूना वाला भाग अब पक्का दो रद्ा है और 
ग्रांड-ट् क-रोड में स्थित चोबेपुर से यह पक्की सड़क चलकर 
रसूलाबाद आयेगी । रखूलाबाद से दक्षिण-पश्चिम की तरफ़ 
जो पुरानी कश्ची सड़क गई है वह मंगलपुर और सिकन्दरा 
नामक ऐतिद्ासिक स्थानों को मिलाती हुईं बीजामऊ-घाद 
से यमुना पार करती हुईं उरई की ओर जाती है। इस प्रकार 
बुन्देललणड से अवध तक जाने वाले मांगें पर स्थित होने के 
कारण नानःमऊ-घाट अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 

गंगा के किनारे दक्षिण पूजें की ओर चलने पर उतरी-पूरा 
रेलवे स्टेशन से लगभग ३ मील पूर्व राधन का गाव है जो 
इस ज़िले के प्रसिद्ध चन्देल-बंश की प्राचीनतम राजधानी है। 
राधन से जाकर चन्देल लोग शिवराजपुर जा बसे । राधन में 
इसी. वंश की बनवाई हुईं एक गढ़ी है जो अब उलट गई है। 
राधन के घाट से भी गंगा पार की जाती है । राधन से हटकर 
चन्देल-बंशी राजा शित्रराजपुर आये और भौगोलिक तथा 
सेनिक दृष्टि से यह ठीक ही था, क्योंकि शिवराजपुर से 
३ मील दूर सरेयाँघाट से जो कच्ची सड़क चलती दे वह 
गंगापार अवध के कई प्रसिद्ध स्थानों को मिलाती हुईं, 
शिवराजपुर, शिवली, रूरा, ढेरापुर, आदि द्दोती हुई सिकन्द्रा, 
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जा पहुँचती है | राधन से काई महत्वपूर्ण मार्ग नहीं जाता। 
शिवराजपुर में बसकर चंदेलों ने एक काफ़ी बड़ी ओर मजबूत 
गढ़ी बनवाई | उसके तीन ओर खाई थी जिसके चिन्ह अभी 
तक विद्यमान हैं | गढ़ी 'को सन्‌ १८५७ में ध्वस्त कर दिया 
गया, क्‍योंकि वहाँ के राजा सतीप्रसाददेव ने नाना साहब 
का साथ देकर अपने कुल की कीर्ति को उज्ज्वयल् किया । 
आज से कोई १०-१४ वर्ष पूवे तक इस गढ़ी के कुछ भाग 
अधगिरी दशा में थे, जिससे इसके अतीत के गोरब का. कुछ 
अनुमान होता था, किन्तु अब केबल एक पक्का कआ ओर 
पक्की सुरंग का प्रवेश-द्वार ही अवशिष्ट हैँ | अवध की ओर से 
आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा के निमित्त यह गढ़ी बनाई गईं 
होगी और चंदेल-वंश की प्रधान राजधानी होने के कारण 
इसकी मयादा ज़िले की अन्य गढ़ियों से ऊँची रही होगी । 
सरेयांघाट से आगे चलते हुए बिठूर का ऐतिहासिक 
स्थान मिलता है, जिसके महत्व का विस्तृत वर्णन अन्यत्र 
किया जायगा । यहाँ अति प्राचीन काल से सुरक्षा का प्रपन्ध 
रहा होगा ओर भव का ध्वस्त क़िला इसका प्रमाण है। 
चूंकि यहाँ बाजीराव पेशवा बंदी की अवस्था में आकर बसे, 
इसलिए महल के अतिरिक्त कोई क्रिला आदि न बनवा सके | 
प्रसिद्ध तीथ ओर ऐतिहासिक स्थान होने के कारण बिद्र 
से कई ओर गंगा के दोनों ओर आचीन सड़कें जाती हैं। 
जो सड़क वहाँ से चौबेपर जाती है बद्द शिवली और 
कहिजरी द्ोती हुई रसूलाबाद जा पहुँचती है ओर वहाँ से 
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६-७ सड़कें अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं । चोबेपुर से 
रसूलाबाद तक ओर रसूलाबाद से बिधूना की सड़क पक्की 
हो रही है । बिहूर के पास बरहट गाँव में एक पुरानी 
गढ़ी हे । 

आगे चल कर कानपुर-नगर हे | फिर जाजमऊ का पुराना 
क़िला गंगा के तट पर है । जाजमऊ का वर्णन अन्यत्र किया 
गया है । इसकी व्यापारिक महत्ता मध्यकाल में बहुत अधिक 
थी । कालपी ओर बाँदा-हमीरपुर की ओर से आने वाले यात्री 
यहीं पर गंगा-स्नान करते थे। बुन्देलखंड के अनेक रजवाड़ों 
के राज-परिवार एवं अन्य व्यक्ति सहर्खों की संख्या में यहाँ 
ओर बिटूर प्रसिद्ध पर्वों में आते थे। यातायात के अनेक 
मार्ग चारों ओर, ओर गंगा के दोनों पार, जाते थे ओर यहाँ के 
घाटों में सेकड़ों नावों के ठठ्ट लगे रहते थे। नावों के निर्माण 


' और जीर्णोद्धार का भी यहाँ काफ़ी अबन्ध था। ऐसे स्थान का 


सेनिक महत्व तो स्पष्ट ही है और अति प्राचीनकाल से कई 
राज-वंशों की राजघानी होने का भी इसे सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
अवध के नवाब शुजाउदोला ने यहीं पर अंमग्र ज्वी फ़ोज से 
पराजित होकर कम्पनी की सरकार से संधि की, जिसका बेन 
हो चुका हे । 

जाजमऊ के नीचे नजफ़गढ़ ( बिपोसी ) का पुराना घाट है 
जहाँ से गंगा के दोनों पार रास्ते जाते हैं और कुछ काल तक 
यह स्थान व्यापारिक दृष्टि से नील आदि के उत्पादन के लिए 


अत्यन्त प्रसिद्ध रहा । पर सेनिक दृष्टि से न तो नज़फ़गढ़ का 
ह 
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ओर न उसके नीचे कई मील आगे डोमनपुर का विशेष 
महत्व है । 

यमुना के किनारे-गंगा के किनारे स्थित स्थानों की 
भाँति यमुना के किनारे पर भी अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान हैं, जिनमें सुरक्षा की दृष्टि से पुराने शासकों ने गढ़ियाँ 
बनवाई थीं। यमुना से समानांतर मध्यकालीन ऐतिहासिक 
राज-पथ जाता था जो दिल्‍ली और आगगरे को पूर्व के नगरों 
से मिलाता था। हमारे जिले के अन्‍न्तगत भ्रवेश करते ही 
ख्बाजा-फूल नामक स्थान से होकर वह गुज़रता है। ख्वाजा- 
फूल अवश्य महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा क्योंकि वहाँ पुरानी 
बस्ती के चारों ओर पत्थर का काफ़ी चोड़ा और मजबूत कोट 
है जिसके चारों ओर फाटक हैं। अब फाटक और कोट 
ध्वस्त अवस्था में हैं । जिले की सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य 
स्थान शायद्‌ इस शान का नहीं था। ख्वाजा-फूल से कुछ 
मील दूर एक गावँ बिलासपुर हे जो यमुना से दूर नहीं हे। 
बहुत दिनों तक यह अपने नाम के परगने का सदर मुक्ताम 
था। इसके उजड़ने पर सिकन्द्रा की उन्नति हुईं। उस समय 
के आंड-ट्रक्न-रोड पर*होने से ही सिकन्दरा ने बिलासपुर को 
पछाड़ दिया । जब बुन्देलखंड में पेशवा बाजीराब प्रथम का 
आधिपत्य दो गया तो दिल्ली के शासन की निबलता एवं 
शिथिलता से लाभ[उठाकर मराठों ने दोआब में भी अपने पेर 
पसारना आरम्भ किये और सन्‌ १७१३ में उन्होंने बिलासपुर 
के पास स्थित अमरगढ़ पर अपना भगवा मंडा गाड़ दिया। 
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यह क्रिला यमुना के तट पर था पर अब इसके खंडहर मात्र 
शेष बचे हैं | कुछ काल तक इस भाग में मराठों की अमलदारी 


रही । अमरगढ़ के आगे यमुना के किनारे-किनारे जाने से 
पचोरा नामक स्थान मिलता है, जहाँ एक पुरानी गढ़ी के 


ध्वंसाक्र्शेष मिलते हैं । पचोरा का नाम बदल कर इस्माइल- 
नगर रख दिया गया था। इसके आसपास के इलाक़ में मेवों 
की आबादी अधिक थी । ये बड़े बहादुर सिपाद्दी होते थे और 
अपने को राजपूत कहते थे, पर इनके कुछ परिवार मुसलमान 
हो गये थे । इस्माइलनगर के आगे कुछ दूर किशुनपर की गढ़ी 
यमुना के किनारे पर थी जो अब गिर गई है। किशुनपुर 
के पास कथरीगावें हे, जहाँ कथरी अथवा कात्यायिनी 
देवी का प्रसिद्ध मन्दिर हे, जिसकी आसपास बड़ी प्रतिष्ठा 
है। किशुनपुर से दो मील आगे चलकर दिबैर की गढ़ी 
भी यमुना के किनारे है| दिबेर से दो मील आगे टेडँंगा 
की गढ़ी है । टेउँगा से ओर आगे दो मील पर शाहपुर 
का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान था। यहाँ भी एक गढ़ी पत्थर 
की बनी हुईं थी | गढ़ी के पत्थरों को खोद-खोद कर कालपी 
के रेल के पुल में लगाया गया। मुग़ल-काल में शाहपुर एक 
परगने का सदर मुक़ाम था । यहाँ के चोहान-वंशी राजा 
लाहरिया की एक बारादरी थी जिसके भग्नावशेष अमरोधा से 
शाहपुर के रास्ते में अभी तक मिलते हैं। कहते हैं इस 
बारादरी से यमुना-तट तक एक सुरंग थी जो अब नष्ट-अष्ट 
हो गई है। शाहपुर अब केवल कहानी “की द्वी वस्तु होकर 
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रह गया है। सन्‌१६१८ तक इस नाम का एक छोटा सा पुरवा 
था जिसमें मल्लाह रहते थे, पर अब वह भी मिट गया हे। 
इस गाँव की पुरानी भूमि में अब एक शिव-मन्दिर हे जिसमें 
स्थापित शिव-मूर्ति दे जो सम्भवत:ः -गुप्तकालीन है। इस 
मन्दिर के दो मील पूव श्री कालेश्वर का मन्दिर है, जहाँ 
तक शाहपुर के प्राचीन भग्नावशेष मिलते हें। शाहपर के 
नीचे उदबंपर ओर करियापुर की गढ़ियाँ थीं जिनके अब 
नाम ही शेष बचे हैं। आगे चल कर चोरा नामक स्थान है 
जो मुसलमानों का पवित्र स्थान हे। कालपी जाने वाली 
रेलवे लाइन और पक्की सड़क चोरा से आगे चल कर 
यमुना पार करती हैं। चोरा से आगे यमुना के किनारे 
दौलतपुर की गढ़ी थी जो कालपी के राजघाट ओर.  क्रिले 
के सामने जवाबी की तरह थी । ओर आगे चल कर रखूल- 
पुर की गढ़ी है । कालपो के रेल के पुल पर खड़े होकर पूरब 
की ओर देखने से रसूलपुर का गाव दिखाई पड़ता है। 
इसमें अब विशेषतः मल्लाहों की आबादी हे। सन्‌ १८४५७ 
के संग्राम में कांसी की रानी की हिमायत में रसूलपुर के 
ब्राक्षणों ओर ठाकुरों ने भी विद्रोह का मंडा उठाया था। 
रसूलपुर के सामने यमुना के उस पार सुरौली ओर गुलौली 
के गाव हैं जहाँ काँसी की रानी और सर हा रोज़ की फ्रौजों 
में घमासान लड़ाई हुई थी। उस पार युद्ध शान्त हो जाने 
पर भी रसूलपुर के आसपास बहुत दिनों तक बिद्रोह्दियों का 
ही शासन रहा # रसूलपुर के पास्र नगवाँ की गढ़ी यमुना 
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के किनारे थी जो अब नष्ट-अष्ट हो गई है। नगवाँ के 
बाद देवरहट की गढ़ी हैँ जो काफ़ी मज़बूत बनी हुईं थी। 
उस पार नवाब बावनी ( कदौरा ) का इलाक़ा है, जिससे 
देवरहट के ठाऊुरों से सदा बेर रहा और बहुधा लड़ाई 
भी ठन जाती थी । ऐसे समय में यह गढ़ी काम आती थी। 
देवरहट से आगे चल कर यमुना ओर सेंगुर के संगम के 
निकट चपरघटा नामक भ्रसिद्ध ऐतिहासिक क़िला था, 
जिसकी मध्यकालीन इतिहास में बड़ी चचो है। अन्यत्र 
इसका और निकटवर्ती स्थान मूसानगर तथा ओमरगढ़ 
का विस्तृत वर्णन पढ़िए । ज़िले के दक्षिण-पूर्वे कोने में 
रामपुर का घाट है जिसके सामने हमीरपुर नगर है ओर 
जहाँ से कानपुर-हमीरपुर सड़क यमुना पार करती है । 
यह पक्की सड़क बुंदेलखएड के अनेक नगरों को मध्यप्रांन्त 
के नगरों से मिल्ाती है । रामपर-घाट इसीलिए सुरक्षा ओर 
यातायात की दृष्टि से विशेष महत्व का रहा है। इस 
के पास से कानपुर से बाँदा जाने वाली रेलवे लाइन यमुन 
पार करती हे । 

मध्यवर्ती गढ़ियाँ--अभी तक अपनी भूमि के दो 
सीमान्तों की क्रिलेबन्दी का वर्णन किया गया । शेष दोनों 
सीमान्तों का निधारण प्रकृति-दारा न होने के कारण उनकी 
रेखायें सदा बदलती रहीं और उधर क्रिलेबन्दी की समस्या 
भिन्न प्रकार की थी अधिकतर इस ज़िले के भीतर गंगा- 
यमुना के समानान्तर नदियों के किनारे के अनेक स्थानों में 
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पुरानी गढ़ियाँ मिलती हैं जिनकी संख्यः एक दर्जन से कम 
नहीं है | प्राचीन क्षत्रिय राज-वंशों ने अपनी-अपनी 
राजधानियों की सुरक्षा के लिए इनका निर्माण किया था। 
इनमें से मवेया, शिवली, सखरेज, ओनहाँ, भोसाना, बिधनू , 
कठारा आदि की गढ़ियाँ पांडो के किनारे अथवा निकट हैं। 
ये शिवराजपुर के चन्देलों की शाखा वाले परिवारों की थीं। 
इसी प्रकार रिन्द के किनारे या उससे कुछ दूर स्थित रसूलाबाद 
( मराठों की ), नार-कहिंजरी /भौरों की ), सचचेंडी, सपर, 
रमइपर/तथा बिनोर ( चोहानों की ), सँमुआ आदि स्थानों 
में भी गढ़ियों हैं । ओनहाँ ओर सपईट!े की गढ़ियाँ अभी तक 
अच्छी दशा में हैं ओर उनमें चंदेल-वंशी ज़मीन्दार रहते 
हैं। रिन्द में थोड़ी दूर पर बनीपारा और औमान की गढ़ियाँ 
हैं। ये दोनों स्थान अति प्राचीन हैं ओर इनकी गढ़ियाँ 
सम्भवत: गुप्तकालीन होंगी। इनके अतिरिक्त पड़री-लालपुर में 
भी, जो रिन्द से बहुत दूर नहीं है, एक पुरानी गढ़ी जगरवंशी 
अवस्थियों की है | सेंगुर के किनारे भी गढ़ियाँ हैं जिनमें 
चपरघटा की गढ़ी की चचो ऊपर हो चुकी है । मुग़ल-काल 
में कुछ अन्य स्थानों में भी गढ़ियाँ थी, पर अब उनके निशान 
तक मिट गये हैं । सेंगुर के किनारे डेरापुर में बुन्देलखरण्ड 
के प्रसिद्ध मराठा शासक गोविन्द राव पंडित के निर्माण 
किये हुए एक क़िले के भग्नावशेष हैँ । इस स्थान के आस- 
पास के इलाक़ें में मराठी शासन कुछ दिन रहा था। रसूलाबाद 
की गढ़ी की चचाी ऊपर हो चुकी है । वह पहले गहलोत 
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क्षत्रियों की बनाई हुई थी, और गोविन्द्राव पंडित ने उसका 
पुनरुद्धार किया । 

इस प्रकार इन समस्त गढ़ियों की संख्या और स्थिति से 
यह स्पष्ट हो गया होगा कि मध्यकालीन सामरिक आवश्य- 
कताओं की दृष्टि से हमारी क्रिलेबन्दी काफ़ी अच्छी थी। ये 
गढ़ियाँ अधिकतर इस ज़िले में मिलने वाली कचिला मिट्टी 
की बंनी हुई हैं । इस मिट्टी में काफ़ी लस होता है ओर पक्की 
इंटों की दीवारों से कचिला मिट्टी की मोटी दीवारें सुरक्षा के 
विचार से कहीं अधिक प्रबल और उपयोगी मानी जाती हैं । 
दो-चार इंटों के निकाल लेने अथवा ध्वस्त करने से इंट की 
दीवारों में आसानी से घुसने के लिए छेद बनाया जा सकता हे, 
पर कचिला मिट्टी की दीवार तोड़ने में, यह बात लोक प्रसिद्ध 
है, कुदाल ओर फावड़े तक जवाब दे जाते हैं। भरतपुर के 
ऐतिद्ासिक मिट्टी के क्रिले ने अंग्रज्जी सेना के दांत खट्ट 
कर दिये थे। पर बरसात में कच्ची दीवारों की रक्षा पिंडोल 
मिट्टी, गोबर और भूसे से मिलाई हुई “गोबरी” के लेप 
( पलस्तर ) से की जाती है और उनकी मरम्मत प्रति- 
वर्ष सावधानी से करनी पड़तौ है, नहीं तो कुछ ही वर्षा' की 
असावधानी से उनकी दशा शोचनीय हो जाती है । इन गढ़ियों 
के आस-पास यदि नदी नहीं होती, तो ।गद्दरी खाइयाँ बनती 
थीं जिनमें पानी भरा रहता था। इनके श्रवेश-ढार विशाल 
फाटकों ओर सेन्‍्य-दल से सुरक्षित रहते थे। राजाओं के 
निवास-स्थान इन्हीं के भोतर होते थे। सपई, ओऔनहदाँ, तिवोा 
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आदि की गढ़ियों से इन प्राचीन गढ़ियों के नक़शे का अनुमान 
किया जा सकता है। न्‍ 
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अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार दस दिशायें मानी 
गईं हैं। इन दस दिशाओं में आकाश और पाताल को छोड़ 
कर उत्तर, इंशान ( उत्तर-पूर्व ), पू७, आग्नेय ( पू्व-दक्षिण ), 
दक्षिण, नेऋत्य ( दक्षिण-पश्चिम ), पश्चिम, ओर वायव्य 
( पश्चिमोत्तर ) हैं। इन दसों दिशाओं के रक्षक दिग्पाल 
कहलाते हैं । हमारे ज़िले के भूखंड की सुरक्षा का सम्बन्ध 
उन नगरों अथवा स्थानों से भी है जो इसके आठों ओर 
स्थित हैं ओर जिनसे इस जिले का तथा कानपुर की असा- 
धारण उन्नति के साथ हमारे नगर का ऐतिहासिक काल में 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन दिग्पालों से सदा यातायात और 
व्यापार के सम्बन्ध रहे हैं ओर बहुधा राजनीतिक सम्पक भी 
रद्दा हे । कानपुर-नगर के अभूतपूर्वा उत्कर्ष के पूर्वा हमारी 
भूमि समय-समय पर इन्हीं आसपास के नगरों के शासना- 
धिपत्य में थी, और कानपुर ज़िले का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
न था। ऐतिहासिक वर्णन से यह स्पष्ट है कि अवध के नवाबों 
के शासन के “कु मारा ज़िला लखनऊ, कन्नौज, कोड़ा- 
जदानाबाद और की सरकारों (ज़िलों ) के अन्तर्गंत 
था। जेसे ही कानपुर-नगर की वकद्धि होती गई, उसके आस 


कानपुर का इतिहास ] ८६ 


पास की गंगा-यमसुना के बीच की भूमि अपना स्थतन्त्र स्वरूप 
धारण करने लगी ओर ब्रिटिश-शासन-काल में उसकी महिमा 
बहुत बढ़ गई। फिर भी अपने प्राचीन संरक्षकों से हमारा 
सम्पक टूटा नहीं और कानपुर-नगर की अभिवुद्धि के इतिहास 
से प्रकट है कि इन प्राचीन नगरों के अनेक परिवार व्यापार- 
व्ययसाय, उद्योग-धन्धे अथवा नोकरी-चाकरी की टोह में 
यहाँ आकर बस गये ओर विशेषत: उन्हीं के परिश्रम और 
अध्यवसाय के परिणाम-स्वरूप हमारे नगर की इतनी अधिक 
उन्नति हुईं हे। तभी तो कानपुर के इतिहास में इन प्राचीन 
स्थानों की संक्षेप चचोी आवश्यक है। ये आजकल हमारे 
दिग्पालों की भाँति प्रतिष्ठा के पात्र हैं। 

यदि कानपुर-जिले के बोच--मेथा-लालपुर के पास-- 
हम केन्द्र को स्थापित करें ओर आठों दिशाओं की रेखायें 
खीचें, तो मोटे तोर से हमारे दिग्पालों की स्थिति नीचे दिये 
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उपये क्त २० स्थानों के अतिरिक्त फ्रतेहपुर-हसवा, फरतेह- 
पुर चोरासी ( उन्नाव जिला ), मोरावाँ (उन्नाब ज़िला), असनी 
( फतेहपुर जिला ) आदि स्थानों से भरी अनेक परिवार यहाँ 
आकर नवावी अथवा अंग्रेजी अमलदारी में आकर बसे । 
यह बात कानपर के श्रसिद्ध परिवारों तथा पुरुषों के वृत्तों से 
स्पष्ट हे । इधर २० वीं शताब्दी में उत्तर भारत की व्यापारिक 
व ओद्योगिक राजधानी होने के कारण युक्तप्रान्त क्या 
भारत के प्राय: सभी भागों के लोग यहाँ आकर बस गये हैं । 
देश की प्रायः सभी प्रधान भाषाओं के बोलने वाले काफ़ी तादाद 
में यहाँ हैं । 

कन्नोज तो हमारा प्राचीन अधिपति था ही ओर अब 
तक वह हमारा निकटतम पड़ोसी हे। उसकी संस्कृति का 
प्रभाव हमारे ऊपर सबसे प्राचीन है। ज़िले के ऊपर वाले 
आधे भाग में प्रायः कन्नोजी या उससे मिलती-जुलती बोलियाँ 
बोली जाती हैं । हमें यह गये है कि कन्नोज के वैमव और प्रतांप 
के हम सामीदार थे ओर वतेमान कृत्रिम राजनीतिक सीमायें 
हमारे इस प्रकृति जन्य नाते को खंडित नहीं कर सकतीं । 
कन्नौज के श्रीहत होने पर फरु खाबाद की उन्नति उत्तर-मुग़ल-काल 
में हुई, किन्तु कन्पनी के अमल में कानपुर के उत्कर्ष ने फ्रु खा- 
बाद की महिमा फीकी कर दी | बहुत से प्राचीन परिवार वहाँ 
से यहाँ चले आये । बिलग्रा प से उखड़ कर कम्पनी की छावनी तो 
कानपुर आई ही थी उसके साथ-साथ कई परिवार भी 
आये । इधर अवर्ध के आधिपत्य में रहने के कारण भी 
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अवध-राज्य के अनेक परिवार बालामऊ, हरदोई, फतेहपुर- 
चोरासा, बॉगरमऊ, उन्नाव, सफोपुर मलीहाबाद, मोहान, 
मोराबाँ, पुरवा, डलमऊ, बैजेगावँ-बेत्थर, डॉंड़ियाखेड़ा, 
पडरी, काकोररर, लखनऊ आदि स्थानों से आकर यहाँ 
आवाद हो गये | कुछ अंग्रज़ लेखकों ने यह कहा है कि 
अवध की अमलदारी में अवध-शासन के दंड से भाग कर 
बचने वाले गंगा के इस पार शरण लेते थे ओर उन्हीं की 
कृपा से कानपुर-नगर में अपराधियों का अड्डा बन गया। हो 
सकता है ऐसा भी हुआ हो, जिसप्रकार सन्‌ १६३२ के भयंकर- 
दंगे के बाद कानपुर में गुंडा-ऐक्ट लागू होने के परिणाम 
स्वरूप यहाँ के बहुत से नंबरी गुंडे गद्ला पार कर उन्नाव, 
लखनऊ आदि स्थानों में जा बसे। पर यहाँ पर हमें अवध 
ओर कानपुर के गुंडों के परस्पर आदान-प्रदान के व्यर्थ 
. विवाद में नहीं पड़ना है| हमारे ऊपर अवध ओर विशेषतः 
उसकी प्रतापी राजघानी लखनऊ का जो प्रभाव पड़ा है 
उसके हम उसी प्रकार ऋणी हैं जैसे कन्नोज के। हमारे 
ज़िले के ऊपरी आधे भाग की बोली कन्नौजी है ओर शेष 
भाग की अवधी है | इन दोनों बोलियों की विभाजक रेखा 
ठीक कानपुर-नगर से होकर जाती है। इस विषय की विस्तृत 
विवेचना हमारे इतिहास के दूसरे भाग में की जायगी । 
नवाबी शासन में लखनऊ अपनी विशिष्ट संस्कृति, सुकु- 
मारता ( सौफियानापन ), सौजन्य, शिष्टाचार, सौंदर्यत्रि- 
यता, ललित कल्ञा के प्रेम आदि के गुणों के लिए प्रसिद्ध 
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था और अभी तक इन के लिए उसकी प्रतिष्ठा घटी नहीं । 
यह कहना कठिन है कि कानपुर ने इन गुणों में से क्या- 
क्या सीखा । इस व्यवसायी और ओद्योगिक नगर का 
शील लखनऊ की कलाप्रिय परम्पराओं से मेल नहीं खाता । 
फिर भी अवध के अनेक कवि, शायर ओर कारीगर यहाँ 
आकर बसे जिन्होंने हमारे जीवन की रुक्षता, ककेशता 
ओर धन-लिप्सा को बहुत कुछ हलका किया। पक्की सड़क, 
पुल ओर रेल के बन जाने से हमारे दोनों के बीच का 
अन्तर बहुत कुछ घट गया हे ओर इन दोनों नगरों के मध्य 
जितना यातायात है संयुक्तप्रान्त के किन्हीं अन्य दो शहरों 
के बीच न होगा | 

कोड़ा-जदानाबाद के सरकार का विस्तार हमारे ज़िले की 
भूमि के दक्षिणी-पू्वी भागों में अवध के शासन तक रहा। 
तब तक कानपुर का गाव भी कोड़ा-जहानाबाद के जाजमऊ 
परगने में लगता था। पर अंग्र जी अमल में कुछ दिनों तक 
कोड़ा-जहा नाबाद उलदे कानपुर-जिले के अन्तगेत रहा । जमाना 
रंग बदल रहा था। कोड़ा-जदानाबाद, खजुदहा, अगंल, अखसो- 
थर, फ़तेहपुर आदि ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनके सामने 
कानपुर बच्चा है, पर अब वे तेजद्दीन हो गये हैं। फिर भी एक 
युग तक हम इनकी छतन्न-छाया में रहे ओर वहाँ से आकर 
कानपुर में बसे हुए अनेक क्षत्रिय, ब्राद्मण, कायस्थ, वैश्य और 
मुसलिम परिवार हमें उस श्राचीन सम्पर्क का स्मरण दिलाते हैं । 
हमारा पुराना राजपथदहमारे ज़िले के नीचे के भाग से यमुना 
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के किनारे चलता था और पूष से आगरा ओर दिल्ली जाने वाले 
लोग फ़तेहपुर और जहानाबाद होते हुए घाटमपुर, भोगनीपुर, 
सिकन्दरा आदि प्राचीन स्थानों से गुजरते थे। ब्रिटिश द्वारा 
निर्मित ग्रांड-ट्र क-रोड फ़तेहपुर से सीधी कानपुर होती हुई 
कन्नौज ओर फ़रू ख्ाबाद जाती है। इसलिए हमारा और 
जहानाबाद आदि स्थानों का पुराना नाता कुछ ढीला हो गया 
था | अब प्राचीन मुग़ल-रोड के पक्के हो जाने से यह सम्बन्ध 
फिर स्थापित हो गया है | शासन-सीमा की दीवारें हमें अलग 
नहीं कर सकतीं | 

बुन्देलखंड के नगरों, कालपी, उरई, जालौन, मोठ, भाँसी, 
हमीरपुर, महोवा, बाँदा, चरखारी, ओड़ छा, दतिया आदि से 
हमारे ज़िले का'सदा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वह भौगोलिक 
दृष्टि से एक प्रथक्‌ भूभाग है जो अन्‍्तर्वेद का पुश्ता है और 
जल-वायु तथा भूमि की प्रकृति के विचार से अपना 
विशिष्ट अस्तित्व रखता है। पुण्यतोया यमुना इन दोनों को 
मिलाती है । प्राचीन जेजाकभुक्ति ओर कोशल को मिलाने वाली 
भूमि वही है जो पहले कान्यकुब्ज-जनपद की सीमा के 
अन्तगंत थी और अब जिसका श्रधान नगर कानपुर है। 
बुदेलखंड से अवध जाने के ऐतिहासिक मार्ग कानपुर अथवा 
उसके पास के इटावा और फ़तेहपुर जिलों से होकर थे । इस 
प्रकार हमारा और बु'देलखंड का नाता प्रकृति ने स्वयं रचा 
है। तभी तो जीवन के भ्रत्येक क्षेत्र में हमारा दोनों का गहरा 
सम्बन्ध रहा है। महोबा, उरहे, कालपी, ओड़छा. आदि राज्यों 
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के वैभव के युगों में कानपुर-जिले की भूमि भी बुदेलखंड 

शासन के अन्तगत रही | यमुना की रेखा उस पार के प्रभा 
को इस पार आने से न रोक सकी ओर इसी प्रकार यहाँ 

राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल उमड़ कर उस ५ 
गई । गंगा-स्नान के अभिलाषी भक्त यमुना से सन्तुष्ट न होः 
उसे लाँध कर प्रति वर्ष सहखों की संख्या में इधर आते ६ 
प्राचीन काल में कानपुर के प्रादुर्भांव ओर उत्थान के 
बिठूर औंर जाजमऊ में स्नानारथियों की प क्तियाँ बुंदेलखंड 
बहुत आती थीं । परिशिष्ट ३ में दिये हुए प्राचीन आज्ञा-प 
से इस बात की ऐतिहाशिक पुष्टि होती है । अचघ ओर बु दे 
खंड जनपदों के शासकों के मध्य कानपुर जिले की भूमि : 
अपना आधिपत्य स्थापित करने के निमित्त अनेक बार थे 
संग्राम हो चुके हैं । आल्द्ा-ऊदल, परमाल छत्रशाल आ| 
बुदेलखंडी वीरों की अमर गाथायें हमारे यहाँ घर-घर ग 
जाती हैं। मोठ की गुसाई-परम्परा के रणबॉकुरे हिम्म 
बहादुर तथा नरेन्द्र गिरि हमारे जिले के शासक ओर रक्ष 
अवध की अमलदारी के अन्तिम दिनों में रहे, ओर सिः 
न्द्रा-रसधान में उनको ब्रिटिश सरकार ने जागीरें दीं। मह 
कवि पद्माकर ने उनका गुणानुवाद अमर शब्दों द्वारा किर 
है | स्वयं पद्माकर, जिन्हें बुदेलखंड-बासी' होने का ग 
था, अपने जीवन के अन्तिम काल में पाप-मोचन के दे 
कानपुर में गंगा-तट पर आकर बसे ओर यद्दी पतितपावनी ' 
अंक में उनका नश्वर शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ। या 
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नहोंने अपनी गंगा-लहरी फी रचना की। बुन्देलखंड के 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासक गो विन्द्पंत बु देले ने बिटूर की महिमा 
इतनी बढ़ा दी कि वह प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थां की कक्षा में परि- 
गणित होने लगा। हमारी भूमि में ही रानी लक्ष्मीबाईं ने 
अपना शेशव-जीवन व्यतीत किया ओर हमें गये है कि हमारी 
बसुन्धरा का भी बहुत कुछ प्रभाव माँसी की रानी के चघरित्र- 
निर्माण पर पड़ा । बुदेलखंड के लोकप्रिय वीर हरदौल के 
चबूतरे हमारे जिले में बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। 
हमारे ज़िले में यमुना के निकटवर्ती भागों में बुदेली बोली 
की विशिष्ट ठनक भी सुनाई देती है ओर वहाँ की ब्रियों के 
परिधान ओर आभरण में बुदेलखंडी कलक भी है। हमारे 
ज़िले के अनेक छोटे-बड़े कवियों ओर गुणीजनों को ओड़छा, 
दतिया, हमीरपुर, चरखारी आदि के राज-दरबारों में आश्रय 
मिलता रहा। इन सब मधुर सम्बन्धों ओर पारस्परिक व्यव- 
हारों ने कानपुर ओर बुदेलखंड को एक-दूसरे का सुहृद बना 
दिया है ओर हम अपने जमनापारी दिग्पालों को कभी भूल 
नहीं सकते । 
प्राचीन मुगल राजपथ सिकन्दरा से औरया और इटावा 
को जाता है। इसलिए यम्नुना के किनारे के भागों का इन 
स्थानों से बहुत सम्पर्क रहा। बुदेलखंड के मराठों का शासन 
कुछ काल तक इस इलाक़े में रहा। पर उनके पेर जम न 
पाये। अवध का शासन अभी प्रबल था। अवध शासन के 
अन्तिम काल में प्रसिद्ध शासक अल्मास अली खां और उसके 
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भाई राजा भागमल जाट ने बहुत दिनों तक औरौया, इटावा, 
कानपुर और जहानाबाद के इलाक़ों पर सुव्यवस्थित शासन 
कर इटाव।, कानपुर व फ़तेहपुर इन तीनों जिलों की राज- 
नीतिक एकता कायम रक्‍्खी, जिसे इन जिलों की नवीन 
सीमायें सर्वंथा मिटा नहीं पाई हैं । डेरापुर तहसील के औरेया 
तहसील से मिले हुए पश्चिमी भागों में त्रज-भाषा की जो 
मधुरठा ओर सुकुमारता वहाँ के स्री-पुरुषों की भाषा में 
मिलती है वह तहसील बिल्हवार के फ़रुल्लाबाद से मिले हुए 
इलाक़ों में नहीं है, यद्यपि इन दोनों जिलों--इटावा ओर 
फ़रु ख़ाबाद--की बोलियाँ त्रज॒भाषा के ही अन्तर्गत हैं | हमारे 
दूसरे भाग के भाषा ओर साहित्य! के प्रकरण में इस विषय 
पर विशेष प्रकाश पड़ेगा | 

हमारे उपयुक्त दिग्पालों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
सम्बन्धों के संस्मरण अत्यन्त मधुर ओर स्फूर्तिवद्धंक हैं । 
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अमरशहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के अग्रज श्री शिव- 
ब्रतनारायण जी के उद्योग से सरसेयाघाट के एक पर्डा 
श्री गौरीशंकर दुबे गंगापुत्र के परिवार में सुरक्षित पाँच सनदों 
के देखने का अवसर हमें मित्ञा । ये सब नागरी-लिपि में हैं । 





१८० वर्ष पुरानी बुन्देलखंडी सनद 
( एृष्ठ ९७ ) 
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पहली सनद की प्रतिलिपि ;--- 
श्री 


ई) गंगा भागीरथी 


फ़ारसी 
महाराज वीरसिंघ 


सनधि कर दई श्री रानी श्री महेइन्द्र महारानी गरई सरकार 
जू देव की सरकार श्रोड़छे ते एते"" "777" 
के प्रोहित पं० श्री सतीपरसाद ठाक्ुरपरसाद बेटा गंगाबिस्न 
कै नाती की आपर हाल याहै घाट की प्रोहिती ठुम वित्वार 
भये संवतु १६७६ के अ्रस्वन सुदि ४ सो को जहागीरपुर 
आओडलछे के मुकाम नकी लिखी सनधि मुहरी श्री **“जू देव 
की नजर कराई ताही माफिक सनध तुमे लिखाइ देैवे मै 
आई जब इहाते डील नव ओर छा सरकार के श्राश्रत वा घाट 
वै स्नानन को जेहे तब प्रोहित की मानदान तुमको ब तुम्हारे 


जू जाजमऊ घाट 


बंस को जो या सनध नजर कर है ताको देहे फागुन वदी 

तीज बुच सम्मत १६२७ मुकाम टीकमगढ़ । 

यह सनद्‌ स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई हे । एक-आध शब्द 
का अथ' कुछ संदिग्ध होने पर भी इसका भाव स्पष्ट है। 
मद्दाराज वीरसिंह देव बुन्देला अकबर और जहाँगीर बाद- 
शाहों के समकालीन थे और जहाँगीर ( शाहजादा सलीम ) 
के भड़काने पर इ्न्हों जे अकबर के प्रसिद्ध मन्त्री और 
इतिहासकार अजुलफ़र्ज्ल का वध संवत्‌ १६५६ में किया। 
जद्ाँगीर के शासन-काल में ये उसके विशेष अ्रकार से सुहृद 
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रहे । इनकी मृत्यु संवत्‌ १६८४ में हुई। इनकी ओर से संबत्‌ 
१६७६ की आशिवन सुदी ७ को जाजमऊ के पुरोहित ( परण्डा ) 
को जहांगीरपुर ओड़छे में एक सनद्‌ लिखी गई । फिर जब 
फागुन बदी ४ बुधवार संवत्‌ १६२७ को ओड्छे की महारानी 
जाजमऊ के घाट पर स्नान करने आई' तो उन्होंने पुरानी 
( संबत्‌ १६७: वाली ) सनद को देखकर उसी के अनुसार 
नई सनद्‌ लिख दी। पुरानी सनद शायद जीं-शीर्ण हो 
गई होगी | इस समय इस घाट के पुरोद्दधित श्री गंगाविष्णु के 
पौंत्र तथा श्री ठाकुरप्रसाद के पुत्र पं० सतीग्रसाद थे । 
गंगा 


(५) दृः 
दिज्की सरी सनद की प्रतिलिपि 


श्री महाराज कोमार श्री राउ पदमर्सि]ह जू देव येते ५० ओऔी 

प्रोहित सिरोमनि पं० श्री प्रोहित निहाली को प्रोहिती लिपि 

दई अपर श्रीजू ****“'स्नाव जाजमऊ के घाट हमारे राजा 

ने कौ जू कोऊ जाइ सु इन्हे माने हुकमु इजूर वैसाघ बदी रे 

सम्बत्‌ १७७५४ मु चिल्ली | 

इस सनद के भी अथ स्पष्ट हैँ। संवत्‌ १७७४ की वैसाख 
बदी ३ को चिलली मुक्राम में यद लिखी गई । चिल्ली या चिरली 
नामक एक गाव कानपुर जिले में नवल के पास है ओर चिल्ली- 
तारा घाट यमुना वाला भी प्रसिद्ध हैजो फ़तेहपुर जिले में है 
ओर वहाँ से बुन्देलखंड जाने का पुराना रास्ता है। इस सनद 
को देने वाले महाराजकुमार श्री पद्मसिह जू देव थे जो महाराज 
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छत्रशाल के तीसरे पुत्र थे। संवत्‌ १७८८ में महाराज छत्नशाल 
का देहावसान हुआ । उसके १३ वर्ष पूर्व यह सनद्‌ जाजमऊ 
के पुरोहित सिरोमनि को लिखी गई । यह सिरोमनि 
निद्दाली तिवारो के श्रपौत्र थे जंसा सनद नं० ३ और ४ 
से स्पष्ट हे । 

तीसरी सनद--तीसरी सनद में ऊपर “श्री गोपाल जी” 
लिखा है ओर उसकी चेत सुदी की कोई तिथि है | संवत्‌ १७७४ 
है ओर इसकी मुदर भी हिन्दी की है | इसके लिखाने वाले श्री 
महाराजकुमार हिरदेशाह हैं। ये महाराज छत्नशाल के सबसे 
बड़े कुमार थे। यह सनद्‌ जाजमऊ के पुरोदित सिरोमनि 
तिवारी के लिए लिखी गई थी । 

चौथी सनद--सनद नं० ४ में ऊपर बाई ओर द्विन्दी की 
मुहर है। ओर ऊपर बीच में “गंगाजू ली” लिखा है। इसकी 
तिथि पहला कुबाँर खं० १८०१ हे ओर इसके लिखाने वाले 
“श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री राज जगतराज जू देव” 
हैं। यह निहाली के पन्‍ती सिरोमनि तिवारी के नाम लिखी 
गई । ऐसा जान पड़ता है कि निहाली तिवारी अपने समय के 
कोई प्रसिद्ध पुरोहित अथवा पंडित रहे होंगे। तभी उनके 
प्रपोत्न को दी हुई सनदों में उन्हीं का नाम आता है न कि 
सिरोमनि के पिता अथवा पितामह का । जगतराजजू देव 
महाराज छत्रशाल के द्वितीय पुत्र थे। 

पॉँचवीं सनद---पं० गौरीशंकर दुबे के पास सुरक्षित जो 
पाँचवीं सनद्‌ हे वह ओड़छा-नरेश “मद्दाराजाधिराज श्री 
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जसवन्तसिद्द देव जू” की है । इसमें मुहरर फ़ारसी की हे जो बाई 
ओर न होकर दाहिनी ओर है । ओर इसमें मुहर में ही सन्‌ 
हिजरी ११४६ दिया हुआ है । कहीं किसी संवत्‌ या मास की 
चर्चा नहीं है । सन्‌ २१४६ हिजरी संवत्‌ १७६० अथांत्‌ सन्‌ 
१७३३ होता है। ओड्छा का छोटा-सा प्रथक्‌ राज्य महाराज 
छत्रशाल के विशाल राज्य से घिरा हुआ था और महद्दाराज 
जसवन्तर्सिह का शासन-काल सन्‌ १७३२ से १७४१ -तक 
था। इस सनद में जाजमऊ के “महन्त मोहन तिवारी” का 
नाम है,जो सम्मवतः सिरोमनि के पिता अथवा पितामह होंगे । 
इन पाँचों सनदों की भाषा उस समय की बोलचाल वाली 
टूटी-फूटी बुन्देली है । लिखावट पहिली ओर दूसरी सनदों की 
सुन्दर हे । इ ओर ई को सब सनदों में शिव दी लिखा गया 
हे।धव घध के रूपों में यह भेद है कि घ की बाई' ओर वाले 
ऊपर के चूल्हे का ऊपरो सिरा मत्थेवाली पाई पर समाप्त न 
होकर उसके नीचे हुक की भाँति लटकता हे । यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि सनद १ और ५ जो ओड़छे के शासकों की 
हैं फ़ारसी की मुहरों से मुद्रित हैं, किन्तु महाराज छत्रशाल के 
तीनों पुत्रों, हिरदेशाह, जगतराज ओर पदूमसिंहद, की सनदों 
पर हिन्दी की मुहरें हैं । यह उस परिवार के मुग़ल-साम्राज्य 
से स्वतन्त्र होने की छोटी सी निशानी है | इन तीनों सनदों में 
स'वत्‌ और भारतीय मासों का उल्लेख है, पर उनके सम- 
कालीन मुरालों के सामन्‍त “महाराजाधिराज जसवन्तर्सिह्द जू 
देव” की मुदर फ्रारसी में हे ओर उसमें सन्‌ द्विजरी का प्रयोग 
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है| यह छोटी सी बात उनके मद्दाराजाधिराजत्व फी नहीं वरन्‌ 
उनकी परतन्त्रता की योतक है । 

जाजमऊ घाट की महिमा उस युग में बहुत अधिक थी। 
पर कानपुर के बसने ओर साथ ही साथ जाजमऊ के उज़ड़ने 
पर वहाँ के अनेक प्रसिद्ध परिवार कानपुर आकर रहने लगे। 
इनमें से यह गंगापुत्र परिवार भी था। अब सिरोमनि तिवारी 
के वंश के मान्य दुबे लोगों के द्वाथ में यह पुरोदिताई चली 
गई है और सरसेयाघाट इनका अड्डा दो गया हे। 


शो बक७ 


छठा अध्याय 


कम्पनी का शासन 
सन्‌ १८०१ से १८५७ तक 


सन्‌ १८०१ में अवध ओर इस्ट इडिया कंपनी के मध्य 
संधि के अनुसार गंगा-यमुना के दोआबे के नीचे का भाग 
अंग्र जों के शासन में आया | सन्‌ १८०२ की १८ माचे को मि० 
अब्राहम वेलांड कानपुर के प्रथम कलेक्टर नियुक्त हुएं । सरसेया- 
घाट में, जदाँ पर रामसिंद अग्रवाल का अब घाट है, वहीं 
एक बंगला था। उसी में पहले पहल कचद्दरी लगी। सन्‌ १८०३ 
की २४ वीं माचे को कानपुर को एक ज़िला घोषित किया गया। 
कानपर, मुरादाबाद, बरेली, इटावा, फ्ररुखाबाद, इलाहाबाद, 
तथा गोरखपुर के ज़िलों के मुकदमों की सुनवाई के लिए बरेली 
में अपील-कोट थी। क्‍ 

इस समय कानपुर ज़िले में १५४ परगने थे जिसके नाम ये 
हैं:--जाजमऊ, विठूर, शिवराजपुर, बिल्दोर, रसूलाबाद,ढेरापुर, 
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सिकंदरा, भोगनीपुर, अकबरपुर, घाटमपुर, साढ-सलेमपुर, 
ओरेया, कन्नोज, कोड़ा व अमोली | प्रत्येक परगने का शासक 
तहसीलदार होता था | ज़िले का शासक एक अंग्रेज अफ़सर 
होता था । पर उस समय उस अफ़सर को कलेक्टर, मेजिस्ट्रेंट 
तथा जज तीनों पदों के अधिकार प्राप्त थे | मि० बेल्ाण्ड प्रथम 
इस संयुक्त पद्‌ पर नियुक्त किये गये । कुछ वर्षा बाद कलेक्टर 
के अधिकार प्रथक्‌ कर दिए गये ओर मेजिस्ट्रेट तथा जज के 
कार्यो के निमित्त एक दूसरा अंग्रेज नियुक्त होने लगा। सन्‌ 
१८२७ में जज ब मेज़िस्ट्रट के पद भी विभक्त हो गये। 

सन्‌ १८०१ से १८०११ तक सदर कचहद्दरियाँ ओर दफ़्तर 
छावनी में द्वी स्थित थे । पर १८१० में कचहरी उठकर बिदूर 
'चली गई ओर १८९६ तक बिटूर में ही जिले का सदर 
मुक्ताम रहा । पर बितूर सुविधाजनक स्थान न सिद्ध हुआ । 
इसलिए सन्‌ १८१६ में सदर कचहरियाँ व दणश्तर नवावगंज 
आ गये जहाँ जेल.व खजाना भी थे । 


बाजीराव पेश्वा का आगमन 


सन्‌ ९८१४ में भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल लाडे 
मायरा (हेस्टिग्स) कानपुर आये ओर अवध के नवाब ग्राज़ी- 
उद्दीन हेदर से कानपुर में भेंट की। खिड़की ओर अष्टी 
के युद्धों में इंस्ट इंडिया कंपनी की फ्रोज से पराजित होकर 
सन्‌ १८१८ की १८ माच को बाजीराव पेशवा (द्वितीय) का 
बिठूर में ऐतिहासिक आगमन हुआ । आप को ७५ लाख 


क्र 
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रुपये वार्षिक पेंशन तथा रमेल की जागीर प्रदान की गई। 
आपके साथ अन्य सैकड़ों मराठा परिवार बिठूर आये और 
बिटूर की चहल-पहल बढ़ गई । 


प्रथम हिन्द-म्ुस्लिम दंगा 


सन्‌ १८२० में दशहरा व मुहरम एक साथ पड़ने से 
चोक में हिंदू-मसुस्लिम दंगा हो गया। तत्कालीन जज-मेजिस्ट्रे ट 
केंपबेल राबटंसन ने आज्ञा दी कि मुसलमान चौक में न आवें 
ओर रामलीला अनवरगंज में हो। फलस्वरूप रामलीला 
कई वर्षो तक अनबरगंज में ही होती रही। सन्‌ १८२४ के 
दिसंवर में गवनेर जनरल लाडे एमहस्टे कानपुर पधारे 
तथा अवध के नवाब -ग्राज़ीउद्दीन हेदर से कानपुर में 
मुलाक़ात की । इसी वर्ष गंगा में उस स्थान पर जहाँ आजकल 
नहर गिरती है नावों का पुल बना। सन्‌ १८२६ में कालपी 
जाने के लिए यमुना पर भी नावों का पुल बनाया गया। 
सन्‌ १८३० में अवध के वज़ीर नवाब मोतमुद्दोला, जिन्हें 
तत्कालीन नवाब नसीरुद्दीन हेदर ने बरख्रास्त कर दिया था, 
कानपुर आये । पहले वे सवादा कोठी के पास जुहद्दी में रहे, 
किंतु बाद में ग्वालटोली में एक बंगला खरीद कर उसमें रहते 
लगे । सन्‌ १८३२ में गवरनेर-जनरल विलियम बेंटिक कानपुर 
आये । अवध के नवाब नसीरुद्दीन द्वेदर से सवादा कोठी 
में उनकी मुलाक़ात हुईं । इसी वर्ष गंगा का पुल बरगदिया घाट 
में बनाया गया। सन्‌ १८३३ में कानपुर से होती हुई पांड-ट्रइ- 
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ड का इलाहाबाद से दिल्‍ली तक निर्माण हुआ | आगे चल कर 
न्‌ १८४४ किनारे तार की लाइन बनी। सन्‌ १८३३ में गंगा में 
|वों का सरकारी पुल तैयार हो गया । लाला ठंठीमल ने इसके 
ताने का ठेका लिया था। इस पुल के बन जाने से यात्रियों 
था व्यापारियों की आमद्रफ़्त के लिए बड़ी सुविधा हो गई । 

कानपुर-नगर में आने वाले या यहाँ से बाहर जाने वाले 
ल्‍ल पर चुज्ली ली जाती थी। इस काय के लिए गंगा के किनारे 
( परमिट ” की कचहरी की सुदृढ़ इमारत बनाई गई थी ओर 
सी कारण इस मुहल्ले का नाम परमट घाट प्रसिद्ध हुआ। 
गा में नावों द्वारा आनेवाली ग्ल्ला, बाँस, लकड़ी, तख्ता 
एदि सारी सामग्री इसी घाट पर उतरती थी। सन्‌ १८३७ में 
वनेर जनरल लाडे आकलेंड कानपुर आये और सवादा के 
दान में ठहरे। अवध के नवाब मुहम्मदअलीशाह से 
ग्बेदार के तालाब” पर उनकी मुलाक़ात हुईं। 

भयंकर दुभिक्ष 

सन्‌ १८३८ ई० में पानी न बरसने से लगभग समस्त देश 
| भयंकर अकाल पड़ा | ग़ल्‍ला ६-१० सेर तक बिका । हज़ारों 
ग़द्मी मर गये। बुन्देलखंड तथा आसपास के अन्य स्थानों 
| हज़ारों अकाल-पीड़ित पुरुष आकर कानपुर नगर में भर 
ये । इनको काम देने के लिए सरकार ने नवाबगंज में जेल 
पास एक तालाब खुद॒वाया तथा गिलिसबाज़ार में गिर्जाघर 
नवाया गया, जो बाद में “क्राइस्टचर्च” के नाम से प्रसिद्ध 
च्या। 
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लार्ड हार्डिज़् व वाजिद्अली शाह का मिलन 
सन्‌ १८४७ में नवाबगंज में कंपनीबागऱ लगाया गया। 
सन्‌ १८४८ में लाड हार्डिज् कानपुर आये | अवध के नवाब 
वाजिद्अली शाह भी उनसे मिलने के लिए लखनऊ से आये 
ओर 'सूबेदार के तालाब' पर भेंट हुई । 
पेशवा की मृत्यु 
२८ जन० सन्‌ १८४१ में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई । 
उन्होंने नाना धोंढु पंत को, जो दादा जी बालाराब के पुत्र थे, 
गोद लिया था। अतः पेशवा की मृत्यु के बाद पेंशन की जगह 
वही उनके उत्तराधिकारी हुए, परन्तु कंपनी ने पेशवा की पेंशन 
तथा रमेल की जागीर उन्हें न दी। तब नाना साहब ने पीराजी 
तथा अज्ीमुल्ला नामक अपने दो दूतों को अपील के लिए 
बिलायत भेज्ञा | पीराजी जहाज़ में ही मर गया । अज्ीमुल्ला 
विलायत पहुँचा, परन्तु उसे अपने कार्य में सफलता न मिली । 
बाजीराब पेशवा ने ११ विवाद्द किये थे। उनके दो पतन्न उत्पन्न 
हुए जो शेशवावस्था में ही मर गये । उनके दो पुत्रियाँ भी हुई 
जिनके नाम ताईंसाहबा ओर बयासाहवा थे । ये दोनों श्रीमन्‍्त 
बाजीराव के मरने के बाद भी जीवित रहीं । १८२७ में 
बाजीराव ने नाना साहब को गोद लिया। १८३८ में पेशवा ने 
वसीयत की । पेशबा की रूृत्यु के बाद नाना साइब के 
व्यवहार से श्रीमन्‍्त बाजीराव की विधवायें व लड़कियों 
सन्‍्तुष्ठ न रहती थीं। इसलिए उन्होंने नाना के विरुद्ध फ़ौजदारी 
अदालत व॒गबनेमेंट के पास शिकायतें भेजीं। १८५६ में नाना 
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साहब ने बया साहब का विवाह गणपतराव के साथ ठहराया । 
इस पर लड़की के परनाना बलवंतराव अठावले ने २८ माचे 
१८४६ को नाना साहब पर १० हज़ार रुपये की नालिश इस 
लिए की कि बाजीराव ने वया साहबा को ओरस-पुत्र बनाया 
था । किन्तु नाना साहव ने उसे बलबंतराव से जाबदेस्ती छीन 
कर उसके विवाह की तेयारी की है। इसलिए उसे व्याहने के 
खर्च के साथ बयाबाई दे दी जाय । १६ मई १८५६ को दूसरी 
नालिश ३ करोड़ चार लाख ७० हज़ार ६४३ रुपया १० आना 
६ पाई की बलवंतराव ओर चिम्ना जी राव अप्पा ने (जो 
बाजीराव के सगे भाई चिम्नाजीराब की लड़की का लड़का 
था ) की कि नाना साहब बाजीराव का दृत्तक पुत्र व 
उत्तराधिकारी नहीं दे । सदरआला मोलवी अब्दुरहमान खाँ 
ने १६ अपेल १८४७ को दोनों नालिशें खारिज कर दीं। इसके 
विरुद्ध अपील करने का समौक़ा दही न आ पाया था कि गदर 
प्रारंभ हो गया। सन्‌ १८५३ में पहली बार जन-गणना हुई। 
इस साल भी मुदरंम व दशहरा एक साथ पड़ा ओर जनरलगंज 
पं हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। दंगे में भाग लेने वाले कुछ 
हेन्दू-मुसलमानों को क़ेद तथा जुमोने की सजा मिली। सन्‌ 
१८४६ में जब कंपनी ने अवध का राज्य ले लिया तो नवाब 
ग़जिदअली शाह इस संबंध में अपील करने के लिए कलकत्ता 
(बाना हुए । इस संबंध में आप कानपुर आये ओर गिरजे 
' क्राइस्ट च्चे ) के पास ब्रान्डन कंपनी में तीन दिन तक रहने 
है थाद कलकत्ता रवाना हुए । 


सातवाँ अध्याय 
सत्तावनी क्रान्ति 


जिस समय देश में सन्‌ ५४७ की क्रान्ति आरम्भ हुईं कानपुर 
में बंगाल तोपख्नाना की कुछ टुकड़ियाँ, ३२ तथा ८४ नं० पेदल 
पलटन और नं० १ मद्रास फ्यूजीलियर्स के सैनिक थे। कुल 
अँग्र ज़ सेनिकों की संख्या १७४ थी । देशी फ्रौजों में रिसाला नं० 
२ ओर पेदल पल्टन नं० १, ४३ ओर ४६ थीं। कानपुर डिबी- 
जन भर का फ्रोजी सदर मुक्ताम था। फ्रौजों के कमांडर ७०- 
बषीय मेजर जेनरल सर हू व्हीलर थे। नगर के कलेक्टर मि० 
सी० जी० हिलसंडन थे । छावनी में अँग्रज़् नागरिक भी बहुत 
बड़ी संख्या में रहते थे। इनमें नागरिक, रेलवे तथा नहर विभाग 
में काम करने वाले कमंचारी तथा ३२ वीं पेदल पल्टन के, जो 
उस समय लखनऊ में तेनात थ ", प्रायः सभी ख्री-बच्चे अ॑ 
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उम्मिलित थे । कुल ७४५० अग्र ज्ञ थे परन्तु भिन्न-भिन्न लोगों 
$ विभिन्न ऑँकड़ों को देखते हुए ठीक संख्या नहीं बतल्ाई 


गा की] 
व सकती । जी, लक 
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विप्लय की पहलों(विनगारी 

सन्‌ ४७ के अप्रेल में नाना साहब ने लखनऊ की रहस्य- 
पूर्ण यात्रा की । इसी महीने बरहमपुर की १६ नं० हिन्दुस्तानी 
पल्‍्टन कानपुर से होकर गुज़री ओर तभी से नये प्रकार के 
कारतूसों के संबन्ध में यहाँ की देशी पल्टनों में भी उत्त जना 
फेलनी प्रारंभ हुईं | १० मई को मेरठ में क्रान्ति आरंभ हो जाने 
की ख़बर मिलने पर यह उत्तेजना ओर भी बढ़ गई | इसके दो 
दिन बाद ही पहली देशी पल्‍टन की लाइन में एक जगह अम्मि- 
कांड हो गया । इस पर अमग्रज्ञ स्त्रियों तथा व्यापारियों को 
बैरकों में, जहाँ तोपखाना पहले ही पहुँचाया जा चुका था, 
हटा ले जाना डचित सममा गया । इन घटनाओं ने सिपाहियों 
को ओर भी उत्त जित कर दिया, जिसके कारण अब उनका 
विश्वास बिलकुल जाता रहा । २० ता० को जे० ह्लीलर ने तार 
भेजकर लखनऊ से ओर मदद माँगी । वहाँ से ३२ नं० पेदल 
पलटन के ४० सेनिक आये । अभी जिले में कोई गड़बड़ी न 
आरंभ हुई थी, क्‍योंकि पुलिस सतक॑ थी और १७ ता० को 
शिवराजपुर के थानेदार ने कुछ बलबाइयों को लूट के माल 
सहित गिरफ्तार कर भेजा भी था । 
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नाना साहब, जो कई बार सहायता देने का प्रस्ताव कर 
चुके थे, २२ ता० को बुला भेजे गये ओर २६ ता० को उन्हें 
न्वाबगंज में सरकारी खज़ाना सोंप दिया गया। नाना साहब 
२०० चुने हुए जवान तथा दो तोपें साथ लेकर आये थे । 

अग्रजों की क़िल बन्दी 

इसके बाद जे० हीलर ने आवश्यकता पड़ने पर अंग्रज्ञ 
नागरिकों की रक्षा के लिए छावनी में उस स्थान पर जहाँ 
आझाजकल आल सोल्स गिरजा' है रक्षात्मक क्रिलेबन्दी की 
ओर उसी में तोप चढ़वा दीं। उस समय इस स्थान पर 
३२ वीं पल्टन का डिपो था। एकम ज़िला लम्बी दो बैरकें 
थीं। इन्हीं बैरकों के चारों ओर ४ ४ फ्रीट ऊँची खाई' खड़ी कर 
दी गई थी | यह क्िलेबन्दी २०० बगेफ़ुट के दायरे में छावनी 
' के छोर पर थी और उसके चारों ओर खुला मैदान फैला हुआ 
था। इसी समय नवाबगंज के पास की मेगज़ीन ( शल्लागार ) 
को स्नाली कर दिया गया | ह्लीलर के इस काये की अंग्र जी 
इतिहासकारों ने बड़ी आलोचना की है क्‍योंकि शख्लागार 
के अन्दर काफ़ी अर्से तक के लिए खाने-पीने का सामना 
मोजूद था । किंतु ऐसा भ्रतीत होता है कि हीलर केवल 
नाना साहब पर पूर्ण विश्वास ही न करता था किन्तु 
इलाहाबाद से अपना यातायात-संपक क़ायम रखने का दृढ़ 
निश्चय कर चुका था । उसे विश्वास था कि आांड ट्रक्न-रोड के 
रास्ते से उसके लिए शीघ्र सहायता आ जायगी। २७ ता० को 
अवध रिसाले की दो टुकड़ियों को, जो लखनऊ से भेजी गई 


#नपुर का इतिहास ] १११ 


थीं तथा जिनपर उसका पृणण विश्वास था, फ़तेहगढ़ जाने वाली 
पड़क से समस्त गड़बड़ी का अन्त करने का आदेश दिया गया । 
ररन्तु १ जून को कुरौली पहुँचने पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। 
केवल लेप़टीनेन्ट केरी नामक एक अफ़सर अपनी जान बचा 
कर भाग सका । इसी दिन हीलर ने ३२वीं पलटन के ४० 
्॒था ८७ वीं पलटन के ४० सेनिकों को लखनऊ भेज कर 
प्रपनी शक्ति ओर कमज़ोर कर ली | 
विद्रोह का आर भ 

४ जून को पूर्व निश्चय के अनुसार ठीक आधी रात को 
जन फ़ायरों से कानपुर में क्रान्ति का श्रीगणणेश हुआ। दूसरे 
देन प्रात: रिसाले ने तथा उसके बाद १ नं० देशी पलटन ने 
वेद्रोह कर दिया. किंतु उन्होंने अपने किसी अफ़सर को चोट 
नहीं पहुँचाई ओर दोनों ही दल नवाबगंज की ओर चल दिये। 
३ ता० को बाक़ी दोनों पलटनों ने भी विद्रोह कर दिया। 
प्रत्येक पलटन के कुछ सिपाही अंग्रज़ों के भक्त बने रहे और 
इन्हें भी क़िलेबन्दी के भीतर पहुँचा दिया गया। विद्रोहियों 
ने खज़ाना और कचहरी लूट ली ओर जेल का फाटक खोल 
दिया । 

इमके बाद सिपाही दिल्‍ली की ओर रवाना हुए, परन्तु 
ताना साहब ने शीघ्रता से जाकर पाँच मील दूर कल्याणपुर 
में ही उन्हें रोक दिया ओर लौट कर कानपुर में अंग्रज्ों को 
नष्ट कर देने के लिए समम्ाया। नाना साहब ने जनरल 
ह्वीलर को अपने आक्रमण की सूचना पत्र-द्वारा १२ घण्टे पहले 
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से ही दे दी। सब ने मिलकर नाना को अपना राजा चुना 
तथा सूबेदार टिक्ासिद को कमांडर बनाकर जनरल की 
पदवी दी गईं। जमादार दलगंजनसिद ४३ नं० पलटन 
के कनेल बनाये गये ओर सूबेदार गंगादीन को प्रधान पलटन 
का कन ल बनाया गया। एक हाथी में आज़ादी के मंडे का 
जुलूस निकाल कर घोषण कर दी गई कि नाना साहब का 
राज्य आरंभ हो गया हे । 
अंग्रज़ों के क़िलि पर आक्रमण 

नाना साहब ने ६ जून को १२ घण्टे की अवधि समाप्त 
हो जाने के बाद अंग्रज़्ों के नये क़िले पर चढ़ाई बोल दी। 
हीलर ने सभी अंग्रज़ों को शीघ्रतापूवक क़्िले में आ जाने 
के लिए कहा, परन्तु कुछ लोगों को आने में देर हुई और वे 
मार डाले गये । ६ ता० को प्रातः १० बजे क़िले पर नाना साहब 
का पहला गोला गिरा । ६ से २६ जून तक क्रिले पर नाना साहब 
की विशाल तोपे , जिन्हें वे नवाबगंज की मेगज़ीन ,से ले आये 
थे, लगातार भयंकर गोलाबारी करती रहीं । 

६ तारीख़ को ७ नं० रिसाले तथा ४८ वीं देशी पलटन की 
दो कंपनियों ने, जो उस समय चौबेपुर में पड़ाव डाले पड़ी 
थीं, विद्रोह कर दिया ओर अपने समस्त अँग्र ज़् अफसरों को 
मार डाला । केवल लेफ़्टीनेंट बोल्टन नामक एक अफ़सर बचा 
जिसने धोड़े पर भागते ड्ुए आकर कानपुर में द्वीलर की 
क्रिलेबन्दी के चारों ओर बनी खाई घोड़े सद्दित फाँद कर 
भीतर शरण ली। उसी दिन फ्रतेहगढ़ से ६०-७० अंग्रेज 
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काइस्ट चर्च पृ 
( यह इमारत सन्‌ १८५७ के बाद की है ) 
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पुरुष, सखी, बच्चे नाव-द्वारा गंगा में होते हुए नवाबगंज पहुँचे, 
जहाँ उन सब को मार डाला गया। 

११ तारीस़ को किले पर आम आक्रमण आरंभ हुआ 
परन्तु उसे आसानी से विफल बना दिया गया । १३ तारीख, 
को बैरक पर पड़े हुए एक छप्पर में आग लग गई जिससे सारा 
डाक्टरी सामान नष्ट दो गया तथा किले में मोजूद सैनिकों 
के लिए जून के प्रचंड सूर्य की गरमी से बचने का एकमात्र 
साधन भी चला गया । १४ तारीख को एक तोप भी नष्ट हो गई । 
अग्र ज़ों की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। रसद्‌ कम हो गई 
थी ओर किले के चारों ओर का घेरा दिन-प्रति-दिन कड़ा होता 
जा रहा था। ६ तारीख को |अवध लोकल इन्फ़ेन्ट्री की चौथी 
तथा पाँचवीं पलटनें भी आकर नाना की फ्रौज में मिल गई' । 
इन नई पलटनों ने आकर एक नये स्थान से अपनी तोपों द्वारा 
क़िले के भीतर उस स्थान पर गोले बरसाने आरंभ किये जहाँ 
कुआं था । क़िले के लोगों के लिए पानी श्राप्त करने का यही 
एकमात्र साधन था। 


अंग्रेजों द्वारा आत्म-समपंण 


इन सब कठिनाइयों को अँग्र ज़् कब तक मेल सकते थे ? 
अंत में २४ तारीख को उन्होंने आत्म-समपेण्य करने का निश्चय 
किया । नाना साहब की शत उन्होंने स्वीकार कर लीं और 
२७ तारीख को अग्र ज्ों का क़िले से निकलकर इलाद्दाबाद जाना 


तय हुआ । चालीस नावें सत्तीचोरा घाट पर लगाई गई ' । 
व 
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अग्र ज्ों को पहरे के अंदर क़िले से घाट तक लाया गया। 
ये सकुशल इलाहाबाद भेज दिये गये होते, कितु बनारस आदि 
से आये हुए सिपाहियों ने जनरल नील सरीखे ऋ.र अंग्रज़ों 
द्वारा की गई हत्याओं और अत्याचारों का ऐसा रोमाश्कारी 
वर्णन सुनाया कि कानपुर के सिपाही बिगड़ गये और खून 
का बदला खून से लेने पर उतारू हो गये । 

सिपाही नावों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। सारी 
नावों में कोलाहल मच गया ! कोई तेरने लगा, कोई डूब गया 
तथा किसी के गोली लगी । थोड़ी दूर तक गंगाजी लाल हो 
गई । सिपादी अंग्रेज्ञों को मारने पर इतने तुले हुए थे कि 
दाँतों से तलवारें पकड़-पकड़ कर तैर रहे थे ओर जहाँ उन्हें 
कोई शत्रु डूबता-उछलता मिला तुरन्त द्वी उन्होंने उसका काम 
तमाम किया । इस भ्रकार पूरे १०० वर्ष बाद पलासी के युद्ध 
की शताब्दी मनाई गईं। हीलर ओर हिलसंडन आदि 
प्रायः सभी अंग्रज़् मार डाले गये । ज्योंही यह खबर 
नाना को मिली उन्होंने तुरंत दूत दौड़ा कर इस ह॒त्या-कांड को 
बंद करवाया ओर शेष १२४ द्वी-बच्चों को पानी से निकाल 
कर सुरक्षित रूप से सवादा की कोटी में रखवा दिया । क्रिले 
के घेरे के समय नाना साहब वह्दीं ठहरे हुए थे। इस तमाम 
गड़बड़ी में एक नाव बच कर भाग निकली जिसमें सोने 
टामसन, डीला फ़ोस तथा कुछ अन्य अंग्रज़ स्री, पुरुष तथा 


कानधुर का इतिहास ] ११५ 


बच्चे थे । ३० तारीख को यह नाव भी पकड़ लाई गई। पुरुषों को 
नदी तट पर गोली मार दी गई तथा खस्री और बच्चों को सवादा 
कोठी में पहुँचा दिया गया | इस'नाव में भागने वाले केवल चार 
अंग्रज़् मंदे बच निकले थे जिन्हें मुरारमऊ के जमीन्दार 
दुर्विजयसिंह ने शरण दी। इस ज़मीन्दार ने इन भूखे-नंगे 
अंग्रेज्ों को एक महोने तक अपने यहाँ छिपाये रक्खा और फिर 
उन्हें इलाहाबाद पहुँचा दिया। फ़तेहगढ़ से भागे हुए अंग्रज़ों 
की एक ओर नाव ६ जुलाई को बिटूर में पकड़ी गई। उनमें से 
पुरुष तो फ़ोरन ही तलवार के घाट उतारे गये और खी-बच्चों 
को बीबीघर की जेल में भेज दिया गया। यह बीबीघर उस 
जगह के पास कुछ पश्चिम ओर था 'जहाँ मेमोरियल बाग़ में 
ऐतिहासिक मेमोरियल कुआं है । इसे अंग्रक्ष अफ़सरों ने 
अपनी हिन्दुस्तानी बीबियों ( रखेलियों ) के- निवासार्थे 
बनवाया था । 


नाना साहब का राजतिलक 


इस बीच २८ जून को नाना साहब ने कानपुर की विजय 
के उपलक्ष में एक दबोर गंगा-नहर के किनारे उस स्थान पर 
किया जहाँ आजकल पानी की चक्की है, ओर एक लाख रुपया 
सिपाहियों को इनाम में दिया। सवादा फोठी में हेज़ा ओर 
पेचिश फैल जाने के कारण सारे क़ेदी वहाँ से हटा कर बीबी- 
घर में रक्खे गये थे और नाना साहब बिहर चले गये। बहाँ 
१ जुलाई को वे बड़ी धूमधाम से पेशवाओं के राजसिहासन 
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पर बैठाले गये ओर उनका राजतिलक किया गया। मद्दाराज 
शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में अंग्र जों द्वारा छीना हुआ 
सिंहासन पवित्र गंगा के किनारे ब्रह्मावत में पुनः स्थापित हुआ । 

सिंहासनारूद होकर नाना साहब चुप नहीं बेठे । एक ओर 
नागरिक प्रबंध को उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो दूसरी ओर 
फ्रौजी तैयारी की तरफ़ पूरा-पूरा ध्यान लगाया। नाना साहब 
के पेशवा घोषित किये जाने से हिंदू तो प्रसन्न थे, परन्तु मुसल- 
मानों के एक दल ने एक हिंदू का राज्य स्थापित द्वोने से असंतुष्ट 
होकर नन्‍्हें नवाब के नेठ॒त्व में अपना प्रथक्‌ खंगठन करना 
चाहा । ३ जुलाई फो नाना साहब ने नन्‍हें नवाव को क़ेद कर 
लिया ओर बाद में युद्ध में सम्मिलित होने की प्रतिज्ञा करने 
पर उन्हें मुक्त किया गया । 

नाना साहब के प्रमुख सहायक 

नाना साहब के प्रमुख सद्दायकों में अज्ीमुल्ला का नाम 
सर्वप्रथम आता है । प्रारम्भ से अंत तक वे नाना के भ्रधान 
सलाहकार रहे । नाना साहब की सेना के प्रधान अफसर 
हिन्दू थे। इनमें नाना साहब के भाई बालाराव, नानासाहब के 
प्रधान अंग-रक्षक ज्वालाप्रसाद तथा टिक्कासिंह भी थे। 
कानपुर में आँग्र जों की जड़ उखाड़ने वाली गुप्तफ-सभाओं का 
मुख्य केन्द्र-स्थान सूबेदार टिक्रासिह का घर था ओर क्रांति- 
कारियों का दूसरा मिलन-स्थान सिपाहदी-नेता शमसुद्दीन खां 
का मकान था। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रभावशाली 


व्यक्ति शीघ्र ही नानां साइब के सहायक बन गयेः«-- 
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(१) बिहूर के चोधरी लोग (२) ठठिया के राजा (३) नाना- 
मऊ के मोतीसिद (४) पनकी-गंगागंज, काकादेव तथा उसके 
आसपास के राजपूत (५४) शिवराजपुर के राजा सतीप्रसाद, 
सचेंड़ी के राजा दुर्गाप॥्साद तथा उनके अन्य चंदेले साथी 
(६) नार के गौर राजा दरियावचंद | इन सब ने हीलर -की 
क्रिलेबंदी पर होने वाले हमले में भाग लिया था, अथोत्‌ 
कुल बिहूर, जाजमऊ, शिवराजपुर, नरवल ओर रसूलाबाद 
के ज़्मींदारों ओर श्रसिद्ध पुरुषों ने खुले आम विद्रोह की 
घोषणा कर दी। 

नरवल और अकबरपुर के तहसीलदारों ने नाना का 
साथ दिया । परन्तु घाटमपुर के देशदोद्दी तहसीलदार अफ़- 
ज़ल अली ने बराबर अपने पद पर बने रह कर खज़ाना तथा 
सरकारी कागज़ातों की रक्षा की। डेरापुर का तहसीलदार 
वारिस अली भी अँग्र ज्ञों की गुलामी में चिपका रद्या परन्तु 
बाद में फ़रार दो गया। भोगनीपुर के तहसीलदार त्रिवेणी- 
सहाय ने भी विद्रोहियों द्वारा लूटे न जाने तक अपने पद पर 
काम किया। रसूलावाद का तहसीलदार फरीदुज्ज्मा भी 
अंजू तक अपने परगने में रहा ओर बाद में करार हो गया। 
शिवराजपुर के तहसीलदार अशरफ़ अली को वहाँ के राजा 
सतीप्रसाद ने क्रेद कर लिया, परन्तु बाद में वह भाग निकला 
ओर अंग्रज़ों से जाकर मिल गया । सिकन्दरा के तहसीलदार 
अजीज़ददीन को फ्रेद कर नाना साहब का साथ देने के लिए 
वाध्य किया गया। 
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ज़िले भर में विद्रोह की ज्वाला सुलग उठी 

ज्यों-ज्यों क्रांतिकारियों को सफलता मिलती गई, त्यों-त्यों 
अन्य ज़मींदार भी उनके सहायक बनते गये । शिवली, सखरेज 
ओर रसधान के ज़मींदार सिकंदरा के गोसाइयों की सरदारी 
में आकर विद्रोही दल में सम्मिलित हो गये ओर उसी समय 
गंगापार से भी काफ़ी लोग आकर क्रांति को आगे बढ़ाने में 
नाना साहव की पलटनों में भर्ती होने लगे । इस प्रकार ज़िले 
का प्राय: समस्त राजपूत समुदाय, विशेषतः चौहानों, गौरों, 
चंदेलों, पँवारों तथा गौतमों ने इस क्रांति में भाग लिया। 
उनकी सहद्दायता के बिना कानपुर में क्रांति की ज्वाला इतनी 
प्रज्बलित न हो सकती थी । 


कानपुर पर अंग्रेज़ों का आक्रमण 


कानपुर के द्वाथ से निकल जाने की अंग्रज़्ों को बड़ी 
कलक थी । अतः चारों ओर से कानपुर पर आक्रमण करने के 
अंग्रज़ों ने मनन्‍्सूबे बाघे। कानपुर को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई 
फ़तेहपुर की लड़ाई के बाद आरंभ हुई। फतेहपुर की लड़ाई 
पहली लड़ाई थी जिसमें अंग्रज्ञों ने विद्रोहियों पर विजय श्राप्त 
की थी। यहीं से उनका साहस बढ़ना आरंभ हुआ। इसके पहिले 
दो मद्दीनों की लगातार द्वार ने उनके पेर उखाड़ दिये थे । १४ 
जुलाई को ज़िला फतेहपुर में कानपुर से २३ सील पू्वे प्रांड- 
ट्र क-रोड पर स्थित औंग-गुधरोली नामक गाँव में मीनाड ने 
वज्वालाप्रसाद के नेठृत्व में आई हुईं विद्रोद्दी सेना को हराया 
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ओर आगे बढ़ कर पांडो नदी के किनारे पर उनकी सेना 
विश्राम के लिए रुक गईं। वहाँ से वे कानपुर की ओर बढ़ना 
चाहते थे । यदि विद्रोही नदी का पुल उड़ा देते, जेसा कि वे 
करना चाद्दते थे पर कर न पाये, तो कानपुर की ओर अंग्र ज़ों 
का सार्गे रुक जाता । किंतु इलाहाबाद से माचे करते हुए आने 
ओर अत्यन्त थके हुए होने पर भी अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को 
पांडो नदी पर जा घेरा ओर उन्हें पत्न उड़ा देने से रोक दिया। 
इसी समय बीबीघर के समस्त अंग्रज ख्लरी-बच्चों - को क़त्ल 
कर दिया गया। 


महाराजपुर की लड़ाई 


पांडो नदी पार करके आने पर कानपुर के ज़िले में 
पहली लड़ाई महाराजपुर में हुईं। ओंग ओर पांडो नदी की 
लड़ाइयों में अंग्रज्ञों के केवल २४ सेनिक मारे गये, किंतु 
उनकी सारी फ्रोज इतनी थक गई थी कि नदी के इस पार 
आने पर वह केवल एक ही मील चल कर थकावट से चूर 
हो गई और आगे न बढ़ सकी | इस अवसर पर यदि हमारी 
पलटनों में कोई सुयोग्य सेनापति होता तो अंप्रेज्ञों पर आक्रमण 
करके उन्हें शीघ्र परास्त कर देता | दुभोग्यवश ये अफ़सर 
उत्साहदी तो थे परन्तु अनुभवद्दीन थे। उधर अंग्रेज़ी फौज 
का संचालन जनरल हेवलाक जेसा खुरोट कर रहद्दया था। 
आग की पराजय तथा उसमें नाना साहब के भाई बालाराव के 
बुरी तरह से घायल हो जाने के समाचार से कानपुर की 
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विद्रोही सेना में विश्टखलता फैल गई । पांडो नदी के किना 
से पीछे हटती हुईं विद्रोही सेना ने १६ जुलाई को अदिरव 
तथा कानपुर शहर के बीच आड-ट्रक-रोड पर अपना सुदद 
मोर्चा बनाया । यह मोर्चा एक ओर गंगा जी के किनारे * 
दूसरी ओर एक प्राचीर-युक्त गावें तक, जिसके चारों ओ 
आम के बार थे, फैला हुआ था। विद्रोही सेना के पास अने 
तोपे थीं जिन्हें उसने इस मोर्चे पर लगा दियया। अंग्र ज 
सेना ने भी महाराजपुर में आकर अपना पड़ाव डाल दिया 
इसी समय महाराजपुर की छाबनी में दो देश-विद्रोहियों: 
जाकर नाना साहब की सेना की घवड़ाहट, शक्ति ओर वह 
की सारी परिस्थिति का संपूर्ण हाल बतला दिया। ये दोन् 
देशद्रोही सिपाही एक रात पहले नाना साहब की पलटन : 
साथ रहे थे और अब आकर अंग्रज़ों से मिज्ष गये थे 
महाराजपुर की लड़ाई में स्वयं नाना साहब ५००० सिपाएं 
लेकर आ गये थे, किंतु खुरोंट जनरल हेवलाक ने अपः 
१००० अंग्रज़ सिपादियों से उन्हें एक भयंकर भुलावा देक 
ओर कनेल हैमिल्टन की सहायता से पीछे हटा दिया। इस 
लड़ाई में ३०० सिक्‍सखों ने भी अंग्र ज्ञों की सहायता की । १ 
तारीख की दोपहर को हैवलाक ने सर्वप्रथम विद्रोहियों र 
मोर्चे के दाहिने बाज पर आक्रमण किया और उसमें उर 
अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। विद्रोहियों की तोपें छिन गई 
ओर उन्हें संकुचित होकर मोर्चे के मध्यभाग में हट आन 
पड़ा। इसी बीच मद्रास फ़्यूज़ीलियस के सेनिकों ने मोर्चे के मध्य 
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भाग पर भी धावा बोल दिया। अब विद्रोही सेना के पेर 
डखड़ गये ओर वह भाग खड़ी हुईं। परन्तु नाना साहब अंत 
तक विरोध करने का निश्चय कर चुके थे। फलस्वरूप महा- 
राजपुर से कानपुर छावनी की ओर जाने वाली सड़क पर 
उन्होंने नया मोचों बनाया। शहर से काफ़ी संख्या में कुमुक 
उनके पास आगई थी। अंग्रेजी सेना थक कर चूर-चूर हो 
रही थी ओर परिस्थिति अत्यन्त गंभीर थी। इसी समय नाना 
साहब का रिसाला पेदल पल्‍्टन सहित आक्रमण करने के लिए 
आगे बढ़ा | अंग्र जी सेना ने तेज़ी से आक्रमण कर विद्रोह्दी 
सेना के अंतिम तोपखाने पर भी अधिकार कर लिया । विद्रोद्दी 
सेना में भगदड़ मच गईं। रात्रि में अंग्र॑ज़ी सेना नें यहीं 
पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन प्रातः कानपुर शहर में पहुँचने 
पर उसने विस्फोट से उड़ाई हुई नवाबगंज वाली मैगजीन 
तथा ह्वीलर की क़िलेबंदी की ध्वंस-लीला देखी। इस मेंगजीन 
में इसी दिन किसी ने आग लगा दी थी। मैगज़ीन के धड़ाके 
की आवाज़ यमुना के उस पार तथा गंगापार लखनऊ के 
आगे तक पहुँची थी। इससे निकलने -वाला गदें-गुबार 
ओर धुआँ मीलों तक दिखलाईं दिया । कुछ लोगों का तो 
कथन हे कि इससे भी अधिक दूरी तक धड़ाके की आवाज 
पहुँची थी। पीछे लौटने पर नाना साहब की फ़ोज को जो भी 
अंग्रज़ मिला--म्दं, औरत ओर बच्चा तथा बीबीघर के सारे 
क्रेदी--कुल मिलाकर २२० को उन्होंने समाप्त कर एक कुएँ 
में डाल दिया। इसी कुएँ का नाम “मेमोरियल वेल पड़ा । 
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अंग्रज़ों की त्रिजय 


१७ जुलाइ को कानपुर फिर अंग्र ज़ों के हाथ में आ गया 
ओर अंग्र जी सेना रात्रि भर नहर किनारे विश्राम करने के 
बाद सबेरा होते-होते परेड पर पहुँच गईं। नाना साहब 
अपनी सेना सहित भाग कर बिदूर चले गये थे। १८ तारीख 
को हेवलाक ने अपनी फ्रीज़ कानपुर से पश्चिम की ओर 
नवाबगंज में ग्रांड-ट्र क-रोड के पास मिशन की इमारत में 
ले जाकर रक्खी ओर यहाँ मोर्चेबंदी आरम्भ कर दी। नगर 
में माशलला घोषित कर दिया गया था। नाना साहब ने भी 
बिटूर जाकर अपना सेन्य-संगठन आरंभ किया। अंग्र॑ज़ों ने 
अपनी अमलदारी पुनः क़रायम करने के लिए थाने आदि 
स्थापित करने चाहे, परन्तु सचेंडी तथा शिवराजपुर में जो 
लोग इस पुलिस दल में भर्ती हुए उन्हें ४२ नंबर पल्‍्टन के 
विद्रोही सिपादियों ने, जो सागर से कालपी होते हुए कानपुर 
आ गये थे, मार डाला । 

एक ओर हैवलाक अपनी थको हुई ओर थोड़ी फ्रौज के 
कारण मन द्वी मन डर रहा था कि कहीं नाना साहब बिटूर से 
उस पर आक्रमण न कर दें, तो उसके सारे सिपाही वहीं खेत 
रहें । दूसरी ओर महाराजपुर ओर अहिरवाँ की लड़ाइयों में 
हारने के कारण नाना साहब के सिपाहियों का भी उत्साह भंग 
हो चुका था। उनके मुंड के मुंड फ्रोज छोड़ कर गंगापार 
उतर गये। बेचारे नाना साहब बिना फ्रोज के केसे लड़ते ? 
१६ तारीख़ को हैवलाक ने एक फ़ोजी टुकड़ी बिटूर भेजी परन्तु 
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बिटूर खाली पढ़ा था। इस टुकड़ी ने नाना साहब के महल को 
नष्ट कर दिया और नाना साहब की फ्रौज द्वारा पीछे छोड़ी गई 
तोपों को लेकर बह कानपुर लोट आईं। जो फ्रोजें गंगा पार 
उतर गई थीं उन्होंने तथा स्थानीय |नवासियों ने समगरवारा ओर 
उन्नाव में अंग्र ज़ी राज्य को उखाड़ फेंका। नाना साहब भी 
हाथी पर चढ़ कर उधर पहुँच गये थे । 


जनरल नील का आगमन 


इसी समय नील ४०० सेनिक लेकर कानपुर आ गया। 
अवध जाने के लिए जिस स्थान पर गंगा पार करनी पड़ती थी 
वहाँ एक नयी मोर्चेंबदी बनाई गई। अतः २५ ता० को हेवलाक 
'नील को ३०० सेनिकों के साथ कानपुर की रक्षा का भार सौंप 
'कर गंगा पार करके लखनऊ की सहायता को चल पड़ा | किन्तु 
'मगरबारा और उन्नाव के विद्रोह के कारण उसे काफ़ी असे 
'तक वहीं उलमे रहना पड़ा। नील ने आते हद्वी आते केप्टेन 
ब्रुस के नेतृत्व में फ़ोजी पुलिस की स्थापना की । दृत्याकांडों में 
भाग लेने वालों को दंड देने के बहाने नील ने इस पुलिस द्वारा 
लोगों पर क्रूर से ऋ.र अत्याचार किये। 

इसी बीच ४२ वीं नम्बर देशी पलटन के विद्रोही सिपाही 
'बिहूर में पुनः एकत्र होने लगे थे ओर आसपास के स्थानों पर 
उन्होंने आक्रमण भी आरम्भ कर दिये थे। बिदूर के सूबेदार 
नारायणराब अंग्र जों के भक्त थे। अतः उन्हें क्रेद कर लिया 
गया था। बह किसी प्रकार जेल ने निकल भागे ओर अंग्र जों 
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को सूचना दी कि बिटूर पर क़ब्ज़ा करने का यह सुन्दर 
अवसर है। उनकी शरारत से क्रोधित होकर विद्रोद्दी सिपा- 
हियों ने उनके परिवार को लूट लिया। उधर सूबेदार की 
सूचना ओर उनकी सद्दायता के बहाने नील ने केप्टेन गार्डन 
के नेठ॒त्व में एक टुकड़ी पलटन की उस स्टीमर में, जो इलाहा- 
बाद से कानपुर आ गया था, ६ अगस्त को बिठूर पर नदो से 
आक्रमण करने के लिए भेजी, किन्तु नाना साहब की कोठी 
पर जमा आदमियों के गोली दागते ही यह टुकड़ी भाग खड़ी हुई 
ओर स्टीमर कानपुर लौट आया। नील को खबर लगी कि 
बिटूर से ३ मील ऊपर की ओर कुछ विद्रोही सिपाही गंगा पार 
करना चाहते हैं। उनके इस काय को रोकने के लिए ८ तारीख 
को उसने फिर स्टीमर भेजा, किन्तु बिदूर पहुँचते ही उस पर 
फिर गोलियों की वर्षा हुईं और तीन मील तक उसका पीछा 
करके उसे खदेड़ दिया गया । भगोड़े गार्डेन भे आकर रिपोर्ट 
दी कि विद्रोदियों के २००० सिपाही बिटूर में हैँ, अतः समम्त- 
बूक कर वहाँ आक्रमण करना चाहिए। 


बिहर की लड़ाई 


१६ अगस्त को जनरल हेवलाक उन्नाव से लोट आया 
ओर इसी दिन उसने बिटूर पर चढ़ाई की। इस बीच में 
विद्रोहियों की पलटन में ४००० आदमी जमा हो गये थे। 
दोनों ओर से बराबर तोपें चलीं | जब तोपों से काम न चला 
तो दोनों ओर के सिपाद्दी किरचें लेकर एक दूसरे पर टूट 
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पड़े । एक ओर से विद्रोही रिसाले ने अँग्रज्ञों पर आक्रमण 
करके युद्ध की भीषणता को बढ़ा दिया। घमासान युद्ध हुआ 
ओर दोनों ओर के अनेक योद्धा खेत रहे । यद्यपि अंग्रज़ 
विजयी हुए परन्तु अंग्रज सिपाही भी थकित होकर ऐसे छक 
गये कि हेवलाक को १७ तारीख को ही कानपुर लौटना पड़ा। 
किन्तु १६ तारीख को मेजर स्टीफ़ेन्सन नेश्रंग्र जों, सिक्‍्खों और 
नवसंगठित रिसाले की सद्दायता से बिना लड़े द्वी बिदूर पर 
क़ब्ज़ा कर लिया। इसी स्टीफ़ेन्सन ने नाना साहब के महल 
को फूँक दिया और मैगज़ीन में आग लगा दी । वह बिदूर 
से बहुत-सा माल लूट कर कानपुर लौटा । बिहूर, शिवराजपुर 
तथा सचेंड़ी में पुलिस थाने फिर क्रायम किये गये। इससे कुछ 
ज़मींदार भयभीत हुए ओर उनमें से कुछ ने, जेसे सचचेंडी के 
राजा दुगोप्रसाद ने, अँग्र जों से संधि कर लेने की इच्छा प्रकट 
की, परन्तु उनकी यह प्राथना यह कहकर अस्वीकार करदी गई 
कि उन पर मामला चलेगा। १६ सितम्बर को जब जनरल आउ- 
टरम कानपुर आया घाटमपुरतथा भोगनीपुर में भी पुलिस थाने 
स्थापित द्वो चुके थे । बिल्होर का भी कुछ भाग अंग्रज़ों के 
अधिकार में था। नगर की निकटवर्ती तहसीलों में मालगुज़ारी 
वसूल की जा रद्दी थी तथा रसूलाबाद, घाटमपुर ओर नरवल 
से भी थोड़ी बहुत मालगुज़ारी बसूल हो जाती थी । यमुना 
के किनारे का भाग अब भी बुदेलखंड के विद्रोदियों के 
प्रभाव में था, तथा नार के राजा द्रियावचंद, सिकदरा के 
गोखाई और अन्य कुछ जमींदार अकबरपुर, सिंकदरा, 
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डेरापुर ओर रसूलाबाद में बराबर विद्रोह्ट की ज्वाला सुलगारे 
हुए थे । शिवराजपुर तथा सचेंड़ी के राजा भी बराबर सक्रिर 
थे। एक बार अकबरपुर के कुछ लोगों ने सचेंडी थाने पर 
हमला कर कुछ पुलिस वालों को मार डाला । इसी प्रकाः 
अवध के कुछ विद्रोही सिपाहियों ने एक बार बिटूर के थाने 
पर भी हमला किया । १६ सितम्बर को आउटरम ओऔर 
हेवलाक लखनऊ रवाना हो गये । इसी समय दिल्ली बे 
अँग्र ज़ों के हाथ से निकल जाने के कारण बविद्रोद्दियों क 
उत्साह बढ़ गया ओर दोआब भर में विद्रोही सिपादिियों के 
मुंड फेल गये । बख्तसिंह के नेठ॒त्व में बिद्रोहियों का एक 
विशाल दल कानपुर ज़िले में शिवराजपुर तक चढद आया 
परन्तु १६ अक्टूबर को /ब्रिगेडियर विल्सन ने अपने ६०८ 
सेनिकों की सद्दायता से उन्हें पीछे दटा दिया | २६ तारीख को 
ग्रेटहेड ओर दहोप आंट अपनी विजयी सेनाओं को लेकर 
कानपुर आगये । इसके बाद दी पील का नोसेनिक ब्रिगेड 
तथा पावेल का दस्ता भी दीनापुर के बिद्रोद्दियों को खजुद्दा में 
पराजित करने के बाद आ पहुँचा | £ नवम्बर को सर कालिन 
कैम्पबेल कानपुर पहुँचे ओर वहाँ से लखनऊ के सहायतार्थ 
चत्ते गये । १४ तारीख को कारशथ्यू के नेतृत्व में मद्रास ब्रिगेड 
भी कानपुर आ गई। 
तात्या की तैयारी 
उधर नाना साहब, जिन्होंने इस समय बितूर से हटकर 
/ फतेहपुर-चोरासी ( उन्नाव ) की गढ़ी में अपना सदर मुक्काम 


कानपुर का इतिहास ] १२७ 


बनाया था, चुप न बैठे थे । उन्होंने अपने सुदक्त सेनापति 
वीरवर तात्या को मुरार ( ग्वालियर ) जाकर वहाँ के क्रांति 
करने को उत्सुक सिपाहियों को लेकर कानपुर पर आक्रमण 
करने का आदेश दिया । तात्या ने ग्वालियर से उन सिपाहियों 
को लाकर कालपी में अपना सदर मुक़ाम बनाया ओर कानपुर 
पर आक्रमण करने के सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे | जब 
उन्होंने यद्द जान लिया कि अंग्र ज़ी सेना लखनऊ की लड़ाई 
में बुरी तरह व्यस्त हो चुकी है, तो तात्या ने १० नवम्बर 
को ६००० सिपाही और १८ तोपें लेकर कानपुर पर आक्रमण 
करने के लिए यमुना नदी पार की । 
कानपुर पर आक्रमण 

मार्ग के एक गाँव में उन्होंने अपने अधिकांश शख्नास्र, 
गोला-बारूद ओर खज़ाने को छिपाया तथा रक्षा के लिए कुछ 
सेनिक नियुक्त कर दिये | यमुना पार कर कानपुर ज़िले के 
भोगनीपुर, शिवली, अकबरपुर ओर शिवराजपुर आदि 
स्थानों पर तात्या ने अधिकार .कर लिया । इन स्थानो' में 
उन्होंने अपनी कुछ फोज तथा तोप रख दीं। एक सप्ताह के 
भीतर ही तात्या ने कानपुर के आधे भाग पर अपना अ्रधिकार 
जमा लिया और २० नवम्बर से अंग्रेज़ी फ़ोज के लिए उस 
आओर से जाने वाली रसद तथा अन्य आवश्यक सामग्री का 
जाना बंद कर दिया। 

यूरोपीय युद्ध-क्षेत्र में अपना जीवन बिताने वाले जे० सी० 
ए० विंढम इस समय कानपुर की अंग्रेज़ी सेना के अधिनायक 
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थे। जंगी लाट सर कालिन केंपबेल लखनऊ जाते समय 
कानपुर में विंढस के पास ५०० यूरोपियन तथा कुछ सिक्‍ख 
सेनिक छोड़ गये थे, परन्तु बाद में कलकत्त से अंग्रेजी फ़ोज 
की कई नई टुकड़ियों केकानपुर आ जाने से अब अँग्र जी सेना 
काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी । तात्या की प्रगति रोकने के 
लिए विंढम ने १७ तारीख़ को कालपी रोड तथा भरांड-ट्र क-रोड 
के चोरस्ते पर आपना मोर्चा क्रायम किया। २३ तारीख को अवध 
से कुछ ओर विद्रोही सिपाही आकर तात्या की सेना में 
सम्मिलित दो गये । २४ तारीख को विंढम कालपी-रोड से होते 
हुए नहर की ओर बढ़े । भौंती के पुल पर उन्होंने अपना 
मोर्चा बनाया । इसी समय अकबरपुर स्थित तात्या की सेना 
सचेंडी आ गई ओर २४ तारीख को तात्या अपनी सेना सहित 
भौँती के पास पांडो नदी की घाटी में जा डटे । 


भोंती की लड़ाई 


अंग्रज़ योडाओं ने अपनी रण-नीति के अंतर्गत यह: 
हृढ़ धारणा जमा ली थी कि एशियाई फ्रौजों पर पद्दले ही पूरी 
शक्ति लगाकर जोरदार हमला करते हुए घँसने से वे पीछे 
हटते-हटते अंत में भाग खड़े होते हैँ। तात्या यह बात पहले 
ही ताड़ गये थे। अतः विंढम ने जेसे ही जोरदार धावा किया 
तात्या की सेना की ढुकड़ी पीछे हट गई। पिंढम के हाथ 
तात्या की तीन तोपें भी लगीं। वष्ट सममा शत्र हार गया 
ओर उसकी रण-सामग्री हमें मिल गई । किन्तु तात्या ने जो 






छू 
ब्ह 


न ७ 


43७ ३ *+ 


के 
और 
ही 
> 5 


/॥ के, पक 


री 
री 





ड़ 
ऊ 
छू +#, 
जा, मे के 
र्‌ 
3 
दे कै , 
# 
) 
४ टी क्र न 
+ ट 
५ 


बीरवर तात्या टोपे 


राव (द्वितीय ) 


श्रासन्त पेशवा बाज 


के 


कै ्क्ष ;॒ । 
* | 


कानपुर का इतिहास ] १२६ 


तोपें पास के जंगल में छिपा दी थीं। उन्हें लेकर तात्या के 
सेनिक बढ़ती हुई बिढम की फ़ोज पर तीन तरफ़ से टूट पढ़े । 
बिंढम की फौज को खदेड़ते हुए तात्या कानपुर-नगर 
के निकटवर्ती गाबों तक पहुँच गये | दूसरे दिन शिवली तथा 


शिवराजपुर की सेना बुला कर तात्या ने अंग्रज़ी सेना पर 
प्रबल आक्रमण कर दिया । 


अंग्र ज़ी सेना की छीछालेदर 

नाना की तोपों की भयंकर मार से व्याकुल होकर विढम 
ने पीछे हट जाने में ही अपनी कुशलता सममी। इस प्रकार 
अंग्रेज़ों के मार्चे का बायाँ पाश्वे भंग हो गया, परन्तु दाहिने 
पाश्वे में कारथ्यू के नेठत्व में अँग्र जी सेना ने, जिसका केन्द्र- 
स्थल माल-रोड पर स्थित वतेमान टेलीग्राफ़ आफिस में था 
ओर जिसे उस समय 'स्टेशन थियेटर? कद्दते थे, अभी अपना 
मोर्चा न छोड़ा था। तात्या की १४००० फ़ौज विंढम का पीछा 
कर रही थी | विढम ने भाग कर गंगा के किनारे बनी हुई 
क्िलेबंदी में शरण ली । दूसरे दिन कारथ्यू को भी अपना 
मोचा छोड़ कर भागना पड़ा । अब सारी अंग्र ज़ सेना क्रिलेबंदी 
के भोतर पहुँच गईं । इस प्रकार र८ तारीख का अंग्र जो द्वारा 
जीता हुआ कानपुर पुन: क्रांतिकारियों के द्वाथ में आ गया। 

अंग्र ज़ों की पूणे पराजय 

तात्या को पराजित अंग्र ज्ञी सेना से पाँच लाख रुपया, 
ग्यारह हजार कारतूसों की पेटियाँ, पाँचसो तम्बू आदि 
युद्धोपयोगी सामग्री भ्राप्त हुईं । कानपुर में पुनः विजय-दुदुभि 

६ 
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बजी ओर पेशवाई भगवा पताका फहराने लगी। अंग्र जी 
सेना के श्रसिद्ध योद्धा त्रिगेडियर केप्टेन मार्फी, मेजर 
स्टरलिंग, लेफ़्टी नेंट गिबिग्स के अतिरिक्त काफ़ी सख्या में 
फ्रोज़ी सिपाही काम में आये | इस लड़ाई के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मेलीसन लिखते हैं:--“क्रांतिकारियों 
का नेता तात्या बेवकूफ़ न था। विंढम द्वारा काम में लाई हुई 
प्रथम जोरदार हमला कर भयभीत बनाकर भगा देने की 
ब्रिटिश योद्धाओं द्वारा निश्चित रण-नीति की चाल वह पहले 
से ही भाँप चुका था। उसने इस कमज़ोरी से लाभ उठाया 
ओर विंढम क्या करेंगा इस बात को एक खुली किताब के प्रष्ठ 
की तरह पढ़ लिया। अतः दक्ष सेनाध्यक्ष की भाँति उस 
स्थिति का पूरा लाभ उठाया ।” इस तरद्द जब तात्या ने 
कानपुर तथा बिटूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
तो नाना साहब प्‌ नः बिहूर में आकर रहे । 


सर कालिन का आगमन 


उधर विंढम द्वारा खोई गई ब्रिटिश युद्ध-मयादा की रक्षा 
के लिए सेना-सहित कमांडर-इन-चीफ़ सर फालिन केंपबेल 
लखनऊ से कानपुर की ओर दौड़ पड़े । सर कालिन ने लखनऊ 
से लाये हुए अंग्रज्ञ स्त्री, बच्चों तथा बीसारों को गंगा पार 
अपने शिविर में छोड़ कर अपनी पे दल सेना को २६ नवम्बर 
के प्रातः गंगा पार कर कानपुर पहुँचने की आज्ञा दी। तात्या 
ने उन्हें गंगा पार रोक रखने की मोर्चेबंदियाँ कीं। इस प्रबन्ध 
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की देख-रेख स्वयं नाना साहब ने भी कानपुर आकर की, 
किंतु केंपबेल गंगा पार करने में सफल हुआ । ग्वालियर सेना 
की एक टुकड़ी ऐन मोक़ पर तोपों की मार से व्याकुल हो 
भाग खड़ी हुई थी । 
युद्ध की तैयारी 

केंपबेल की सेना ने अंग्रज्ों की फ़िलेबंदी तथा आ्रांड-ट्रक्ु- 
रोड के बीच के एक ऐसे स्थान पर क़ब्ज़ा कर लिया जहाँ 
से शहर का सामना पड़ता था। इसके बाद गंगापार पड़ा 
हुआ ख्री-बच्चों का क्राफ़िला छावनी में लाकर रक्खा गया। 
नगर पर तात्या का अब भी पूर्ण अधिकार था ओर नहर 
के किनारे की पंक्ति भी उन्हीं के द्वाथ में थी। इस समय 
तात्या के पास लगभग १४००० शिक्षित सेनिक ओर ४० तोपें 
थीं। इसके अतिरिक्त बहुत से विद्रोद्दियों के दल भी, जो 
नियमित सेनिक नहीं थे, उनसे आकर मिल गये थे । तात्या 
को अपनी विजय की पूर्ण आशा थी । केपबेल ने युद्ध करने 
के पूर्व स्री, बच्चों तथा युद्ध में भाग लेने के अयोग्य अन्य 
लोगों को पहले कानपुर से हटा देने का निश्चय किया। इसके 
लिए उन्हें तीन दिन तेयारी में लग गये। इस बीच दोनों 
पक्षों में फेवल मामूली मड़पे" होती रहीं। ३ दिसंबर को 
रात में क्राफ़िला रवाना हुआ । जब तक क़ाफ़िला कानपुर 
से काफ़ी दूर न निकल जाय केंपबेल लड़ना नद्दीं चाइता था। 
तात्या की सेना ने इस बीच काफ़ी सक्रियता दिखलाई | ४ 
तारीख को गंगा में नावों द्वारा उनके सेनिकों ने पुल में आग 
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लगा देने का प्रयत्न किया । ५४ तारीख को अंग्र ज्ञों की रक्षा-पंक्ति 
पर भयंकर गोलाबारी की गईं । तात्या की रक्षा-पंक्ति का 
कमज़ोर भाग दाहिनी ओर था। यहाँ खुला मैदान था ओर 
केवल नहर ही मार्ग में एक मात्र रुकावट थी। अतः सर 
कालिन ने इसी भाग पर आक्रमण करने का निश्चय किया ओर 
साथ ही कालपी-रोड ट्टोकर भागने का उनका मार्ग भी काट 
देना उचित समझा | के पबेल के पास इस समय ४००० पेदल 
सेनिक, ६०० घुड़्सवार तथा ३४ तोपे' थीं। अंग्रेज़ी पंक्ति 
के मध्यभाग जनरलगंज में अंग्रेज़ी सेनाफति भ्रेटट्देड को 
रक्‍खा गया ओर आदेश दिया गया कि वह किसी भाँति अपने 
स्‍थान से न हठे | विढम को क़िलेबंदी के भीतर से तात्या की 
पंक्ति के बायें भाग पर भयंकर गोलाबारी करने की आशज्ना 
दी गई जिससे उनकी सेना का ध्यान बॉँट जाय और दाहिते 
बाज., पर मुख्य आक्रमण सरलतापूर्बक हो सके । 


कानपुर का विकट संग्राम 


फलस्वरूप ६ तारीस्त को सर कालिन के अपना शिविर 
गंगापार हटा ले जाने के बाद विढम की तोपों ने गोले बरसाने 
आरंभ कर दिये ।दो घंटे की भयानक मारकाट के बाद 
गटह्टेह अपनी सेनासहित नहर की ओर बढ़ा और तात्या 
की पक्ति के मध्य-भाग पर अप्रि-वर्षा आरम्भ कर दी। बाई 
ओर से वालपोल, एडियान होप तथा इगलिस आदि ने आक्र- 
मण कर दिया। तात्या की तोपे भी भीषण आग उगल रही 
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थीं। वालपोल का उद्द श्य नगर के किनारे से बढ़ कर वहाँ 
के समस्त मार्गों को बंद कर देना था जिससे तात्या की सेना 
के दाहिने भाग को कोई सहायता न भेजी जा सके। इसमें 
उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। ग्वालियर की डुकड़ी हार गई 
ओर उसकी कई तोपे' तथा अन्य युद्ध-सामग्री अंग्रज़ों के 
हाथ लगी । इस युद्ध में भयानक संहार हुआ । सड़कों तथा 
बागों में लाशें बिछी पड़ी थीं। विद्रोही-दल फालपी रोड की 
राह से भाग निकला। अंग्रेजों के रिसाले तथा तोपखाने ने 
१४ मील तक उनका पीछा किया परन्तु वे उनको घेराने में 
अस रूल रहे | तात्या की सेना का मध्यभाग चारों तरफ़ से 
घिर गया था ओर कानपुर से निकलने के लिए बिदूर रोड 
छोड़कर ओरश कोई मार्ग उसके सामने न रह गया था। 
अंग्रज़ सेनिक-स्टाफ़ के जे० मैंन्सफ़रील्ड को इसका पीछा 
करने का भार सौंपा गया, परन्तु उसने ग़ल्ती से अपनी सारी 
सेना सुबेदार के तालाव पर ही रोक दी और इस प्रकार तात्या 
अपनी सेना तथा तोपों सहित साफ़ बच निकले । ८ तारीख को 
होप ग्रांट २७०० से निकों सहित तात्या का पीछा करने भेजा 
गया । शिवराजपुर पहुँचने पर उसे विदित हुआ कि तात्या 
अपनी सेना सहित गंगा पार करने की चेष्टा कर रहे हैं 


सर याँधघाट की लड़ाई 


शिवराजपुर के पास गंगा के किनारे सरेयाँघाट में 
दोनों सेनाओं में तुमुल-स म्राम हुआ । अंत में तात्या लड़भिड़ 
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कर बिठूर की राह अपनी सेनासहित ६ दिसम्बर को साफ़ 
निकल गये। केपबेल द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए बिछाया गया 
जाल बेकार सिद्ध हुआ। नानामऊ के घाट से पार हो 
तात्या खेड़ा पहुँचे । नाना साहब द्वारा भेजे गये उनके प्रवि- 
निधि तथा इनके अधिनायक राब साहब पेशवा इनसे यहीं 
आकर मिले ओर सदेव के लिए साथी हुए । इसके घाद्‌- तात्य 
कालपी चले गये ओर मध्यभारत में अपने रण्य-कोशल से 
अंग्र ज़ों को छकाते रहे । 

सरेयाघाट की लड़ाई में तात्या की १४ तोपें अंग्रज़ों के 
हाथ लगीं । इस प्रकार दो दिनों के भीतर तात्या की ३२ तोप 
अंग्रेजों के हाथ लग गई । अंग्र जों के केवल १३ व्यक्ति मारे 
गये तथा ८६ घायल हुए । 


नाना का महल जला यागया 


११ तारीख को होप ग्रांट बिटूर पहुँचा । वहाँ उसने नाना 
का महल जलवा दिया | इस महल के भीतर श्री लेचक्मीनार 
जी ओर गणपति जी के मंदिर थे । उन्हें भी लूटा, ध्वस्त किया 
ओर जलाया गया | केवल महल जला देने से ही अंग्र जो 
की प्रतिदिसाभस्‍ि शांत न हुईं, किंतु उस समय उसके भीतर 
जितने भी नौकर-चाकर, स््री-पुरुष तथा बच्चे थे जिन्दा जला 
दिये गये । इन्हीं जलने वाले प्राणियों में 'मेना' नामक दासी 
थी जिसे भूल से कई इतिद्दासकारों ने नाना की बहन लिख 
कर उसके सम्बंध में न जाने कितनी कथायें लिखी हैं । 
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खजाने की लूट 

इसके कुछ दिनों बाद नाना का ख्रज़ाना अंग्रेजों के हाथ 
लगा । इस सम्बन्ध में श्री फोरबस मिचल लिखते हैं :-- ११ 
दिसम्बर के दिन नाना के छिपे खजाने को पाने के लिए 
'सरेयाँघाट” से हमें कूच करवा दिया गया ओर हमसे कहा 
गया कि बिहूर में लाना का खजाना, जो एक कुएं में छिपा 
है, उसमें ३० लाख रुपया नक़द, सोने के बतेन, एक चाँदी का 
हाथी का होदा, कुल लगभग एक करोड़ का सामान 'है। इसे 
एक हजार रुपया प्रति सिपाही के हिसाब से बाँटा जायगा। 
इसके निकालने में बड़ा कष्ट सहना पड़ा । हमारी पूरी सफ़र- 
मेना पल्नटन तारीख १५ से २६ तक रात-दिन काम करती रही | 
कानपुर शहर से लम्बी मजबूत रस्सियाँ मंगाई गई। प्रत्येक 
तीन घरटे में बदले जाने वाले २४५ सिपाही लोहे की मज़बूत 
मोटी जाली से कसी इन भरी हुई डलियों को कुएँ से खींचते 
रहे | प्रत्येक घण्टे में कुएँ के भीतर खड़े होने वाले सिपाही 
बदले जाते रहे । प्रत्येक बार में दो डलियाँ नीचे डाली और 
ऊपर खींची जाती थीं । किन्तु लगातार १२ दिन और रातों 
के परिश्रम का फल यद्द मिला कि निकले हुए खजाने से एक 
पाई भी हममें से किसी को नहीं मिली। कल्नकत्ते से हुक्म 
आ गया कि समस्त सम्पत्ति सरकारी धन मानकर अंग्रेज़ी 
खजाने में जमाकर दी जाय ।” 

स्वत त्रता पर परत त्र॒ता की विजय हुई। कदाचित्‌ फौजी 
योग्यता या श्रबन्ध की कमी ही इसके लिए उत्तरदायी थी । 
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कानपुर में फिर अंग्रेज़ी शासन 

अंग्रज़ों की शासन-सत्ता पुनः कानपुर में स्थापित हुई। 
सेनिक पुलिस के प्रधान केप्टेन ब्रुस से नागरिक प्रबन्ध का 
भार १ दिसम्बर को ही मि० शेरार ने ले लिया था | यह 
शेरार पहले फ्रतेहपुर का कलेक्टर था । पर विद्रोहाग्नि 
भड़कने ओर वहाँ पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाने पर 
वह भाग खड़ा हुआ था। बाँदा में जाकर उसने शरण ली 
थी ओर फिर वहाँ से इलाहाबाद पहुँचने पर उसे कानपुर 
जाने का हुक्म मिला था। हेबलाक की फ़ोज के साथ वह 
कानपुर आया था। इधर १८ दिसम्बर को वालपोल एक 
डुकड़ी लेकर कानपुर जिले के भीतर से होते हुए ओर मारे 
में धोंस जमाते हुए मैनपुरी की ओर रवाना हुआ । कालपी- 
रोड से होता हुआ वह अकबरपुर पहुँचा ओर वहाँ उसने 
फिर तहसील तथा थाना क़ायम किये । रसूलाबाद तथा 
डेरापुर में भी यदहदी किया गया । घाटमपुर में मि० प्रिफ़िथ्स 
ने यही किया ओर सिरसोल में पुलिस थाना की स्थापना की 
गई । भोगनीपुर और सिंकदरा अब भी कालपी-स्थित 
विद्रोहियों के प्रभाव में थे, किन्तु अकबरपुर में कनेल 
मेक्सवेल के नेठत्व में एक गश्ती अंग्रेज् सेनिक दस्ता 
नियुक्त होने के कारण वहाँ की शांति भंग होने से बची रही । 
जनवरी में सर कालिन केंपवेल सेना सहित फ़तेहगढ़ रवाना 
हुआ । इसी समय ज़िले के उत्तरी भाग में शिवराजपुर तथा 
बिल्हौर में थाने पुनः स्थापित हो सके । परन्तु २३ मई सन्‌ 
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१८४५८ को जब तक कालपी का पतन न हो गया ज़िले के 
दक्षिणी भाग में पूर्ण शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 


छुटपुट आक्रमण 


किन्तु अब भी विद्रोहियों के कुड जब तब ज़िले में घुस 
आते थे | इनमें अंतिम आक्रमण सन्‌ १८४८ के अंतिम भाग 
में शाहज़ादा फ़ीरोज़शाह का हुआ । परन्तु इन आक्रमणों 
का केवल कज्षणिक महत्व था। सर हाय रोज़ द्वारा कालपी पर 
अधिकार हो जाने के बाद से शासन-सम्बन्धी साधारण काये 
निवोध रूप से चलने लगा। इन छोटी घटनाओं में दो का 
उल्लेख किया जा सकता है । सन्‌ (८५८ के जनवरी में काथ्यू 
सेनासहित फ्रतेहपुर से जहानाबाद, भोगनीपुर तथा सिंकद्रा 
होता हुआ कानपुर पहुँचा। माग में मिलने वाले विद्रोहियों 
को उसने यमुना-पार खदेड़ दिया। दूसरी घटना २६ माचे को 
हुईं | हमीरपुर से विद्रोहियों का एक दल घाटमपुर में घुस 
आया ओर उसे जला दिया, परन्तु अन्त में उसे भगा दिया 
गया । 


जनता पर अत्याचार 


कानपुर की जनता पर नील के अत्याचारों का उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। बाद में केप्टेन त्रूस तथा कानपुर के 
नये कलेक्टर मि० शेरार ने तथाकथित अपराधियों के बहाने 
लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किये। शहर के निवासियों 
पर सामूहिक जुमोना किया गया। इस जुमोने में ्राप्त घन 
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से ही मेमोरियल बारा का निर्माण हुआ । विद्रोह तथा 
विभिन्न हत्याकांडों की परिस्थितियों तथा कारणों की छान- 
बीन करने के लिए एक जाँच-कमेटी भी बैठी परन्तु विशेष 
गवाह न मिल सकने के कारण कोई संतोषजनक परिणाम न 
निकला । यद्यपि इन सब बातों का हाल बहुत से लोगों को 
मालूम था, परन्तु लोगों ने गवाहियाँ देकर अपने देशवासियों 
को फँसाना उचित नहीं सममका । 
विद्रोहियों की संपत्ति जब्त 

विद्रोह में नाना साहब का साथ देने वाले लगा की संपत्ति 
एवं जायदादें ज़ब्त कर ली गई | शिवराजपुर, सचचेंडी बिनोर 
ओर नार के राजाओं का समस्त इलाक़ा ज़ब्त कर लिया 
गया । इसके अतिरिक्त जिन अन्य लोगों की जमींदारियाँ ज़ब्त 
हुई उनमें ६१ गाव मुसललम तथा ७६ आंशिक रूप से थे। 
इस प्रकार अब अंग्रेजों को उन लोगों में, जिन्होंने उनके प्रति 
राजभक्ति दिखलाई थी, पुरस्कार बाँटने के लिए काफ़ी 
इलाक़ा मिल गया। 


परिशिष्ट १--- 


राजभक्ति का पुरस्कार 
ग़दर के समय जिन लोगों ने अंगरेज़ों की किसी प्रकार 
सहायता की थी उनको समय आने पर- ज़मींदारी और नक़द 
रुपये के रूप में परस्कार दिया गया। इन पुरस्कार पाने वालों 
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में निम्न लोगों के नाम प्रमुख हेँं-- 

(१) नाना नारायणराव बाजीराव के नायब सूबेदार ओर 
रामचन्द्र पत के बड़े लड़के थे। १८५४७ गदर में नाना साहब 
ने इन्हें क्रेद कर लिया, क्योंकि यह अंग्र जों के भक्त थे। इन्हें 
ग़दर के बाद बिटूर की बाजीराब वाली जागीर ७ रुपया 
सालाना लगान पर उनके जीवन भर के लिए तथा बिनोर 
की जमींदारी मिली। इनके तीन पुत्र हुए, इसदेवराव 
अन्ना, पुरुषोत्तमराव तात्या तथा रमचन्द्रराव बवा। इंसके 
पहले बिठूर और बिनौर सचेंडी के राजा दुर्गाप्रसाद के अधि- 
कार में थे । 

(२) पं० राय किशननारायण काश्मीरी ब्राह्मण पं० आत्मा 
राम गुद्द के पुत्र थे । इनके पूबजों ने लखनऊ से आकर कान- 
पुर में निवास किया था। पं० किशननारायण पहले परगना 
ललितपुर में तहसीलदार थे, फिर कानपुर में अतिरिक्त 
असिस्‍टेंट कमिश्नर हुए में। ग़दर खैरख्वादी के लिए इन्हें 
१०० रुपये की यावज्जीवन पेन्शन तथा ४००० की मालगुजारी 
की जुर्मीदारी मिली। इनकी जुसींदारी शिवराजपुर परगने में 
नेवादा जीतराय, जाजमऊ परगणने में रामपुर, भीमसेन तथा 
बिधनू में थी। नेवादा जीतराय पहले शिवराजपुर के राजा 
सतीप्रसाद का, बिधनू स्वामीसिंद्ध का ओर रामपुर राजा दुगां- 
प्रसाद का था.। सन्‌ १८७२ में बनारस में संन्‍्यासी होकर इनका 
देद्दान्त हुआ । इनके लड़के राय इन्द्रनारायण थे जिनके राय 

जजनारायण व इक़बालनारायण गुद् हुए । 
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(३) इश्वरीप्रसाद उफ़ इसामल खन्नी नारायणदास के पुत्र 
थे। नाना साहब तथा बलवंतराव व बयाबाई के बीच विरा- 
सत के सम्बन्ध में जो मुक़द्मा चला था उसमें उन्होंने नाना 
साहब के विरुद्ध सहायता की थी। गदर होने पर नाना साहब 


ने कानपुर में इंसामल के मकान पर पहरा बैठा दिया और 
बहुत-सा जुर्माना बसूल किया ग्रदर के बाद पुरस्कार में इन्हें 


रायबहादुरी की उपाधि तथा ६ गाव जागीर में मिले जिनके 
नाम ये हें:--बारामहाल मदनसिंह, सर्चैडी, बवायन जमाल 
खाँ, जेवरा, क्ाबिलपुर, सरगाँव तथा चन्दनपुर । 

(४) रेबतीराम तिवारी --इनके पिता का नाम परमसुख 
था। रेवतीरामजी कलकत्त में महाजनी का काम करते थे। 
ग़दर में सरकारी फोज को रसद आदि का अच्छा प्रबन्ध 
करने के बदले मण्डलवाँ, काँधी ओर महेरा ये तीन गाव जागीर 
में मिले । इनके पुत्र पं० ग्रयागनारायण जिले के खजांची 
बनाये गये । सन्‌ १८५६ में ४२ वर्ष की उम्र में रेबतीराम जी 
का बेकुंठवास हो गया। संबत्‌ १६१४ में इन्होंने पटकापुर में 
मन्दिर बनवाया था। महाराज प्रयागनारायण का बनवाया 
हुआ मन्दिर तो प्रसिद्ध .ही हे | 

(४) प'० अमरनाथ काश्मीरी ब्राह्मण थे और फतेहपुर 
जिले में तहसीलदार थे। गदर में इन्होंने फोज की रसद का 

अच्छा प्रबन्ध किया। उसके बदले में इन्हें राधन व रवान 
गाव जागीर में मिले | 

(६) प'० गोपीनाथ प० अमरनाथ के सगे भाई थे। इन्हें 
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भी ऱदर में राजभक्ति के लिए मानपुर, बरुआ ख़ुद व रामपुर 
की जागीर मिली । 

(७) इंश्वरीप्रसाद दुबे बरोजपुर निवासी जमींदार व 
महाजन थे । शदर में सहायता देने के लिए उन्हें शिवराज- 
पुर का तहसीलदार बनाया गया ओर, राजपुर व छतरपुर की 
जागार मिली । 

(८) बिहारीलाल शुक्ल वलद भाऊलाल डुड़वा-निवासी 
को मि- जे० चेंडलर को, जो कानपुर के अंग्रेज व्यापारी 
पीटर मेक्सवेल के मकनपुर में गुमाश्ता थे, बचाने के उपलक्ष में 
हसनपुर, थनवापुर ( भोगनीपुर में ) य बैकुंठपुर (बिल्होर में) 
की जागीर मिली । क्‍ 

(६ बेरी ( शिवराजपुर ) के जमींदार दरलाल को भी मि० 
चेंडलर की जान बचाने के लिए शिवराजपुर परगने में इन्दल- 
पुर व पुरवा बला के मोज की जागीर मिली जो पहले राजा 
सतीप्रसाद की जमींदारी में थे । 

(१०) बेरी के ही दूसरे जमींदार चिरंजीलाल वल्द राम- 
दीन को भी चेंडलर की रक्षा में सहायता देने के बदले शिव- 
राजपुर परगने में काकूपुर-रब्बन, ख्तानपुर, नेवादा नहंगी, 
द्रबानपुर, जग पुर पीरा, दोदेपुर के गाव मिले । ये भी राजा 
सतीप्रसाद के थे । 

(११) त्रिबियापुर ( बिल्होर ) के जमींदार देबीदीन कुर्मी 
वल्द चेन को इसी ऊपर की सेवा में खरगपुर (शिवराजपुर) का 
गाव मिला । यह सतीभ्रसाद का गाय था। 
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(१२) शेखर कब्बू व तमीजद्दीन समकनपुर वालों को भी उसी 
काम लिए के मकनपुर, अरोल व मालीकुईं' ( बिल्होर में ) 
जागीर मिली। 

(१३) छेदा व आजम मकनपुर वालों को भी उसी सेवा 
के लिए रसूलाबाद में समायू व शंकरपुर में जागीर मिली। 
ये सतीप्रसाद के गाव थे । 

(१४) बरिंडा (बिल्हौर) के गयाप्रसाद वल्द मिहदीलाल को 
कुछ नक़द रूपया मिला। 

(१४) खानपुर के जमींदार ठाकुर किन्नरसिंह गौर रादर के 
बाद राजभक्ति के उपलक्ष्य में तहसीलदार नियुक्त हुए तथा उन्हें 
आनरेरी डिप्टी मैजिस्ट्रेट का पद प्रदान किया गया। इन्हें 
बैरी दरियाव (बिटूर), भवपुर, जगदीशपुर, सिकरसी व ढक्का- 
पुरवा ( रसूलाबाद. ) के गावें मिले। ये गावं॑ भी राजा सती- 
प्रसाद के ही थे । 

(१६) 'बरीपाल (घाटमपुर ) के जमींदार बविद्दारीसिंह 
कुर्मी ने एक मेम को हमीरपुर से लाकर कानपुर पहुँचा 
दिया था। इसके बदले में उन्हें घाटमपुर की तहसील- 
दारी का पद ओर बेरी सवाई (बिटूर) की जमींदारी मिली । 

(१७) मिंजी इनायतहुसेन अमरोधा वाले ने, जो शेखर 
मुहम्मद अली कंबोह लखनऊ वाले का क़ारिन्दा था, ग़दर के 
समय में अच्छी मुखबिरी की थी। उसे बिद्दारी टप्पा नीलम 
(भोगनीपुर);की जमींदारी मिली । 

(१८) अकबरपुर के थानेदार हिन्दूसिह को उद्धा ( रसूला- 
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बाद ) मिला । 

(१६) मुहसिनपुर-निवासी बहादुरअल्ली रिसालदार को 
पनकी, बद्दादुरनगर व नार ,खुददें मिले। 

(२०) सुद्दार ( इटावा ) के कुंवर चित्तरसिंह को रसूला- 
बाद में ५ गावें व डेरापुर में १ गाव मिले । 

(२१) विशुनगढ़ (फ्रु नाबाद) के गोविन्द्प्रसाद सूबेदार 
को ४ गाव मिले । 

(२२) मैनपुरी-निवांसी रिसालदार रोशनसिंह को साढ़- 
सलेमपुर में फुफुबार व अकबरपुर में अन्दोरा मिले । 

(२३) शिवलाल सूबेदार को भोगनीपुर में शहाबपुर, 
शाहपुर व सतपदरा ,खुदे मिले। 

(२४) हुलासी पांडे नवाबगंज को साढू-सलेमपुर में बौसर 
व जाजमऊ में मनगवां मिले । 

(२४) ठाकुर लक्ष्मणसिंह (मनपुरी ) को भोगनीपुर में 
तेउंगा व जाजमऊ में घोसरेमऊ मिले । 

(२६) सीसामऊ-निवासी सूबेदार दीनमुहम्मद को सीसा- 
मऊ में मुहाल मन्नासिद मिला । 

(२७) सूबेदार कालकासिंह को पनकी-गंगागंज मिला । 

(२८) चौधरी जेचन्दर्सिह. मानपुर ( रसूलाबाद ) को 
रसूलाबाद में मानपुर-गजेल, साढ-सलेमपुर में धोंधे, सिकंदरा 
में जगन्नाथपुर व अलियापुर मिले। 

(२६) कानपुर शहर में रहने वाले” जहूरी नामक मेहतर को 
भोगनीपुर में बरोर मिला । 
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(३०) कुरसवाँ के भगवन्तसिह तिवारी के पुत्र बलदेव- 
सहाय को खिलअत ओर उनके छोटे पुत्र ब.लकराम को तहसील- 
दारी का पद मिला तथा उन्हें आम्से ऐक्ट से बरी किया गया । 

इन लोगों के अतिरिक्त गोसरा ( जाजमऊ ) के सूबेदार 
उदयराज शुक्ल, बिल्होर के मुहम्मद इस्माइल, शिवली के 
जमादार सुबहान अली, रामपुर शिवली के काशीरांम जमा- 
दार, मैनपुरी के गुलाबसिद, व मेघार्सिह, देवपुर (मेन- 
पुरी ) वाले कुंबर सरदारसिंह,., चोबेपुर के माखनलाल 
पांडे, नवाबगंज के लाला गुरुदीन श्रीवास्तव तथा कानपुर 
के सैयद ओलाद अली आदि को भी गावं॑ अथवा नक़द 
रुपये इनाम में मिले । 


परिशिष्ट २४--- 
नानकचन्द की डायरी 


सत्तावनी क्रान्ति के इतिहास के अध्ययन के लिए हमें 
अंग्रज़ लेखक की कृतियों पर ही निर्भर होना पड़ता हे। 
हमारे इस “प्रथम स्वातन्त्रय-युद्ध/ का इतिहास हमें विदेशी 
शासकों ओर विरोधियों की ही पुस्तकों से पढ़ना पड़े यह 
महान्‌ दुर्भाग्य का विषय है। सरकारी काग्रज-पत्नों की सद्दायता 
से त्रिटिश सरकार की अवधानता में सर जाज फारेस्ट ने 
इस तथाकथित “गदर” के इतिहास का संकलन किया, जिसमें 
१८५७-५८ की घटनाओं को तोढ़-मरोड़ू कर रक्खा गया और 





खड़पति बाबा का मंदिर, कुरसवाँ ( प्रृष्ड १७४ ) 
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हमारे वन्दनीय क्रान्तिकारी नेताओं के चरित्रों को जानबूम 
कर काले रंग से पोता गया । फ़ारेस्ट के अतिरिक्त ट्रेंबीलियन 
शे फर्ड, शेरार, टाम्सन आदि लेखकों ने भी कानपर की 
घटनाओं पर बहुत कुछ लिखा है । प स्तक के अन्त में दी हुई 
“सहायक प्र थों” की तालिका में इनके प्रथों का पूर्ण परिचय 

7 हुआ है। इन दो वर्षो की रेोमाग्वकारी घटनाएं कुछ न 
कुछ इनकी आँखों के सामने से गुज्यरी थीं ओर इन्होंने सेनिक 
तथा अन्य पदाधिकारियों की हैसियत से विद्रोह के दमन 
में भाग लिया था । पर इनकी आँखों पर विदेशी चश्मा चढ़ा 
हुआ था । प्रत्येक भारतीय को ये गुंडा, बदमाश, ह॒त्यारा और 
दानव सममते थे। सदसह्विवेक को ये क्रोध ओर:आवेश में 
गवाँ बेठे थे । अपनी जाति-द्वारा की गईं बबंरता को ये अत्या- ' 
वश्यक ओर उचित मानते थे, पर दूसरी ओर की छोटी-सो- 
छोटी घटना को ये अतिरंजित रूप देते थे। ऐसी स्थिति में 
यह बात निविवाद कड्दी जा सकती है कि सत्तावनी क्रान्ति 
का निष्पक्ष इतिहास कभी न लिखा जा सकेगा। १५ अगस्त 
सन्‌ १६४७ के पूर्व ऐसा निष्पक्ष इतिहास छप ही नहीं सकता 
था । यद्यपि इन दो ऐतिहासिक वर्षो की घटनाओं को अपनी 
आँखों से देखने वाले अनेक प्‌ रुष बहुत दिनों तक जीवित 
रहे ओर डर-डर कर चुपके से उनका हाल बताते भी रहे, 
पर किसी ने प्रामाणिक रूप से इन मोखिक कथाओं के संकलन 
का भी कद।चित्‌ उद्योग नहीं किया। भारतीय दृष्टिकोण से 
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शास्त्रीय पद्धति से शोध का कार्य हुआ ही नहीं। 

कानपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में एक कानपुर के 
लेखक ने अवश्य अपनी निजी डायरी उस समय अंग्रज़ 
अफसरों के सम्मुख उपस्थित की जब विद्रोह दबाया जा चुका 
था और उसमें सम्मिलित होने के अपराध में अनेक व्यक्तियों 
पर मुक़दमे चल रहे थे। इस लेखक का नाम नानकचन्द था | 
यह कानपुर के तत्कालीन गसिद्ध बेकर ओर ठेकेदार लाला 
इश्वरीप्रसाद उफ़ इसामल के मुख्तार-आम थे। इश्वरीप्रसाद 
लाला नारायशदास खन्नी के पुत्र थे। लाला नारायणदास 
बहुत काल , ईस्ट इंडिया कम्पनी की फ़ोज में कमसरियट के 
चौधरी रहे ओर उसमें प्रचुर सक्पत्ति अजित कर कानपुर 
के प्रमुख रईस गिने जाने लगे। लाला इश्वरीप्रसाद के समस्त 
कारबार के सम्बन्ध में अदालती काम-काज लाला नानकचन्द 
करते थे । जब “सिपाही-विद्रोह” के प्रारम्भ होने की अफवाहे 
कानपुर में फैलीं ओर यहाँ की हिन्दुस्तानी सेना में भी उसक 
प्रभाव पड़ा, तो कहते हैं कि राजभक्त.नानकचन्द ने देनिक घट: 
नाओं को उद्‌ में टीपना शुरू किया । उनकी डायरी १४ मई सन 
१८४७ (जेठ सुदी ६, शुक्रवार, संबत्‌ १६१४) से प्रारम्भ होकः 
सितंवर १८४८ तक चलती है । यह डायरो दो अध्यायों र 
विभक्त है। पहले अ्रध्याय में कानपुरे के विद्रोह का या 0 
आँखों देखा वर्णन हे या उनके विशेष संवाददाताओं क 
बताया हुआ द्वाल है। विद्रोद्द के दिनों में उनको अंग्र ज्य-भर 
होने के कारण पहले अपने मकान में, फिर अपने एक मि' 
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लालताप्रसाद कायस्थ के घर में, ओर उसके बाद लाला ईश्वरी- 
प्रसाद के मकान में छिपना पड़ा । पर वहाँ भी अपने को 
अरक्तित जान ये ११ जून को जाजमऊ में कामताप्रसाद पांडे 
के घर में जा छिपे। वहीं लाला नारायणदास के भाई (शायद 
लाला ज्योतीप्रसाद) भी थे । दो दिन बाद वहाँ से भी भागकर 
गंगा पार कर ये उन्नाव जिले के बदरका। गाँव चले गये और 
इनके संवाददाता जो खबरें इन्हें देते थे उन्हें ये अपनी डायरी 
में प्रतिदिन नोट कर लेते थे। 

नानकचन्द की डायरी को “सिपाही विद्रोह का इतिहास 
के प्रसिद्ध लेखक सर जान के अविश्वास की दृष्टि से देखते 
हैं। उसमें घटनाओं के सम्बन्ध में कई भद्दी भूलें हैँ ओर 
उनका दृष्टिकोण अंत्र ज़ी सरकार के प्रति इतना अधिक 
पक्षपातपूर्ण ओर नाना साहब तथा उनके साथियों के ग्रति 
इतना अधिक अन्यायपूर्ण हे कि किसी भी निष्पक्ष पाठक 
को उनकी सत्यवादिता पर विश्वास होना कठिन हे । नाना 
आदि को वे बदमाश, बागी, गंंडा आदि शब्दों से स्मरण करते 
हैं क्योंकि उनके और उनके मालिक लाला ईश्वरीप्रसाद के 
उपास्य देवता अंग्र ज़ थे । सर जान के ने तभी तो उनकी डायरी 
पर अधिक विश्वास नहीं किया है। वे अन्त में सरकार 
की ओर से बाक़ायदा मुखबिर भी नियुक्त हुए ओर विद्रोहियों 
पर चलाये गये मुक़दमों के लिए उन्होंने सबूत भी जमा डिये। 
इन मुक्तदमों में उनकी डायरी भी सबूत की ओर से पेश की 
गद। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि नानकचन्द की डायरी 
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को प्रामाशिक नहीं माना जा सकता । उनके मालिक लाला 
ईश्वरीप्रसाद को सरकार की ओर से जागीर व इनाम भी 
मिले जिसकी चर्चा परिशिष्ट १ में ऊपर हो चुकी है । फिर 
भी ट्वीलियन ने अपने ग्रन्थ “कानपुर” में नानकचन्द की 
डायरी से अनेक उद्धरण दिये हैं। 

यह डायरी मूल रूप में कभी नहीं छपी । पर दिसंबर सन्‌ 
१६२७ के “जनेल आफ ्‌ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज हिस्टारिकल 
सोसाइटी” में फेजाबाद के श्री काशीनाथ ने इसके प्रथम 
अध्याय का प्राय: पूर्ण अनुवाद तथा दूसरे अध्याय का अत्यन्त 
संज्षिप्त परिचय दिया है। यह अनुवाद उस पत्रिका के ४० 
पृष्ठों में छपा हे । 

नानकचन्द की सभो बातें तो विश्वसनीय नहीं हैं, पर 
उनकी डायरी में उस समय के न जाने “कितने व्यक्तियों के 
नाम आये हैं | ये नाम अंग्रज् अफसरों, व्यापारियों, तथा 
हिन्दुस्तानी रईसों, अधिकारियों, व्ययसायियों, जमीन्दारों, 
निम्न श्रेणी के नोकरों तथा अन्य व्यक्तियों के हैँं। उस नाजुक 
समय में किस प्रकार कानपुर के अधिकारियों और नागरिकों में 
खलबली मची हुई थी, अंग्रज्ों के भाग्य पर किस प्रकार 
शनि की दृष्टि लगी थी, जिले के जमीन्दारों और साइसी पुरुषों 
का उत्साह किस प्रकार उमड़ रहा था ओर साथ ही साथ 
कुछ व्यवसायी उपद्रवकारियों को केसा स्वर्ण-सुयोग प्राप्त हो 
रहा था--इन सब तथा अन्य विषयों पर नानकचन्द्‌ की 
डायरी बहुत प्रकाश डालती है। हिन्दू-मुसलिम एकता का 
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चित्र हमारे सामने आता है ओर अंग्र जी सरकार को उखाड़ 
फेंकने का उत्साद्द लोगों के हृदयों में दिलोरें मारता दिखाई 
पड़ता है। स्वयं नानकचन्द स्वीकार करते हैं कि पहला वार 
एक अंग्रेज ही ने किया। उसने एक सिपाही को गोली से 
मार डाला। उस पर सेनक नियम से जाँच हुई जिसका 
निर्णय यद्द हुआ कि गोली चलाने वाला अंग्रे ज़्ञ शराब के नशे 
में चूर था और धोखे से उसने गोली चला दी । सिपाहियों ने 
उत्तर दिया कि उनकी बन्दुक्कें भी धोखे में गोली उगल सकती 
हैं! उस समय के कानपुर के अंग्रेज अधिकारियों, द्िलस्डेन 
कलेक्टर तथा जनरल ह्ीलर, ने नाना साहब पर शुरू ही से 
पूरा विश्वास किया । नाना का व्यवहार ही अंग्रेजों के प्रति 
सदा ऐसा सदाशयतापूर्ण रहा था कि कोई उन्हें अंग्रज़ों का 
शत्रु स्वप्न में भी मानने को तैयार न था। पर हमारे मुन्शी 
नानकचन्द इन सब से अपने को कहीं सयाना मानते हैं ओर 
डायरी के शुरू ही से यही रट लगाते हैं कि नाना बदमाश हे, 
मकार है, अंग्रज़ों का जानी दुश्मन है, ओर अंग्रज़ बढ़े 
भलेमानुस ओर भोलेभाले हैं जो इस नाना के ऊपर भरोसा 
करते हैं । मेसेकरघाट की हृत्याओं की ज़िम्मेदारी किसी पक्ष- 
पात रहित इतिहासकार ने नाना के मत्थे नहीं सढ़ी, पर 
हमारे डायरी-लेखक तो दुप्र टनाओं के पूर्व ही उनकी भर्य॑- 
करता की अग्रसूचना देते दिखाई पड़ते हैं। नाना साहब के 
शिविर की अनेक गुद्य मंत्रणाओं ओर योजनाओं की 
ख़बरें भी मुन्शी जी को न जाने किस गुप्त माध्यम से बात की 
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बात में उपलब्ध हो जाती हैं | बदरका में छिपे हुए बेठव 
उन्हें चारों ओर की खबरें मिलती जाती हैं। उनके संबा 
दाताओं का जाल बहुत चतुरता और दक्षता से फैला हुु 
जान पढ़ता है। बिटूर ओर असनी की घटनाओं के समाच 
भी उन्हें बेठे-बेठे न जाने किस प्रकार घण्टों में ही सिल जा 
हैं। इन सब संद्ग्घताओं के आधार पर हमारा तोय 
निश्चित मत है कि नानकचन्द की डायरी देनिक घटना# 
की सत्यतापूर्ण सारिणी नहीं हे, वरन्‌ अपने अंग्र ज देवतार 
को प्रसन्न करने, उनसे वरदान लेने, तथा अपने विरोधी ओ 
पू् अतिद्वन्द्दी ( मुक़दमेबाजी तथा अन्य मामलों में ) नान 
साहब को नीचा दिखाने की भावना से मुशी जी ने घंटना' 
आदि को अतिरंजित ओर विकृत रूप में गढ़ लिया। नान' 
चन्द्‌ की डायरी जाली है ओर के साहब ने इसे ठीक तरह 
भॉप लिया था | फिर भी जसा हम ऊपर कह चुके हैं ३ 
जाली दस्तावेज में-भी ऐतिहासिक महत्त्व की बहुत कुछ साम 
विद्यमान हे । 


आठवाँ अध्याय 
१८५७ के बाद की डायरी 


सन्‌ १८४७ के ऱदर की समाप्ति के साथ ही साथ भारतवर्ष 
में कंपनी के राज्य का भी &न्‍त हो गया ओर त्रिटिश सरकार 
ने यहाँ का शासन सीधे अपने द्वाथ में ले लिया | सन्‌ १८६१ 
में नई कचहरी की इमारतें सरसेयाघट के पास बन कर 
तेयार दो गई और २४ मार्च से यहाँ कचहरी लगने लगी। 
गदर के समय कुरसवाँ के पास जिस कुए में अंग्रज़ ख्री- 
बच्चों की लाशें फेंकी गई थीं उसके चारों ओर मेमोरियल बाग 
तैयार किया गया । ग़द्र के समय गोरा अस्पताल के पास जो 
मोचों बनाया गया था वहाँ सन्‌ १८६२ में एक गिर्जाघर की 
नींव रकक्‍्खी गई जिससे इस स्थान पर मारे जाने वाले 
अ ग्रज्धों की आत्माओं को इश्वर-प्रार्थना होने से शांति मिल 
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सके" | सनू १८६३ में यह गिजाघर बन कर तैयार द्वो गया। 
इसे अलसोल्स मेमोरियल चर्च” कहते हैं ।४ 
पांडरंगराव को फॉँसी 

१८६२ की सबसे महत्वपूर्ण घटना पांडुरंगराव की फाँसी 
थी । पांडरंगराव नाना साहब के छोटे भाई सदाशिवराव के 
दत्तक पुत्र थे। इन्हें जम्मू में गिरफ्तार किया गया । उन पर 
विद्रोह तथा कई लोगों की हत्या का अपराध लगाया गया। 
शिवराजपुर के महसूल-कलेक्टर मि० जोज़ेफ़ काटेर तथा 
उनकी गभिणी पत्नी, चोबेपुर के कप्तान स्टेपुल्स, लेफ़्टीनेंट 
बोल्टन, लेफ़्टीनेंट माटेन तथा फ़तेहगढ़ से जो ३५ अंग्रज्ञ 
भाग कर बिटूर आये थे ओर गुरदीन व ३सत्री व ३ पुरुषों 
के बध करने का उन पर अभियोग लगाया गया था । गुरदीन 
पहले बाजीराव का नोकर था । वाना साहब से उसकी लड़ाई 
हुई ओर वह निकाल दिया गया। फिर उसने बाजीराब की 
रानियों के यहाँ नोकरी कर ली | जब विधवा रानियों व नाना 
साहब की मुक्तदमेबाजी हुईं उसमें गुरदीन रानियों का पेरोकार 
हो गया। असेसरों ने पांडरंगराव को एक साधारण विद्रोही 
माना न कि विद्रोदियों का सरदार । मि० फ्रांसिस वायन 
पियसन सेशंस जज की अदालत से उन्हें फॉसी तथा उनकी 
सारी जायदाद ज़ब्त कर लेने की आज्ञा हुईं । २१९ अगस्त को 
पांडरंगराव को फाँसी दे दी गई । 

२२ नवंवर १८६१ को कानपुर में प्रथम बार म्यूनिसिपल 
कमेटी नियुक्त हुईं। सन्‌ १८६२ में कानपुर में पहला सूती मिल 
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एलगिन मिल स्थापित हुआ । इसी वर्ष गंगा पर पहले पहल 
पीपों का पुल बना । रेलवे का पुराना स्टेशन तेयार हो चुका था 
ओर इलाहाबाद से दिल्ली तक ट्रेनें मी इसी वर्ष चलने 
लगी । १८६४५ जनवरी में पुन जन-गणना हुईं। इसी साल ३ 
अगस्त को स्टेशन पर पू्वे व पश्चिम की ट्रनें लड़ जाने 
से पश्चिम वाली ट्रंन उलट गईं। इस दुघ टना में ख़ानपुर 
के ठाकुर किन्नरसिंह तथा उनके दो नोकर मर गये और कप्तान 
हैमिल्टन घायल हुए। रेलवे को ज्षति-पूर्ति में बहुत सा रुपया 
देना पड़ा । १८६६ को ११ वीं जून को आगरा हाईकोटे की स्था- 
पना हुईं। वाल्टर मार्गन प्रथम चीफ़ जस्टिस हुए। १८६८ से 
इसकी एक बैठक इलाहाबाद में भी होने लगी | १८६६ से यह 
हाईकोर्ट स्थायी रूप से इलाहाबाद में ही .चला गया । कानपुर 
इसी हाइईकोट के अधीन था । 

कलेक्टर मि० विलिय न स्टर्लिज्ञ हैलसो ने कलेक्टरगंज 
बसाया । कुंवार सुदी १० संवत्‌ १६२३ तदनुसार १६ अस्टूबर 
सन्‌ १८६६ को इसका उद्घाटन हुआ । सन्‌ १८६८ में काशीपुर 
(परगना शिवराजपुर) का एक ब्राह्मण उम्मेद नामक सागर में 
मर गया । उसकी खत्री रहसी सती हो गई । इस पर ५६ आदमी 
सेशन सिधुदे हुए । उन्हें फाँसी का हुक्म हुआ पर हाईकोटे ने 
सबको बरी कर दिया । इसी साल से सरसेयाघाट पर ख्रियों 
तथा पुरुषों को अलग अलग धाटों पर नहाने की अआज्ञा 
दी गई । 

सन्‌ १८६४६में लेफ़्टीनेंट गवनर सर विलियम म्योर ने 
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ज़िला सकल की नींव रखी । इस कार्य के लिए पं? अमरनाथ 
काश्मीरी ब्राइण, जो ग़दर के समय फ्रतेहपुर में तहसीलदार 
थे, सन्‌ १८६४ में एक वसीयत द्वारा अपनी सारी सम्पति सर 
कार को इसलिए दे गये थे कि उसे शिक्षा तथा अन्य पुख्य 
कार्य्यों में ख़चे किया जाय। इपी निधि से उक्त स्कूल तथा 
शिवराजपुर में एक अस्पताल खोला गया। 
गंगा पर लोहे का पुल बना 

इसी वषे गंगा पर रेल, पेदल व गाड़ी आदि, के आने 
जाने के लिए लोहे व लकड़ी का पुल बनना आरंभ हुआ। 
सन्‌ १८७५ में यह पुल बनकर तेयार हो गया ओर इसी वषे 
१४ जुलाई को यातायात के लिए खुल गया। ड्यू क आफ़ 
एडिनबरा सन्‌ १८७० की १७ फ़रवरी को कानपुर आये और 
यहाँ से लखनऊ गये । १८७२ में पुनः जन-गणना हुईं । सन्‌ 
१८७३ में कानपुर नगर तथा विशेष रूप से देहात में शीतला 
का भयंकर प्रकोप हुआ । भि० गैेविन जोन्स ने म्योर मिल्स 
कपनी की स्थापना की । इसके प्रथम्न डाइरेक्टों में श्री गैविन 
जोन्स, जी० ईं० हावडे, एमरी जेम्स चर्च, लाला शिवप्रसाद 
खज़ाग्वी, पं० बलदेवप्रसाद चोबे ज़मींदार व मद्दाजन तथा पं० 
लालमणि सिश्र ज़मींदार व महाजन थे । 

नकृली नाना साहब की गिरफ्तारी 

नाना साहब की गिरफ़्तारी के लिए २७ माचे सन्‌ १८४८ 
को सरकारी गज्जट में एक घोषणा प्रकाशित हुईं थी जिसमें 
उनको जीवित पकड़ कर लाने वाले फो १ लाख का इनाम 
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देने की बात कही गई थी। तथा यह भी कहा गया था कि 
यदि कोई विद्रोही सिपाही उन्हें पकड़ कर लायेगा तो उसका 
अपराध क्षमा कर दिया जायगा। २१ अक्टूबर १८७४ को 
महाराज सिंधिया के पास एक पत्र कथित नाना साहब-की ओर 
से यह आया कि में कई वर्ष जंगलों में भटकने के बाद अब 
हिन्दुस्तान में मरने के लिए आया हूँ ओर आपकी शरण हूँ। 
महाराजा सिंधिया ने २०० सवारों के साथ उस जगह पर 
जाकर जहाँ से वह पत्र आया था इस कथित नाना साहब 
को पकड़कर पोलिटिकल एजेंट कर्नल आसबरने के सिपुद कर 
दिया । कनेंल आसबने के समक्ष इस पकड़े हुए व्यक्ति ने जो 
बयान दिया उसमें उसने कहा कि ४ वर्ष पहले में आसाम 
चला गया था। वहाँ गौहाटी में एक फ़क्नीर के वेष में में एक 
अंग्रज़ के अहाते में रहा और वहाँ से बरेली व ग्वालियर 
गया । उसके साथ जो मुशी पकड़ा गया था उसने यह बयान 
दिया कि में नाना से १० मास पहिले मिला था। उसके 
कहने से मेंने यह पत्र सिंधिया को लिखा था। परन्तु उस 
पकड़े हुए नाना-नामधारी व्यह ने मोरार छावनी के कमांडर 
के सामने अपना यह बयान दिया कि में साधू हूँ, सिंधिया, 
के पास भेजी हुईं चिट्ठी कूठी हे ओर पोलिटिकल एजेंट 
की उम्र ४० वर्ष की, क़द ४ फुट ६ इबच्ब, उँगलियाँ बड़ी, 
के पास मैंने भंग के नशे में बयान दिया था। इस व्यक्ति 
चेहरे पर शीतला के दाऱा थे । नाना फो जिन लोगों। ने 
पहले देखा था उनसे शिनार्त फराने पर भी सन्देह ही 
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रहा । फिर बह ७ नवम्बर को कानपुर लाया गया ओर बिदूर 
के लोगों से शिनाख्त कराने पर जाली प्रमाणित हुआ | अन्त: 
में जहाँ से पकड़ा गया था वहीं फिर भेज दिया गया। 

सन्‌ १८७६ में कानपुर ऊलेन मिल्स ( कम्मल मील ) की 
स्थापना हुईं | सन्‌ १८७७ में कांग्रेस के ग्रसिद्ध नेता श्री 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी उत्तरी भारत के राजनेतिक आंदोलन के 
सिलसिले में कानपुर आये और यहाँ उन्होंने भाषण दिया। 
सन्‌ १८८० में कूपर एलेन एंड कंपनी-अथवा 'हज़ारी-बंगला' 
बना जो एशिया में'चमड़े का छबसे बड़ा कारखाना कटद्दा जाता 
है। सन्‌ (८८३ में कानपुर काटन मिल' स्थापित हुआ। सन्‌ 
१८८६ में “विक्टोरिया मिल' की स्थापना हुईं। 


सन्‌ १८४६ या १६०० में रथ-यात्रा ओर मुहरेम एक दी 
दिन पड़ जाने से विषम परिस्थिति उत्पन्न '। गईं । अधिकारियों 
ने हिन्दुओं को शाम के बजाय ११ बज़े दिन में अपना रथ 
निकालने को कहा । परन्तु हिन्दू इसके लिए तेयार न हुए । नगर 
में कुछ “दिन दृड़ताल रही । संभवत: नगर में हिन्दुओं का अपने 
अधिकारों की रक्षा के लिए यही सबसे पहला संगठित 
आन्दोलन था । 


प्लेग ओर गोली-कांड 


सन्‌ १६०१ में नगर में प्लेग की भयंकर महामारी फैली । 
हज़ारों आदमी मर गये । लोगों में यह अफ्रवाह फेली थी कि 
अ'ग्रज़ लोग यह रोग अपने साथ लाये हैं ओर उनके पास 
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कोई ऐसी बुकनी की पृड़िया है जिसे वे मुहल्लों में छोड़ देते 
हैं ओर यह महामारी फेल जाती है। इस अफ़वाह का लोगों 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । उधर सरकार ने लोगों के लिए 
मैदान में कोपड़ियाँ बनबा दी थीं। लोगों को मकानों में रह 
कर मरना पसंद था परन्तु अपना घरवार छोड़ कर मड़ेयों में 
जाने को वे तेयार न थे। सरकारी कर्मचारियों के रुख में भी 
कुछ कड़ाई हुईं। इस संघ में हिंदू-मुखलमान एक ओर रहे 
ओर दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी । दोनों ही संप्रदायों के 
लोगों ने मड़ेयों में जाकर रहने का विरोध किया। परिणाम- 


स्वरूप अधिकारियों की ओर से सख्ती हुई और अंत में 
गोली चली। बहुत से हिन्दू-सुसल्मान मरे और घायल हुए। 
बाद में लोगों पर दंगा करने के अपराध में मुकदमे चले, 
अनेक व्यक्तियों को क़ेद की सज़ा मिली तथा कई को फॉँसी 
दी गई। | 

सन्‌ १६०४ में स्व० श्री गोपालकृष्ण गोखले कानपुर 
आये ओर यहाँ उनका भाषण हुआ । सन्‌ १६०६ के बड़े दिन 
के अवसर पर सर्वप्रथम कानपुर ने बिजली की रोशनी के 
दर्शन किये । सन्‌ १६११ में स्वदेशी काटन मिल्स की स्थापना 
हुई | सन्‌ १६१२ में काकोमी मिल क़ायम हुआ । 

सन्‌ १६१३ में मेस्टन रोड नामक नई सड़क निकालने के 

सम्बन्ध में मछलीबाज़ार की मस्जिद का कुछ अंश गिराने के 
प्रश्न पर मुसलमान जनता में रोष फेला और अंत में गोली 
चली जिसमें बहुत से मुसलमान हृताहत हुए। इस, घटना 
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से भारतवर्ष भर के मुसलमानों में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ । 
“'साडर्न इस्लाम इन इंडिया' ( भारत में आधुनिक इस्लाम ) के 
विद्वान अंग्र ज्ञ लेखक विल्फ्रेड केटवेल स्मिथ ने इस घटना के 
संबंध में अपनी उक्त पुस्तक में लिखा हे कि “सन्‌ १६१४ के 
महायुद्ध के पूर्व भारत में यही एकमात्र ऐसा मुस्लिम प्रश्न था 
जिसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रश्न माना जा सकता हे।” 
मुसलमानों की ओर से मामले की पेरवी करने के लिए पटने 
के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बेरिस्टर श्री मज़हरुल हक़ आये। अंत में 
आन्दोलन को अत्यन्त उग्र रूप धारण करते देख कर तत्कालीन 
वाइसराय लार्ड हाडिश्ल ने कानपुर पधार कर घोषणा की कि 
पकड़े गये सभी मुसलमान रिहा कर दिये जायँगे ओर सरकार 
मामला वापस लेती हे। 

सन्‌ १६१४ में विश्वव्यापी प्रथम युद्ध .प्रारम्भ हुआ । तब 
से ओर आजतक की राजनीतिक प्रगति का विस्तृत वणन इस 
ग्रन्थ के दूसरे भाग के एक अध्याय में दिया जायगा। इस 
युग की औद्योगिक ओर संकृतिक उन्नति का वुत्तान्त भी उसी 
भाग में पढ़ने को मिलेगा । 


नवाँ अध्याय 
कानपुर-नगर का इतिहास 


कानपुर का नगर आचाय द्विवेदी जी के शब्दों में अभी 
कल का बच्चा है| कानपुर का प्राचीन नाम कान्हपुर था और 
यह गंगा जी के किनारे जिसे -आजकल पुराना कानपुर कहते 
हैं एक छोटा सा गावँ था। सम्राट अकबर के आदेश से 
अब्बास खाँ सरवानी ( शेरवानी ) ने 'तारीखे-शेरशाही' नामक 
एक फ्रारसी-प्रन्थ लिखा जिसमें सुल्तान शेरशाह खूर तथा 
उसके उत्तराधिकारियां का इतिहास वर्शित है। तारीखे- 
शेरशाही' में / कान्हपुर' का नाम प्रथम बार आया हे। 
सन्‌ १४८० के लगभग सुल्तान बहलेल लेदी ने जौनपुर 
के शक्नी बादशाह हुसेनशाह -को हरा कर लखनऊ व 
कालपी का इलाक़ा अपने दौदित्र अज्जीम शेरवानी ह्ामयू 
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को जागीर के रूप में दे दिया था। इसी में कानपुर भी 
सम्मिलित था । 


कानपुर में अज़ीम हुमायू एक बड़ी फ़ोज रखता था। 
अब्बास शेरवानी कहता हे कि फ़रीद, जो बाद को शेरशाह के 


नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब अपने बाप हसन तथा सोतेली माँ 
के व्यवहार से रूठ कर अपना पेत्रिक स्थान सहसराम 
( बिदार ) छोड़ कर आगरा व दिल्‍ली की ओर नोकरी की 
खोज में जा रहा था, तो वह कुछ दिनों तक कानपुर में ठहरा 
था और शेरवानियें का अतिथि हुआ था। इससे पृव कान- 
पुर का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता । 

कानपुर के प्राचीन नाम के संबंध में अनुश्रुति यह है कि 
यहाँ श्री ऋूष्ण भगवान्‌ का कर्ण-वेध संस्कार हुआ था और 
इसी कारण इसका नाम कान्हपुर पड़ा। पुराने कानपुर में 
बारीघाट” अब भी इसका स्मारक बताया जाता है। कुछ 
लोगां का कथन है कि महाभारत के महायोाद्धा कर्ण का 
निवास-स्थान द्वाने के कारण इसका नाम करणणपुर पड़ा। किंतु 
इन सब कथनों -की सत्यता सिद्ध करने के लिए कोई भी 
ऐतिहासिक अथवा पोराशणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

अब तक कान्हपर के बसाने वाले के रूप में सचेंडी के 
राजा हिंदूसिंह का ही नाम प्रसिद्ध रहा है। अब से लगभग 
७४ व पहले 'तारीखे-कानपुर' के लेखक रव० मु शी दरगाही- 
लाल ने अपनी पुस्तक में लिखा हे कि मुसलमानी शासन- 
काल में जाजमऊ से बिटूर तक जंगल था। एक बार भादों 
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बदी अष्टमी को, जिसे नन्‍्माष्टमी अथवा कन्हैया-अष्टमी कहते 
हैं. सचेंड़ी के राजा हिंदू्सिह गंगा-स्नान करने आये । रम्य 
स्थल देख ऋर उनकी इच्छा हुई कि इस स्थान पर कोई गाव 
बसाया जाय | उनके साथ आने वाले पंडितों ने बतलाया कि 
आज ऐसा शुभ मुहत हे कि जो गाव बसाया जायगा उसका 
आगे चल कर सारे संसार में नाम हागा। अतएव राजा ने 
उसी दिन कान्हूपुर गाव की नींव डाली ओर रमईपुर के 
चोहानवंशीय राजा घनश्यामसिंह को, जो उनके अंतरंग 
मित्रों में थे, गावं बसाने की आज्ञा दी। उन्होंने दो फाटक 
शहर-पनाह' के बनवाये जो सन्‌ १८७४ तक मोजूद थे। 
गंगा-तट पर एक घाट तथा पक्का मकान भी उन्होंने बनवाया 
जो अब भी है। राजा घनश्यामसिंह ही यहाँ के ज़मींदार रहे, 
परन्तु अवध "के नवाबें के शासन-काल में (उनके वंशजों को 
बेद्खल कर दिया गया । इस समय कानपुर में ६४६ मकान थे 
ओर जन-संख्या २४०४ थी । 

परन्तु १६वीं शताब्दी की पुस्तक तारीखे-शेरशाही' में 
इसी कान्हपुर का उल्लेख द्ोने के कारण हिंदूसिदद द्वारा इसके 
बसाये जाने की बात मिथ्या प्रमाणित दवा जाती है। यह हो 
सकता है कि दिंदूर्सिह ने यहाँ गंगा-स्नानाथ आते रहने या एक 
ही बार आने पर इसके परिवतेन तथा प्रबंध की कुछ याजना 
कार्यान्वित कराई हो । 

तब प्रश्न यह द्वाता है कि कानपुर को किसने ओर कब 


बसाया । वर्तमान पुराना कानपुर कहलाने वाला कानपुर- 
११ 
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नगर का भाग ही पुरातन 'ान्हपुर-म्राम है । यह जाजमऊ 
परगने के अंतर्गत एक गाव रहा हे । इस गाव की ज़मींदारी 
के हक़दार द्वाने के संबंध में चलने वाले एक मुक़दमे की 
अपील सन्‌ १६१७ में प्रयाग हाईकोटे में की गईं थी । दावेदार 
दुबे-बंश की ओर से स्व० पं० मोतीलाल नेहरू तथा पश्चिमी 
बंगाल के वर्तमान गवनेर डा० केलाशनाथ काटजू वकील थे । 
इस मुक्तदमे की जो कारवाई पुस्तकाकार अमग्रज़ी में छपी हे 
उसमें इस वंश-द्वारा सन्‌ १८९७ से १६१९७ अथांत्‌ १०० वर्ष 
तक उन्हीं के द्वारा चुकाई जाने वाली मालगुजारी आदि 
की रसीदों तथा अन्य कागज़-पत्रों की प्रमाणित ग्रतिलिपियाँ 
ओर कानपुर के प्राचीन इतिहास का एक प्रमाणित उल्लेख 
छपा है जिसका अनुवाद इस प्रकार हे :-- 
( प्रमाणित प्रतिलिपि ) 

सन्‌ १२८३ फ़सली बंदोबस्त में दिये हुए कानपुर के 
इतिहास की प्रतिलिपि, मौजा कानपर, परगना जाजमऊ का 
इतिहास--- 

“ग्रब ( सन्‌ १६१७ ) से लगभग ७०० वषैे पहले राजा 
“कान्हदेव' ( चंदेलवंशीय ज्ञत्रिय ) प्रयाग से कन्नोज जाते 
समय यहाँ पर गंगा-स्नानाथ कुछ काल के लिए ठहरे रहे 
ओर उन्हेंने अपने ठहरने के स्थान पर 'कान्हपुरे! आम की 
स्थापना की जो धीरे धीरे एक अच्छी बस्ती .बन गया | जब वे 
कन्नोज जाने लगे।तो इसे एक श्राह्मण-वंश के अधिकार में दे 
दिया ( ब्राक्षण को दान कर दिया )। सन्‌ १७६७ के लगभग 
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मुसलमानी शासन-काल में मुसलमानों ने ब्राह्मणों के पूर्ण 
स्वत्वाधिकार से लेकर इसे अपनी अमलदारी का गावोँ बना 
लिया और उनके अधीन कात्यायनी दुबे-बंश के लोग यहाँ के 
ज़मींदार हुए | अंग्रेजों को अमलदारी होंने पर किया गया 
सन्‌ २२१० फ़सली का सर्वप्रथम तीनसाला बंदोबस्त 
समाधान दुबे से हुआ। दूसरे बंदेाबत्त में चंदेलबंशीय 
रंजीतर्सिह का नाम चढ्ा ओर तीसरे में राजा उमग्सेन का । 
डग्रसेन ने १० अक्टूबर १८१० को इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि 
बोर्ड ने उनसे प्रश्न पूछा था कि वे किसान या ज़मींदार क्‍या 
हैं ? सन्‌ १८१२ तक स्वयं सरकार इसकी प्रबंधक रही । २१ 
अगस्त सन्‌ १८१३ को श्री समाधान दुबे के पुत्र श्री रामप्रसाद 
दुबे ने सरकांर को प्रार्थना-पत्र दिया । अतः चौथे और पाँचवें 
बंदोबस्तों में श्री रामप्रसाद तथा श्री शिवप्रसाद प्रबन्धक रहे | 
सन्‌ १६०४ के लगभग रामप्रसाद के पुत्र मंगलीप्रसाद ने अपने 
हिस्से का चार आना काकादेव-आ्राम के श्री बुद्धसेन के पुत्र 
श्री मनोहरसिंह को २८०० रु० लेकर बेंच दिया | अब भी 
आज तक इस दुबे-वंश के ज़मींदारी अधिकार में इस पुराने 
कानपुर का बारह आना हिस्सा है। रमहेपुर के ठाकुर श्री 
घनश्यामसिंद के पुत्र श्री सावनतसिह ने भी अपने दृक्दार 
होने का दावा कियां था, किंतु बह ८ अप्रेल सन्‌ १६३१ को 
खारिज हो गया।” 

इस प्रकोर कानपुर के प्राचीन इतिहास के संबंध में इतना 
तो निर्विवाद कद्दा जा सकता है कि इसका पुराना नाम कान्ह- 
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पुर ही था और अकबर के समय १६वीं शताब्दी में भी यह 
एक गाव था। इसको किसने बसाया इस संबंध में ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । आधुनिक कानपुर का आधा भाग ( पुराना ) कानपुर, 
पटकापुर, कुरसबाँ, जुही, सीसामऊ आदि कई गाबों से मिल कर 
बना है । इनमें सीसामऊ सबसे अधिक प्राचीन है। कन्नोज के 
प्रसिद्ध राजा जयचंद्र के पितामह गोविन्दचंद्र ने साहुल शमों 
नामक ब्राह्मण को ससईमऊ ( वतमान सीसामऊ ) नामक आराम 
दान में दिया था। यह बात गोविन्दचंद्र के उस दान-पत्र से 
मालूम होती है जो काकूपुर के पास स्थित छन्नपुर गाव में 
कुछ साल पूर्व प्राप्त हुआ था और जिसकी तिथि संबत्‌ ११७७ 
अर्थात्‌ सन्‌ ११२० इ० है। अरब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा डिवलपमेंट 
बोर्ड ने अनेक आसपास के गावों को इसकी परिधि के 
अन्तर्गत कर लिया है ओर वह समय दूर नहीं है जब उत्तर- 
पश्चिम में बिटूर तक ओर दक्षिण में नोबस्ता तथा पनदी तक 
इसका विस्तार हो जायगा। सन्‌ १७७३ में।जाजमऊ की संधि 
के पश्चात्‌ कानपुर का अंग्रेजों से सवप्रथम संबंध स्थापित 
हुआ । अवध के शासन में ही यहाँ व्यापार का प्रसार हो चला 
था। अवध के नवाब की ओर से नियुक्त सूबेदार अलमास अली 
स्राँ का सदर मुक़ाम यद्यपि कोड़ा था परन्तु वह् प्रायः कानपुर 
आकर महीनों यहाँ मुकाम करता था, क्योंकि यहाँ अंग्र जी 
क्ौज की छावनी थी ओर कानपुर की शनेः शने: उन्नति हो 
रही थी । इस काल में जाजमऊ, इटावा, ओरेया, फ्रु स्रा- 
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बाद, कन्नोज, बिलग्राम, मिरज़ापुर, कालपी, हमीरपुर, बाँदा, 
खजुद्ा, जदह्ानाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, डलमऊ, 
मोराबाँ आदि के कई परिवार ग़ल्ले, किराने, कपड़े, नील आदि 
के व्यापार-व्यवसाय, फ़ोज में नोकरी या कमसरियट की ठेके- 
दारी या महाजनी के सुभीते से आ बसे। अंग्र ज़ी शासन 
क़ायम होने पर इन परिवारों का वैभव ओर भी बढ़ा | कानपुर 
की प्रारंभिक उन्नति का श्रय इन्हीं को है | इसमें संदेह नहीं कि 
१७७३ से १८०१ तक अलमास अली के सुयोग्य शासन की 
गोद में ही #नपुर-रूपी नवजात शिशु का पालन-पोषण हुआ | 
अलमास अली ने कानपुर में गंगा के किनारे एक कोठी 
बनवाई ओर अदेली-बाज़ार बसाया | 

सन्‌ १७७०८ में अंग्र ज़ी छावनी बिलग्राम के पास 'फ़ेजपुर- 
कम्पू” नामक स्थान से हट कर कानपुर आ गई । छावनी के इस 
परिवतेन का मुख्य कारण कानपुर की व्यावसायिक उन्नति 
था । इस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपना कारखाना खोलने का 
बहुत पहले ही निश्चय कर चुकी थी। कानपुर की महत्वपूर्ण 
स्थिति से यहाँ व्यवसाय की अत्यन्त शीघ्र प्रगति हुईं और 
इस बात की तीत्र आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि यूरोपियन 
व्यापारियों तथा उनकी दूकानों ओर गोदामों की रक्षा के लिए 
यहाँ फ़ोज रक्खी जाय । 

अंग्रे ज़ी फ़ोज पहले जुही, फिर वर्तमान छावनी, में आ 
बसी । इस केप ( पड़ाब ) वाले स्थान को ग्रामीण लोगों ने 
“कम्पू” कहा ओर देहात के अशिक्षित लोगों में कानपुर अब 
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भी उक्त नाम से ही विशेष प्रसिद्ध हे । सन्‌ १८०१ में कानपुर 
नगर व ज़िला घोषित किया गया। सन्‌ १८१८ में श्रीमन्त 
बाजीराव पेशवा के बिहटूर आ जाने के कारण कानपुर के 
चहल-पहल और महत्व में ओर भी अधिक वृद्धि हुई । 

कानपुर की छावनी में पुराने कानपुर फी सीमा से 
जाजमऊ की सीमा के बीच का प्राय: सारा भाग सम्मिलित था । 
कानपुर-नगर के विकास पर इसका प्रभाव स्पष्टतटः लक्षित होता 
है। इस छावनी के दक्षिण में नदी से कुछ दूरी पर नगर की 
बस्ती क्रायम हो सकी | कानपुर के सन्‌ १८४० के नक़शे से 
विदित होता है कि उत्तर की ओर पुराने कानपुर की पूर्वी 
सीमा से जाजमऊ तक गंगा के किनारे छावनी की सीमा 
चली गई थी। पश्चिम में इस छावनी की सीमा उत्तर से 
दक्षिण की ओर वत॑मान वाटर वक्‍स के पम्पिग स्टेशन भेरों- 
घाट से दक्षिण में सीमामऊ तक चली गई थी। यहाँ से वतेमान 
माल रोड ( महात्मा गान्धी रोड ) के किनारे किनारे पटकापुर 
तक चली गई थी । वहाँ से यह सीमा दक्षिण-पश्चिम की ओर 
मुड़कर कलेक्टरगंज तक पहुँचती थी। इस प्रकार वर्तमान 
सदरबाज़ार ओर कुरसवाँ उस समय छावनी में सम्मिलित 
थे। कलेक्टरगंज से यह सीमा नगर के द्क्षिण-पश्चिमी भाग 
को घेरती हुई दलेलपुरवा पहुँचती थी। यहाँ से दक्षिण की 
ओर पुरानी ईस्ट इंडियन रेलबे की स्टेशन के पास मुड़कर 
आंड ट्र क-रोड के समानान्तर जाकर जाजमऊ से आने वाली 
पूर्वी सीमा में जाकर मिल जाती थी । । 
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इस प्रकार कानपुर-नगर की आबादी तीन तरफ़ छावनी 
से घिरी थी। इसी कारण उसका विकास केवल एक ही दिशा 
में संभव था । कानपुर के मुहल्लों के घने आबाद होने का 
यही मुख्य क रण हे | पश्चिम में छावनी की सीमा के उस 
पार नवाबगंज में कचहरी, खज़ाना, जेल, जाजमऊ तथा 
बिूर को तहसीलों को इमारतें, एक बड़ा बाग, गुटेहा के पास 
मिशन की इमारत तथा अफ़सरों के बंगले आदि थे । पश्चिम 
में छावनी के इलाक़े के भीतर एक विशाल अहाते में मेगज़ीन 
अथवा शज्रागार, यूरोपियन जनरल हास्पिटल तथा परमट 
(परमिट ) घाट पर चुंगी का दफ्तर आदि थे । परमट के 
दक्षिण में अंग्रेद्धी पेदल सेना की बेरकें तथा परेड करने का 
मैदान था। इनके तथा शहर के बीच में काली पलटन की बैरकें 
थीं जो पश्चिम में सूबेदार के तालाब से लेकर पूव में माल 
रोड के किनारे क्राइस्ट चर्च तक फेली हुई थीं। छावनी के पूर्वी 
भाग में तोपत्लाना था ओर गंगा के किनारे अंग्र जी रिसाला 
रहता था। यहीं एक दूसरा अस्पताल भी था कहाँ अब आल- 
सोल्स गिजाघर' है । इसके पश्चिम सद्रबाज़ार तथा ग्रांड- 
ट्र क-रोड के बीच काली पल्‍टन का रिसाला था। उसमें ऊँटों 
तथा बेलों के लिए अलग स्थान बने हुए थे।। प्रांड-ट्र क-रोड के 
उस पार घुड़दौड़ का मैदान था । 

सन्‌ १८५७ के विद्रोह के समय नगर तथा छावनी की 
प्रायः सभी इमारते' या तो नष्ट कर दी गई अथवा क्षति-अस्त 
हुईं । क्राइस्ट चच, स्टेशन थियेटर ( वर्तमान तारघर ) तथा 
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कई ओर बँगले नष्ट होने से बच गये । उनकी केवल छतें नष्ट 
हुईं थीं। थियेटर हाल से मिली हुई मेसानिक लाज ही एक 
ऐसी इमारत थी जो बिल्कुल अछूती रही और सन्‌ १८४६ में 
खोले जाने पर उसमें सारे सरकारी काग़ज़ात सुरक्षित रूप 
में पाये गये। ग्रदर के बाद पूर्ण पुनर्निमाण आरम्भ हुआ । 
छावनी के पश्चिमी भाग में सरसेयाघाट के निकट कचहरी, 
जेल, तथा अन्य नागरिक विभाग क़ायम हुए । कुछ मंदिर, जो 
इसी घाट के पास थे, ध्वस्त कर दिये गये । बेर कें तथा सेनिक 
लाइनें नहर के उस पार ले जाई गई | इस प्रकार सीमा में 
पुनः: परिवतेन हुआ । सदर-बाज़ार शेष छावनी से प्रथक्‌ 
हो गया तथा नगर के दक्षिण की ओर नगर के पश्चिम में 
पड़ने वाला कलेक्टरगंज आदि का इलाक़ा नागरिक अधि- 
कारियों के सिपुदे कर दिया गया | 

इस समय छावनी की सीमा उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण 
में गंड-ट्र क-रोड, पूर्व में जाजमऊ तथा पश्चिम में लखनऊ 
जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे किनारे माल रोड पर 
पड़ने वाले नहर के पुल से होती हुईं फूलबाग़ के उत्तर से 
गंगा के किना रे हार्नेंस फैक्टरी तक चली गई है। 

गदर के बाद कानपुर का विकास अत्यन्त तीत्र गति से 
आरंभ हुआ । फ्रोजी छावनी होने के कारण पहले यहाँ फौज 
के लिए जूते तथा जीन आदि अन्य सामान बनाने के लिए 
चमड़े का उद्योग आरंभ हुआ । रादर के बाद यही एक सरकारी 
चमड़े का कारखाना खुला जिसमें फ्रोज की आवश्यकता की 
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* सारी चीज़ें तैयार की जाती थीं । वर्तमान हार्नेस फेक्टरी उसी 
कारखाने का विकसित रूप है | चमड़े के इस व्यवसाय से 
आकष्ित होकर अन्य कई अंग्र ज्ञों ने भी यहाँ अपने कारखाने 
खोले जिनमें कूपर एलेन एंड कंपनी का स्थान प्रमुख हे। 
सन्‌ १८६१ में प्रथम सूती मिल एलगिन मिल ( पुराने पुतली- 
घर) की स्थापना हुईं । इसके बाद धीरे धीरे म्योर मिल, विक्टो- 
रिया मिल, कानपुर काटन मिल आदि अन्य कई मिल खुले। 
कल-कारखानों के इस विकास के कारण नगर की आबादी 
अत्यन्त तेज़ी से बढ़ने लगी। सेनिक छावनी होने के कारण 
इसे सुरक्षित समक कर आसपास के अन्य नगरों लखनऊ 
मिजा पुर, फ़र खाबाद आदि से अनेक प्रसिद्ध व्यापारी यहाँ 
आकर बस गये। कानपुर की व मान वृद्धि का कारण उसकी 
यह व्यावसायिक प्रगति ही है। चारों “ओर से रेलों का 
यातायात स्थापित हो जाने से भी इसकी वृद्धि उत्तरोत्तर हुई। 

ग़दर के बाद नगर की बढ़ती हुईं आबादी को दृष्टि में 
रखकर नगर की स्थिति में सुधार करने का भी कुछ प्रयास 
किया गया । इस कार्य में तत्कालीन कलेक्टर मि० डब्ल्यू० 
एस० हालसी ने विशेष भाग लिया । सन १८६६ में ग़दर- 
कालीन इंटोंके भट्टों की ज़मीन बराबर कर उसे कूपरगंज 
नाम दिया गया। पहले ग़ल्ले की मंडी नयागंज में थी। 
यहाँ बेलगाड़ियों के खड़े करने के लिए कोई जगह नथी। 
फलत: सन्‌ १८७६ में एक विशाल मेदान इस कार्य के लिए 
चुना गया ओर हालसी साहब के ही नाम पर इस नई मंडी 
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का नाम कलेक्टरगंज रकखा गया । नगर में आबादी के घनत्व 
को कम करने के लिए उक्त कलेक्टर महोदय ने ही हालसी 
रोड का निर्माण कराया। गदर के बाद सरसेयाघाट की 
पुरानी इमारतें गिरा दी गई और घाटों का नये सिरे से 
निर्माण हुआ । इसके लिए लोगों से चन्द्रा लिया गया तथा 
स्‍्यूनिस्पल फंड से ५००० रु० दिये गये। पर जेल के पीछे 
वाले घाट अवश्य सन्‌ १८४७ के पहले के हैं | यह बात उस 
समय के कानपु' के गगा-तट के एक चित्र से प्रकट होती है । 
सन्‌ १८७६ में कूपरगंज में टाउन हाल का निर्माण भी हालसी 
साहब की देख-रेख में हुआ। इसमें एक लाख १६ हज़ार 
रुपये लगे । 

सन्‌ १८८८ में हालसी रोड की ही भाँति चौक से होती 
हुई एक चाड़ी सड़क निकालने का कार्य तत्कालीन कलेक्टर मि० 
एच० डी० मोल ने आरंभ किया। केवल हालसी रोड के 
चोराहे से चोक के दक्षिणी नुक्‍्कड़ तक ही सड़क चौड़ी बन 
पाई थी कि उसमें अत्यधिक आर्थिक व्यय होते देखकर योजना 
को अधूरा ही रहने दिया गया । उक्त कल्लेक्टर के नाम पर ही 
इस सड़क के आस पास की बस्ती का नाम मोलगंज पड़ा। 
उक्त मोल साहब ने ही सन्‌ १८६० में वर्तमान फूलबाग़ की भी 
नींव रक्खी । इसके अनन्तर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के 
वर्षा में युक्तप्रान्त के लेफ़ि>नेंट गबनेर सर जेम्स लादश के 
नाम पर लाद्ृश रोड का निमोण हुआ । 

कानपुर की द्न-प्रतिदिन बढ़ती हुईं जन-संख्या तथा नगर 
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के विस्तार के साथ ही साथ यहाँ की सफ़ाई का प्रश्न भी जटिल 
हो चला | हालसी साहब के समय में पक्के नाले ओर गंदे नाले 
बनाये गये । पहले कूड़ा आदि ढोने का काम बैलगाड़ियों द्वारा 
होता था परन्तु सन्‌ १६०२-३ में इस कार्य के लिए नगर में ४॥ 
मील लंबी छोटी सी रेल की लाइन बिछाई गई । यह लाइन 
दलेलपुरवा से नरायनपुर तक जाती थी ओर उसकी शाखायें 
हालसी रोड तथा कोपरगंज रोड में भी फेली थीं | इस के द्वारा 
कूड़ा तथा पाखाना नरायनप्‌ र के पास ऊसर में गढ़ों के 
अंदर पहुँचा दिया जाता था | पर बढ़ते हुए नगर की आवश्य- 
कता की पूर्ति इससे न हो सकी । इसांलए सन्‌ १६११-१२ में 
यह लाइन उखाड़ दी गईं। पहले बैल ओर भेसों की गाड़ियों 
से ओर फिर मोटरों द्वारा इस कूड़े को हटाने का प्रवन्ध 
हुआ | इसके बाद के शहर के विस्तार ओर उन्नति का वर्णन 
विशिष्ट अध्यायों में मिलेगा । 


परिशिष्ट-- 
मुहल्लों का वर्णन 
यों तो, जेसा ऊपर कहा गया है, कानपुर-नगर प्रधानतः 
पटकापुर, कुरसवाँ, जुही, सीसामझ ओर पुराने कानपुर के 
प्राचीन गावों से ही मिलकर बना है, ओर इन गावों के 
अन्तर्गत जो भूमि थी उसी में कालान्तर में इसकी बस्ती का 
विस्तार हो गया । यहाँ पर छावनी आ जाने से इसके विस्तार 
में विशेष सहायता मिली | पहले छावनी जुही में थी, पर वहाँ 
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से उठकर जब वह गंगा के किनारे जाजमऊ से पुराने कानपुर 
की ओर फैली, तो विभिन्न फ़ोजी दफ़्तरों, बाज़ारों और पड़ावों 
के नामों से अनेक नये मुहल्लों के नाम पड़े । 


छावनी के गुहल्ले 


सद्रबाज़ार, गोराबाज़्ार, लालकुर्ती (लालडिग्गी ) 
कछियाना, शुतुरखाना, भूसाटोली, दानाखोरी, गड़रिया- 
मोहाल आदि के नाम हमें छावनी के देनिक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली विभिन्न बाज़ारों की याद दिलाते हैं । बाद को 
लोकमनमुद्दाल, सीताराममोहाल, मोतीमोहाल, हरवंशमोहाल, 
मधुरीमोह्दाल, तेलियाना, मीरपुर और उससे मिली हुईं फ्रेथ- 
फुलगंज की बस्तियाँ भी उसमें शामिल हुई । फ्रेथफुलगंज शायद्‌ 
इसीलिए नाम पड़ा कि यहाँ के लोग सन्‌ १८४७ में अँग्र औी 
सरकार के वफ़ादार बने रद्दे । हूलागंज की वर्तमान भूमि' पुराने 
सदरबाजार के अन्तगेंत थी, पर सर हू हीलर की स्घ्ृति में इस 
मुहल्ले का नाम पहले ह्लीलरगंज पड़ा, किन्तु भाग्य ने ऐसा 
पलटा खाया कि कुछ उच्चारण की कठिनाई से ओर कुछ विदेशी 
सेनापति के स्थान में अपने वीर सेनापति हुलाससिंह ( उफ्र 
हलासिंदद ) की स्मृति को अमर बनाये रखने की भावना से 
जनता ने ह्ीलरगंज को सरलतापूबक हूलागंज में परिवतित कर 
लिया । जब तक यह मुहल्ला छावनी बोड के अंतर्गत शहा 
इसका नाम सरकारी काराजों में सदा हीलरगंज ही लिखा गया । 
पर सद्रबाज्ञार जब से म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत द्वो गया,. 


कानपुर का इपिहास ] १७३ 


स्‍्यूनिसिपल काराजों में इसका लोकप्रिय नाम हूलागंज ही 
लिखा जाने लगा। 


कुरसवॉ--रामनारायणबाज़ार 


कुरसवाँ की भूमि सत्तावनी क्रान्ति के बाद बहुत वर्षो 
तक छावनी में ही लगती रही | माल रोड के फूलबाग वाले 
चौराहे से जो सड़क पटकापुर ओर कुरसवाँ के बीच से जाती 
है, ओर जिसे आजकल रामनारायणबाज़ार कहते हैं, और जो 
आगे परिचम की ओर गिलिसबाजार से होती हुईं, रामदास 
के मंदिर, केलास और बेकुंठ के बग़ल़ से निकल कर बड़े 
अस्पताल के पीछे से परेड के चोराद्दे तक जाती है, वही उस 
समय छावनी ओर नागरिक बस्ती की विभाजक रेखा थी। 
तभी तो कुरसवाँ, मेसानिक लाज, क्राइस्ट च्चे, स्टेशन थियेटर 
( वर्तमान तारघर ) आदि सभी बस्तियाँ और इमारतें छावनी 
में ही थीं, ओर माल रोड के दोनों ओर छावनी थी । परेड 
का नाम तो इसीलिए पड़ा कि वहाँ सिपाहियों की परेड का 
विस्तृत मेदान था ॥| “रामनारायणबाज़ार मुंशी रामनारायण 
खत्री की यादगार है जो ईस्ट इंडिया कम्पनी की फ्रोज में 
कमसरियट के गुमाश्ता थे । इनकी जायदाद वत मान कुरसवों 
में बहुत थी । नवाब साहब के फाटक के अंदर की भूमि, 
स्वर्गीय लाला बिहारीलाल ( भूतपूर्व चेयरमेन म्यूनिसिपल 
बोड ) के बंगले तथा उसके आसपास फी कुछ जमीन खथ 
मुशी रामनारायण की ही जायदाद थी । इसमें इन्होंने एव 
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पक्कत तालाब (जो लाला बिहारीलाल के बंगले की जमीन 
में था ', एक पक्की कोठी ( जो नवाब साहव के हाते में अभी 
तक है ) एक पक्के ऊँचे फाटक ( जो अभी तक है ) ओर एक 
बाग का निर्माण कराया । 


कुरसवाँ शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित रूप से नहीं बताई जा 
सकती, और न इसके प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में ही कुछ 
ज्ञात हो सका है | इसमें बसे हुए कुछ प्रसिद्ध परिवार उस 
युग के हैं जब जाजमऊ उजड़ कर कानपुर बस रहा था। 
मेजर रामप्रसाद दुबे ( जनरल बालमुकुन्द दुबे के सुपुत्र ) 
तथा मु शी रामसह्ाय निगम के परिवार इनमें प्रसिद्ध हैं। 
कुरसबाँ के भगवन्तर्सिह्द तिवारी का परिवार भी पुराना है। 
कुरसवाँ के भ्राम-देवता खिड़ेपति बाबा' हैं । 


पटकापुर 


पटकापुर शायद पठकापुर अथोत्‌ पाठकों का गाव रहा 
होगा, पर जहाँ तक हमें मालूम दो सका है यहाँ कोई पुराना 
पाठक-परिवार नहीं है| हाँ, दुबे-परिवार ( जिसके बत मान 
प्रतिनिधि पं० कृष्णदत्त ( केसई पंडित) तथा ओमर-वबैश्य 
परिवार ( जिसमें आजकल लाला बद्रीप्रसाद, लाला 
माधौप्रसाद आदि हैं ) अवश्य यहाँ के सबसे पुराने परिवार 
हैं। नाहरसिह ठाकुर की ज़मींदारी यहाँ थी और नाहरसिंह 
की गंडेया वहाँ पर थी जहाँ अब पटकापुर की पुलिस चौकी 
है। बाद को जाजमऊ के उजड़ने पर रुस्तमेहिंद्‌ पं० मनीराम 
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पॉडे का परिवार यहाँ आ बसा | अंग्र ज़ी शासन क्रायम होने 
पर नासिरअली ने अपना इमामवाड़ा (छत्ता ) बनवाया। 
इसी नासिरअती के छत्त के पश्चिम, दव्खिन और पूरब की 
ओर ठाकुर गजराजसिंदह की ज़मीन्दारी थी, जो अभी हाल 
तक चलती रही। सारा बेरिहाना उन्हीं का था जिसमें ग़रीब 
लोगों ने किराये पर ज़्मीन लेकर अपनी मोपड़ियाँ ओर छोटे- 
छोटे मकान बना रक्‍खे थे। इन्प्रुवमेंट ट्रस्ट द्वारा बेरिदाना 
के ले लिये जाने पर ठाकुर गजराजसिद की जमीन्दारी का 
नामोनिशान मिट गया ओर उनके कोई औलाद भी न थी। 
पटकापुर की ग्राम-देवी तपेश्वरी देवी हैं जिनके मंदिर 
की गणना शहर के प्रसिद्ध देवस्थानों में हे। तपेश्वरी देवी 
के मन्दिर में पहले प्रतिमा के स्थान पर चक्की के पाट 
' के हृटे हुए भाग रकखे रहते थे 'ओर लोग उन्हीं का पूजन 
करते थे। इन पाटों की पूजा से यद्ट प्रकट होता हे कि यह 
मन्दिर एक गावें का मन्दिर था और बहुत प्राचीन है। 
पहले इसमें बकरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी और सम्भव 
है कि इसके माली पुजारी को ठाकुर गजराजसिंह नेया 
उनके किसी पू्वेज ने ज़मीन दे दी हो ओर वह चक्की का पाट 
रख कर पूजा करवाने लगा हो ओर वह्दीं पर बकरों फी बलि 
भी चढ़ाने लगा हो, और प्रसाद के रूप में ठाकुर साहब 
के भी एकआध सिरी भेज देता रहा द्वा। कन्नोज से पं० 
परमसुख तिवारी के -पुत्र पं० रेवतीराम तिवारी का 
परिवार भी १८४७ के पहले पटकापुर में आया। इन्हीं के 
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पुत्र महाराज प्रयागनारायण तिवारी थे । जाजमऊ से फ़ारूक़ी 
काज़ी परिवार भी गदर के पहले यहाँ आकर बस गया। 
सन्‌ १८४० के कानपुर के नकशे में पटकापुर का विस्तार 
कुरसवाँ से जनरलगंज तक दिखाया गया हे और इसके 
पश्चिम में इटावाबाजार चोक तक फेला हुआ है। 
फ़ीलखाना पटकापुर के अन्तगंत ही था । म्यूनि- 
सिपेल्टी के प्राचीन चुनावन्षेत्रों में भी पटछापुर वाड्ड की 
यही सीमा थी। कराँचीखाना, पुरानी दालमंडी, बेरहाना, 
नाचघर, रोटीगुदाम, चटाइमोहाल, |सिरकीमोहाल, शतरंजी- 
मोहाल आदि मुहल्ले ग्रदर के बाद प्रसिद्ध हुए । चटाई- 
मोहाल में खजूर की चटाइयाँ बहुत बनती थीं और सिरकी- 
मोहाल में सिरकी के पाल । 


इटठावाबाज़ार, चाक, और नई चेक 


सन्‌ १८४० के नकशे में पटकापुर और चोक के बीच 
वाली सड़क ओर ब/ती का नाम इटावाबाजार दिया हुआ हे । 
यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा द्वागा कि इटावा से आकर 
अनेक परिवार यहाँ बस गये । पुराने इटावाबाजार वाले 
क्षेत्र में अनेक नये छोटे-बड़े मुहल्ले शामिल्र हो गये हैं. जिनमें 
गिलिसवाजार, ख़ासबाजार, नरियलबाजार, पुरानी सब्जी 
म डी, पुरानी चावलम डी, सवाइसिंद का ह्वाता, बंगाली- 
मोद्दाल, राममोहन का द्वाता, महेश्वरीमोहाल, घुमनीबाजार, 
धोषीमोहाल, : पुर्वियामोहाल, पेठाबाली गली, गुदड़ीबाजार, 
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छप्परमोदहाल, मनीराम की बगिया के नाम मुख्य हैं । सन्‌ १८५७ 
के पहले जिन फ्रौजी कम्पनियों का मुक़़ाम कानपुर में था उनमें 
से पहले नंबर की बंगाल इन्फेन्ट्री को गिलिसेज' कहते थे । इसी 
के नाम से गिलिसबाजार का नामकरण हुआ । पहले साग- 
तर .री की जहाँ मंडी थी वही मुहल्ला अब पुरानी सब्ज़ी- 
म'डी के नाम से प्रसिद्ध है । नरियलबाजार में नारियल के 
हुके की गुड़गुड़ियाँ बहुत बनती थीं। सवाइसिंह का हाता 
लाला सवाइंसिंह अग्रवाल के नाम की याद दिलाता है। 
बंगालीमोहाल में काली देवी का पुराना मन्दिर है। सन्‌ 
१७६० में श्रीकृष्णचन्द मजूमदार ने बंगाल-स्थित चन्द्रनगर 
से आकर इसी मुहल्ले में अपना घर बनाया था | तभी से यह 
बंगालीमोहाल कहलाया । 

चोक की बस्तो भी पुराने नक़शे में हे। ओर उसके 
आसपास बजाजा, शरा।फ़ा, चकला, जूताबाजार और 
ठठराई के भी नाम उस नक़शे में मिलते हैँ। सन्‌ १८४७ में 
कोतवाली चोक में उस जगद्दट पर थी जहाँ आजकल स्वर्गीय 
लाला कुंजीलाल का मन्दिर हे | इसके पास वाला कोतवालेश्वर 
महादेव का मदिर पुरानी कोतवाली का स्मरण दिलाता है। 
इस की इमारत दोम जिला थी जिसका वर्शंन मि० शेरार ने 
अपनी पुस्तक में किया है । उस समय लाला दरगाददीलाल के 
अनुसार उसके आसपास खेत भी थे | मोलगंज का नाम सि० 
मोल कलेक्टर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस बाज़ार को चोड़ा 
कराया। मेस्टन ( ए० बी० ) रोड का निर्माण सन्‌ १६१३ में 

१२ 
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हुआ जिसके कारण पुराने नक़शे का स्ताका ही बदल गया। 
चोक से नई चौक ओर परेड तक मिसरीबाजार, मछली- 
बाज़ार, मखनियाबाज़ार, तोपखानाबाजार, मैदाबाज़ार, 
चौंबेगोला, छोटा बूचड्ख़ाना, रोटी-वाली-गली, आदि मुहल्ले 
अधिकतर हमें उसी ज़माने की याद दिलाते हैं जब छावनी 
इनके पास थी और विभिन्न वस्तुओं की बाज़ारें इन मुहल्लों में 
स्थित थीं । चोबेगोला किन्हीं चोवे जी का बसाया हुआ होगा । 
इस ज्षेत्र में आबाद कुछ मुसलिम परिवार गदर के पहले 
आकर बसे । इनमें से शेख विल्ञायत अली का खान्दात सबसे 
स है । अनेक पंजाबी बिसाती-परिवार भी यहाँ पर आकर 
बसे । 


जनरलगंज, कलेक्टरगंज, खटिकाना 


सन्‌ १८४० में जनरत्नगंज का मुहल्ला शहरी आबादी के 
नक़शे के दक्षिणी भाग में बहुत दूर तक फेला हुआ है । यह 
पता नहीं कि किस जनरल के नाम पर इसका नामकरण 
हुआ । इसका विस्तार उस समय नहर के उस पार तक था 
जहाँ आजकल सेन्‍्ट्रल स्टेशन, रेलबाज़ार और हैरिसगंज की 
बस्तियाँ हैँ । नहर के इस पार वर्ंमान कल्लेक्टरगंज, मोढ़ा- 
टोली, धनकुट्टी, रंजीतपुरवा, रानी की गड़ेया, नई सब्ज़ी मंडी, 
खटिकाना आदि की बस्तियाँ. इसी के अन्तगंत थीं। 
कल्लेवटरगंज को, जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है, मि० 
हालसी कलेक्टर ने बसाया और द्वालसी रोड (नई सड़क) 


कानपुर का इ तहास |] १७६ 


का निमोण भी कराया | इधर शकरपट्टी, नयागंज, दालमंडी, 
रामगंज, नोघड़ा, लाठीमोहाल, जनरलगंज बज्भाजा, पचकूचा, 
लोहाई, दृटिया, बानबाज्ञार, खोबाबात़ार, बादशाही नाका, 
बुद्धादेवी, आदि मुहल्लों के नाम सम्भवत: ग़दर के बाद पड़े । 
उसके पहले यह सब क्षेत्र जनरलगंज में ही सम्मिलित था। 
हालसी-रोड बन जाने से जनरलगंज का विभाजन दो गया 
ओर यह बात अब कल्पना में भी नहीं आती कि इस सड़क 
के दक्षिण ओर भी कभी जनरलगंज फैला हुआ था। किन्तु 
अब भी रेलवे के मालगोदाम की स्टेशन का नाम कन्रेक्टरगंज 
न होकर जनरलगंज ही लिखा जाता है । नहर के पाटने से 
यह मालगोदाम इस स्थान में बन सका हे। वत मान कोपर- 
गंज भी तत्कालीन जनरत्ञगंज का दक्षिणतम भाग था। 
जब से साग, तरकारी ओए फल की प्रधान मंडी, रानी की 
गड़ेया' पर लगने लगी, तब से इसका पुराना ऐतिहासिक नाम 
मिटने लगा ओर धीरे-धीरे यह सब्ड्री मंडी या तरकारी- 
मडी के नाम से प्रसिद्ध होने-लगी। सन्‌ १६२४ में प्रकाशित 
कानपुर म्यूनिसिपल्टीं के “<ई-लाज़” ( नियमोपनियम ) 
की पुस्तक में सब्जी म'डी पुरानी सब्जी म'डी के अथ में ही 
प्रयुक्त हुई है ओर वतमान सदी म डी मुहल्ला को रंजीतपुरव, 
में दी सम्मिलित किया गया है। 'रानी की गड़ेया! 
जिसको भरकर इस म'डी का स्थान निकाला गया हे, रसघान 
की रानी राजरानी की बनवाई हुईं थी। इसका पति गोसाई 
नरेन्द्रगिरि प्रसिद्ध वीर ओर शासक राजा हिम्मतब्रह्मदुर 
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का पुत्र था, और उसका देहान्त कानपुर-नगर में ही १८४० में 
हुआ और सम्भवतः नरेन्‍्द्रगरि के जीवन-काल में ही 
राजरानी ने रानी की गड़ेया! का निर्मोण कर लिया था। 
अभी कुछ वर्ष पूर्व कानपुर-इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ढ्वारा धनकुट्टी फी नई 
खुधार-योजना के पूर्ण होने से प्राचीन जनरत्नगंज के इस 
दक्षिणी भाग का फायापलट दो गया है। जनरलगख् क्षेत्र के 
कुछ परिवार गदर के पहले ही कानप्‌र आकर बस गये थे। 
इनमें से दीवान फ़तेहचंद, लाला रामनारायण कायरथ तथा 
मौराएं के सेठ खन्नी के परिवार प्‌ राने हैं । 


अनवरगंज, जुही, परमपुरवा, 


अनवरगंज, दवीरामन का पुरवा, कनेलगंज, बेकनगंज, 
[बेगमगंज], भन्नानापुरवा आदि के नाम भी सन्‌ १८४० के 
नक़शे में मिलते हैं। अनवरगंज किन्हीं अ्रनवरखां के नाम 
पर है । हीरामन चमार के नाम पर हीरामन के पुरवा का 
नाम पड़ा । सन्‌ १६०७ में लाहूश रोड के निकल जाने से चोक 
से बाँसम डी और कालपी-रोड का रास्ता सीधा और चौड़ा 
हो गया है। कनंलगंज किसी कनेल ने बसाया था। बेकन 
साहब कानपुर के मजिस्ट्रेट ओर जज सन्‌ १८२७-२८ में 
रह चुके थे । उन्हीं के नाम पर बेकनगंज नाम पढ़ा, पर लोगों 
ने इसे बेगमगंज के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अफ्रीम 
की कोठी में पहले अफ्रीम का सरकारी गोदाम था। रायपुरवा, 
नरायनपुरवा, परमपुरवा, द्शनपुरवा आदि पुराने मोज़ थे 
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जिनको अमी कुछ वर्ष पूरे इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट ने लेकर कानपुर 
के उपनगर के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। जुद्दी नोटीफाइड 
एरिया की भूमि सन्‌ १६४५ से कानपुर म्यूनिसिपैल्टी में 
सम्मिलित कर दी गई है। जब से गंगा की नहर बनी जुद्दी 
की मद्विमा विशेष प्रकार से बड़ी, क्योंकि वहीं नहर का 

न्द्रगाह बना | वहाँ दूर दूर से नावें नहरद्वारा लकड़ी, 
अज्न, साग, आम आदि सामान लाती हैं। आगे जाकर नहर 
को पाटकर रेलवे के मालगोदाम बनाये जाने से यातायात 
के विचार से जुद्दी ही उसकी अंतिम स्टेशन है. । जुही से कुछ 
पूर्व बगाही, अजीतगंज, मु शीपरवा, ढाकनपुरवा, बाबूहुरवा 
आदि की बस्तियाँ पुराने जमीदारी मौजों से निकाल कर 
जुद्दी नोटीफाइड एरिया में मिलाई गई थीं। अब सी० ओ० 
डी० के गोदामों और दकफ़्तरों के बन जाने से इनकी आबादी बहुत 
बढ़ गई है। रेलवे के कार्टरों, काकोमी ओर स्वदेशी काटन 
मिल के निक्रटवर्ती होने के कारण जुही का नदीन और 
परिवद्धिति रूप हो गया है । यों तो यहीं पर पहले पहल छावनी 
कायम होने से इसका नवीन इतिद्दास प्रारम्भ होता है । इस 
क्षेत्र में वाराह-देवी का स्थान नगर के इस ओर विस्तार के 
कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया है| पहले बाराह-देवी खटिकों की 
देवी थीं और इनपर सुअरों का बलिदान बहुत होता था। अब 
तो सभी जातियों में इनकी महिमा खूब बढ़ गई है। हमीरपुर को 
जाने की पुरानी स्टेशन जुद्दी वाली पक्की सड़क पर स्थित होने 
ओझोर जी० आई० पी० रेलवे (जिसे कानपुर-बाँदा की ब्रांच लाइन 
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बनने के पहले हमीरपुर-रोड स्टेशन कद्ते थे) के पास होने से 
जुद्दी की गणना कानपुर के प्रारंभिक उपनगरों में की जाती 
थी ओर इसका अपना स्वत त्र अस्तित्व था । 

कालपी रोड जरीब की चोकी वाले छोटी लाइन (बी० बी० 
स्ी० आाइ०) के फाटक को पारकर आगे जिस क्षेत्र में जाती 
है वह अभी कुछ वर्ष पूव तक नरायनपुरवा आदि की आस्य- 
भूमि के अन्तर्गत था। अब वह कानपुर की सबसे बड़ी 
“फ़ेक्टरी एरिया” (ओद्यो,गक क्षेत्र) है। यहीं पर जुर्गीलाल- 
कमलापत अप की मिलें, लक्ष्मीरतन काटन मिल, मिश्रा .दोज़ि- 
यरी मिल आदि हैं । कई नये मुहल्। यहाँ आबाद हो गये हैं । 
आगे चलकर काल्मषपी रोड पर ट्वितीय विश्वयुद्ध के युग में 
निर्मित अमांपुर वाला फ्रोजी सामान बनाने वाला विशाल कार- 
खाना ओर रद्दाइसी बंगले ओर मकान;६ । इसकी सीमा पश्चि- 
म॒ में मसवानपुर के मोज़ तक ओर दक्षिण में पनकी के 
पास्र गंगा की नहर तक फेली हुई है। यदद कानपुर के एक 
स्वृतन्त्र उपनगर के रूप में बस गया है। 


ग्वालटोली, नवाबगंज, परमट 


सन्‌ १८५७ में परेड से पश्चिम की ओर जाने पर माल 
रोड के किनारे 'सूबेदार का तालाब? था जद्दाँ अब कबरिस्तान 
चुन्नीगंज, स्टार प्रेस, कनेलगंज का थाना आदि हैं। बाजीराव 
पेशवा के सूबेदार रामचन्द्रराव पत ने यहीं पर अपने बँगले 
ओर तालाब का निर्माण क्रिया था । इसी से यह तालाब 
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'सूबेदार का तालाब” कदलाया । सूबेदार के तालाब के आगे 
चलकर कुछ दूर ग्वालटोली ओर फिर नवाबगंज की बस्तियाँ 
थीं। सन्‌ १८२० में अवध के बादशाह नसीरुद्दीन हेदर 
ने अपने सूबेदार मोतमुद्दोला आगामीर को पदच्युत कर 
दिया । वे लखनऊ से भागकर कानपुर आ बसे । पहले वे 
सवादा कोठी से कुछ दूर जुद्दी में एक बंगले में रहे । फिर 
वहाँ से वे ग्वालटोली में जा बसे, जहाँ उनके वंशज अभी 
तक हैं और “ग्वालटोली के नवाब” कहलाते देँ । नवाब 
मोतमुद्दोला का बसाया हुआ मुहलला नवाबगज के नाभ से 
प्रसिद्ध हआ । नवाबगंज के पास ही सन्‌ १८१६ में बिदूर से 
उठकर कचहरी आई । कचहरी, जेल और मैगजीन की 
इमारतें यहाँ बनों । मैगजीन भेरोंघाट के नीचे गंगा के किनारे 
थी, ओर कचहरी ओर जेल की इमारतें वहाँ थीं जहा अब 
सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव का बँगला है। इन्द्ीीं इमारतों के 
आसपास अफ़सरों के रहने के लिए बहुत से बगले थे। 
नवाबगंज के पास जो कम्पनी-भाग़ है वह अभी तक हमें उस 
जमाने की याद दिलाता है जब हमारे देश में इंस्ट-इंडिया- 
कम्पनी का शासन था। यह बाग सन्‌ ४७ के पहले का है। 
नवाबगंज के आगे पश्चिम की ओर ज्योरा ओर ख्योरा के 
पुराने गाव हैं ओर ख्योरा के पास जागेश्वर महादेव का 
मन्दिर हे जिसके सामने गंगा पार करने के लिए श्रीमन्त 
बाजीराव पेशवा ने एक पक्का पुल बनवाया था । इसके कुछ 
निशान अब भी देख पड़ते हैं। जागेश्वर से बितूर तक 
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पेशवा ने एक पक्की सड़क भी गंगा के किनारे किनारे बनवाई 
थी जो बाद को बाढ़ में बह गई। 

कम्पनी-बाय के पास से होती हुई दक्षिण की ओर जो 
सड़क जाती है वह गुटेहा जा पहुँचती है । उसके पास 
घोसरामऊ ओर मन्नापुरवा आदि गाव भी थे।ये सब अब 
वृहत्तर कानपुर की सीमा में आ गये हैं। बेहना-काबर, जहां 
नगर के वाटर-वकक्‍्स का केन्द्र है, पहले एक छोटी सी बस्ती 
थी जो एक “माबर” के पास स्थित थी | अब इस सब क्षुत्र 
में अनेक नये मुहल्ले बस गये हैं, जिनके नाम नीचे दी हुई 
सूचियों में मिलेंगे | पुराने सीमामऊ के आसपास भो नई 
आबादी का विस्तार बहुत फेल गया हे । 


घाट 


जागेश्वरघाट से गंगा के किनारे किनारे नीचे की ओर 
आने में अनेक पुराने ओर नये घाट मिलेंगे । क्रमवार इनके 
नाम ये दें:--दंडीबाड़ा-घाट ( यहाँ पर संन्यासियों का आश्रम 
है), नरायनघाट, (यहां बंकटविहारी उर्फ़ मौनीबाबा 
का स्थान है), सॉवलदासघाट ( यहाँ भगत सॉवलदास की 
समाधि है), रामेश्वरघाट, पुरुषोत्तमघाट, डिप्टाइनघाट, सुत्खा 
मामी घाट, तिवारीघाट (मन्नालाल तिवारी पुराने कानपुर का 
बनवाया हुआ), राजाघाट (सँसेड़ी के राजा चन्द्रशेखर तिवारी 
द्वारा निर्मित ), बारीघाट, भेरोंघाट (भेरों जी के मन्दिर के नीचे 
वाला घाट लाला द्रगाहीलाल का बनवाया हुआ है), भेरोंघाट 
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का श्मशान-घाट, अयोध्याग्रसाद-देवीप्रसाद का घाट, मेगज़ीन 
घाट (यहीं पर १८४७ तक मेगजीन थी), एलगिन-मिल-घाट, 
अस्पताल-चाद (पहले यहाँ मिलिटरी अस्पताल था), 
आनंदेश्वरघाट (श्री आनंदेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर 
यहीं पर है), कमलाघाट (यहाँ श्री लाला कमलापत 
सिंहानिया द्वारा निर्मित श्री कमलेश्वर महादेव का मंदिर है), 
मुन्नीबाइंघाट ( यह एक वेश्या का बनवाया हुआ है ), गंगोली 
घाट ( डाक्टर महेन्द्रनाथ गंगोली द्वारा निर्मित ), सोमनाथ 
घाट, परमेश्वरीदयाल घाट, कालीघटिया (यहाँ काली देबी 
का मंदिर है और यहीं पर नावों से माल उतारा जाता है ), 
बाबाघाट ( जिसका निर्माण बाबा गिरधरानंद द्वारा हुआ ओर 
जिस पर गंगा जी का मंदिर और एक बगीचा भी हे) बुढ़िया- 
घाट (एक वृद्धा द्वंगापुत्रिन द्वारा निर्मित), पुलिसलाइन घाट, 
सरसेयाघाट, गुप्तारघाट ओर भगवद्दास घाट । परमट-घाट 
के अंतर्गत आनंदेश्वरघाट तथा मुन्नीबाई-घाट मुख्य हूँ | परमट 
'परमिट' का अशुद्ध रूप हे। यहाँ नावों पर माल उतारने पर 
चुंगी लगती थी और उसकी 'परमिट' यानी रसीद दी जाती थी । 
परमटघाट के पास अब काफ़ी आबादी होगई है जो परमट 
के नाम से प्रसिद्ध हे । नाथ-बेस्ट-टेनरी ( हजारी बगला ) 
भी यहीं हे । सरसेयाघाट के अन्तर्गत वास्तव में कई घाट हैं । 
इस के कुछ घाट तो ग़दर के पहले के हैं जो जेल की वत मान 
इमारत के पीछे हैं । इनमें से एक घाट का चित्र अन्यन्न दिया 
हुआ हे। इन घाटों में पुराने गंगापुत्रों की जजमानी है जिनमें 
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से कुछ के परिवार जाजमऊ के उजड़ने पर यदाँ आकर बः 
थे। जेल के पीछे गुज्जीमल गोटे वाले का घाट (जिस प 
रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का मंदिर हे ), फि 
काश्मीरी घाट, तथा लखनऊ के शाह बिहारीलाल ओर ला 
ठंठीमल के घाट हैं। गडधाट से लेकर जनानाघाट तक अञ 
एकद्दी नमूने की सिलसिलेवार सीढ़ियाँ देँ जिन्हें हालसी साह 
ने सरकारी सहायता तथा चन्दे से बनवाया था। प 
पहले ये अलग-अलग घाट थे जिनमें से शाह बिहारीला' 
का जनाना घाट, भगवानदास रामनवमी वाले. ज्योतीग्रसा 
खन्नी, और रामरतन रामगोपाल (लाशा विश्वम्भरनाः 
खजांची) के घाट मुख्य हैं | जद्दाँ आजकल ये घाट हैं वहाँ प 
कहीं एक सेरसई का पेड़ था, जिसने इस घाट के नाम व 
अमर कर दिया है। सरकारी भाग में सरसेया घाट व 
जजमानी ४४ ग गापुत्रों के हाथ में है । गुप्तारघाट का सुधा 
ओर निर्माण सब घाटों के अन्त में हुआ । इसे स० १६८६ 
स्वर्गीय लाला रामचन्द्र ( रूपनारायण रामचन्द्र फ़मे 
मालिक) ने अपने पिता लाला छंगामल की स्मृति में बनवाया 
अब यहां कई मन्दिर. एक तेराकी क्लब तथा अखाड़ा हें 
पहले यह कच्चा धोबीघाट था और लोगों का कहना । 
कि गुप्तार न|सक धोबी के नाम को यह उजागर करता है 
भगवदास घाट वत मान छावनी की सीमा के अंतर्गत है 
इसका निर्माण पं० भगवद्दास गंगापुत्र ने रादर के बाद कराय 
ओर इसके किनारे पर निर्मित शिवमंदिर के बाहरी ओ 
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ऊपर ताकों में किसी अँम्रज अफ़सर ओर उसकी पत्नी की 
( सम्भवतः जनरल हैवलाक और उनकी पत्नी की) 
मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन सब घाटों में आनंदेश्वरघाट और 
सरसेयाघाट की महिमा बहुत अधिक है। नगर के बाहर के 
स्तानार्थी अधिकतर सरसेयाधाट को ही ताथ मानते हैं। 
स्थिति शो इसकी बीचों बीच है। कचहरी तथा अन्य 
सरक,री दफ़्तः भी पास हैं। कुछ वर्षो तक ट्रामवे की 
लाइन भी स्टेशन से यहाँ तक आती थी । इससे इसकी लोक- 
प्रियता और भी बढ़ गईं | इस घाट के आसपास भी अब एक 
मुहलला आबाद हो गया है । यहीं पर रत्र्गीय गोऊुल ठठेर का 
बनवाया हुआ धमंशाला यात्रियों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक 
स्‍थान हे। 
वतमान मुहस्लों की नामावली 

सन्‌ १८४५, में जब लाला द्रगाद्दीलाल ने अपनी “तारीखे- 
कानपुर” का प्रकाशन किया, नगर के मुहल्लों की संख्या ७१ 
थी। अब यह संख्या बहुत अधिक बढ़ गई हे | नई आबादियों 
के क्षेत्र में वहाँ के निवासियों ने अपनी इच्छा से छोटे-छोटे 
दुकड़ों के नये नाम रख लिये हैं जिनमें से कुछ तो प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुके हैँ और कुछ चल न पाये। किसी-किसी 
बस्ती के दो अथवा अधिक प्रतिद्व द्वी नाम भी हैं। ऐसी गड़बड़ी 
में अनधिकृत नामों की काफ़ी भरमार है ओर यह निश्चित 
रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि आजकल कानपुर ओर बुद्दत्तर 
कानपुर के अन्तगंत कितने छोटे-बड़े मुहल्ले हैं । 
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नीचे हम स्यूनिसिपल सीमा के अन्‍्तगेत मुहल्लों की 
अधिकृत सूची देते हैं । 


वाड नं० ?--( सदरबाज़ार वाड ) 


हरवंशमोह।ल, सीताराममोहाल, गड़रियामोहाल, मोती- 
मोहाल, हलागंज, कछियाना दौलतगंज, दानाखोरी, लोकमन- 
मोहाल, मथुरीमोद्दाल, तेलियाना, ओर शुतरखाना । 


वाड नं० २--( पटकापुर वाडे ) 


हिज़ड़ा-मोहाल, खेड़ेपतिबाबा लेन ( चिड़ीमार गली ), 
कुरसवाँ, रामनारायण बाज़ार , पटकापुर ( जिसके अन्तगंत 
बम्हनटोलिया, दोदेपुर, नाहरसिंह की गड़ेया, नासिर अली का 
छत्ता, तपेश्वरी देवी, अन्नपूणों की गली, जुमा मसजिद, 
तकिया, - हलुवा-सोहन की गली आदि अनेक ' उपमोहाल 
हैं ), कराचीखाना, रोटीगोदाम, शंकरगंज, -विरहाना, फ्रील- 
खाना, कोरियाना, चटाईमोहाल, इटावाबाज़ार, महेश्वरी- 
मोहाल, बेलदारीमोहाल, घुमनीमोहाल, बगिया मनीराम, 
पुरानी सब्ज्ञीमंडी, गुदड़ीबाज़ार, लाठीमोहाल, सिरकीमोहाल । 


(१ + + ७6 
वाड नं० ३--९ नयागंज वाडे ) 
नाचघर, नीलवाली गली, शतरंजीमोहाल, पुरानी दालमंडी, 
दालमंडी, पचकूचा, जनरलगंज, हटिया, छप्परमोद्दाल 


( कुछ भाग ), बादशाही नाका, नोघड़ा, नयागंज, नहर पटरी, 
नयागंज गोला । 
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वाड नं० ४--( मोलगंज वार्ड ) 

मोलगंज, रोटी वाली गली, मछक्कीबाज़ार, कमालख्राँ का 
हाता, छोटा दूचड़खाना, दालसी रोड, गयाप्रसाद-लेन, छष्पर- 
मोहाल, पुराना चकला, मनीराम बगिया ( कुछ भाग ), 
बिद्दारी जी की गली, भड़भड़िया मोहाल, चौक ठठराह्दी, चौक 
सराफा, परेड, मिसरीबाज़ार, मखनियाबाज़ार, मेदाबाज्ञार, 
तोपख्तानाबाज़ार, रामगोला, मेस्टन रोड, हास्पिटल रोड, 
नया चौक, चौंबेगोला, फ़रोशखाना, बंगालीमोहाल, धोबी- 
मोहाल, ढपालीमोहाल, चूड़ीमोहाल, इटावाबाज़ार, गिलिस- 
बाज़ार, नरियलबाज़ार, बिसातस्राना, पुर्बियामोहाल, खास- 
बाजार, प्रयागनारायण का मन्दिर, केलाश, सवाईसिंह का 
हाता । 


बाड़ नं० ५--( सिविल लाइन्स वार्ड ) 
बँगला-कषेत्र, सरसेयाघाट, परमट । 
वाड नं० ६ ए. ( ग्वालटोली वाड्ड ) 
खलासी लाइन, तिलकनगर, ग्वालटोली, सूटरगंज । 
वाडे न ० ६ बी ( नवाबगंज वाडें ) 
पुराना कानपुर, नवाबगंज, स्वरूपनगर, आयेनगर, मुह- 
म्मदगंज, गुटेहदा छोटा, गुटेहा बड़ा, गुटेह्बाज़ार, मन्नूपुरवा । 
वाड न० ७ ( कर्नलगंज वार्ड ) 
, बेगमगगंज, कंघीसोहाल, मन्नापुरवा, खपड़ामोहाल, कनेल- 
गंज ( बजरिया, मीनामज्ञ का मन्दिर ), बशीरगंज, बकरम डी, 
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लोधोरा, तलाक़महल, कायरथान रोड, खटिकाना, नज़ीरबाग़ 
[ कुछ भाग ], कल्लूमल का बाग़ीचा, बेहना झाबर, जमुनिया- 
बाग्य, चुन्नीगंज, चूड़ीमोहाल । 
वाड न० ८ ( अनवरंणगंज वाड ) 
डिप्टी का पड़ाव, ग़ुरबतुल्ला का बाग, बासम डी, दलेल- 
पुरवा, इ्तिखाराबाद, फूलबाला गली, अनवरगज, सड़ी 
गली, द्वांरामन का पुरवा, बेगसगंज [ कुछ भाग |, 
कासिमगज, अमीनगंज, मुन्नालाल स्ट्रीट, चन्देश्वर का 
दाता, खटिकाना ( कुछभाग ), पेचबारा, बूचड्खाना, टोक- 
निया-पुरवा, फ़रोशख्राना । 
वाड न० ९ ( कल्लेक्टरगंज वार्ड ) 
कोपरगंज, लक्ष्मीपुरवा, बूचड़खाना बड़ा, बकरम डी, 
कुलीबाज़ार, गोलियाना, सब्ज़ीमंडी, रंजीतपुरवा, लच्छू 
बग़ीचा, धनकुट्टी, कलेक्टरगंज । 
बाड न० १० ए ( सीसामऊ वार्ड ) 
डिप्टी का पड़ाव ( कुछ भाग ), फ्द्दीमाबाद, चमनगंज, 
शक्रीआबाद, सऊदाबाद, प्रेमनगर, आनन्दबार, चमनगंज- 
कोरियाना । 
वाड न० १०बी ( जवाहरनगर वार्ड) 
जवाहरनगर, रामकृष्णनगर, घोसरामऊ, ब्रद्मनगर, 
'रामबारा, गान्धीनगर ( कुछ भाग ), पी रोड । 
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वार्ड न ० ११ ( जुदी वाडे ) 

फ़्तलगंज, भन्नानापुरवा, रायपुरवा, हीरागज्ल, डिप्टी का 
पड़ाव ( कुछ भाग ), देवनगर, रायपुरवा, नरायनपुरवा, 
अफ्रीम की कोठी, कार्वलद्दोनगर, जुदी ख़ुद, परमपुरवा । 

वार्ड न० 2२ ९ दशनप रबा वार्ड) 

[(] दर्शनपुरवा, रामनगर, भगवाननगर, नसीमाबवाद, 
मानसिंह रोड, जूटमिल रोड, बम्बारोड, अस्सी-फ़िट रोड, 
कृष्णनगर, सत्यनगर, ग़ुरदीन-मार्केट, ओमूनगर [२] 
के लाशपुरी, कमलानगर, कुंजविद्दार, बंबारोड [ कुछ भाग ], 
हनुमान पाक, सुन्दरनगर [३] फूजलगझ्ल, मसजिद वाली 
गली, फज़लगज्ज बाज़ार । 

वाड न० १३ ( बाबूप रवा वार्ड) 
बाबूपुरवा, गढ़ा, बाराह देवी, रक्त पुरवा, ढकनापरवा, 
जाटनपुरवा, मुन्शीपुरवा, बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, बाक़र- 
गज्ज, जीतगछ्ज, बगाह्दी, नयापरवा, बुद्धप री। 


दसवॉ अध्याय 
कानपुर की जन-संख्या 


. कानपुर-नगर-- 
.. कानपुर भारतवर्ष में इस समय ओद्योगिक महत्व की 
दृष्टि से प्रथम श्रेणी का नगर है। सन्‌ १६३१ से इसका 
विस्तार तेज्ञी से हो रहा है ओर युद्ध-काल में तो इसकी 
मद्दान्‌ आश्चयंजनक वृद्धि हुई है। इसके निम्न दो भ्रमुख 
कारण हैं :-- | 
(अ) यह भारत के विभिन्न सीमांतों से प्रायः समान दूरी 
पर हे। बंबई से यह ८४० मील, खेबर दर्रे से ४४० मील तथा 
आसाम से भी प्रायः इतनी द्वी दूर है। अतः युद्ध-काल में एक 
सुरक्षित ससाई-केन्द्र के रूप में इसका महत्व बढ़ गया । 
(ब) भारत के प्रायः सभी भागों से इसका सड़क, रेल 
तथा वायुयानों द्वारा सीधा संबन्ध हे । 







/ है ह 
4 /70/ .* 


१ ४0% ४: 
७4#/ ४ कप 


कैलास-मंदिर (प्रष्ठ १८९ ) 


रे 





बंगालोमुहाल की मसजिद 


कानपुर का इतिहास ] १६३ 


कानपुर-नगर का विस्तार लगभग २० वर्गमील के इदे- 
गिदे में हैं। इसमें छावनी-क्षेत्र का क्षेत्रफल ६२ वर्गमील 
और स्यूनिसिपल क्षेत्र का क्षेत्रफल ८.७ वर्गमील है जो अब जुही 
नोटीफ़ाइड एरिया के इसमें मिला दिये जाने के कारण लगभग 
१०६७ वर्गमील हो गया है | युद्ध-काल में नगर के आसपास 
होने वाले विस्तार को देखते हुए नगर का क्षेत्रफल २० वर्ग 
मील के लगभग पहुँच जाता है । 

जन-स ख्या का क्रमिक विकास 

सब से पहले सन्‌ १८४७ में जन-गणना हुई । इसके अनु- 
सार नागरिक च्षेत्र की आबादी ४८,८२१ ओर छाबरी की 
४६,६७५ थी जिसमें योरोपियनों और फ़ोजियों की संख्या 
शामिल नहीं थी। सन्‌ १८५३ में कुल्न जन-संख्या १,१८,००० 
थी, पर सन्‌ ५७ को गड़बड़ी के परिणामरतरूप सन्‌ १८६४ 
की गणना में कुल १,१३,६०१ व्यक्ति निकले | सन्‌ (८७२ में यह 
संख्या बढ़कर १,२२,७७० और १८८१ में १,४१९, ४४४ हो गईं। 

कानप्‌ र-नगर की जनसंख्या सन्‌ १८८६१ में १,६४,०४८ 
थी । सन्‌ १६०१ में वह बढ़कर २,०२, ७६७ होगई । किन्तु १६११ 
में वह घट कर १,७८,५४७ रह गई | इस समय प्लेग के कारण 
बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा बहुत से लोग शहर 
खाली कर चले गये थे। सन्‌ १६२१ की गणना के अनुसार 
आधादी पुनः बढ़ कर २,१६,४३६ हो गईे। सन्‌ १६३१ में 
आबादी २,४३, ७४४ थी। सन्‌ १६४१ की जन-गणना में पता 

१३ 
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चला कि १० दी साल के भीतर नगर की आबादी बढ़ कर दूनी 
हो गई है। इस समय नगर की आबादी ४,८७,३२४ 
थी और इस शभ्रकार १० साल के भीतर ६६.६ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । युद्ध-काल में यह आबादी और 
भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से बद गइईं। राशनिंग 
विभाग की गणना के अनुसार सन्‌ १६४७ में जन-संख्या 
बढ़ कर ८,७६,४१६ हो गई। सन्‌ १६३९ ओर ४१ के बीच युक्त- 
प्रांत के प्रमुख नगरों की जन-संख्या की वृद्धि का औसत 
निम्न था:--कानप्‌.र॒ १०० प्रतिशत, लखनऊ ४१ प्रतिशत, 
आगरा २३.६ प्रतिशत, इलाहाबाद ४२.४ प्रतिशत तथा 
बनारस २८ प्रतिशत । इस प्रकार सन्‌ १६३१ और १६४१ के 
बीच कानपुर की जन-संख्या दूनी होगई ओर उसके बाद अगले 
४-६ बर्षा में फिर उसकी दूनी हो गईइे। अगले ४० वर्षों के भीतर 
कानपुर की आबादी की संभावित वृद्धि के सम्बन्ध में सन्‌ 
१६१२ में जो अधिक से अधिक अनमान लगाया गया था वह 
२॥ लाख का था। इसी आधार पर नगर में वाटर वक्‍से, 
बिजली तथा म्यूनिसिपेलिटी द्वारा सफ़ाई आदि का सारा प्रबन्ध 
किया गया था जो अब नगर की द्र्‌ तगति से वद्धि होने के 
कारण पूर्णतया अपयांप्त प्रमाणित हो रहा है। 


घनत्व 


कानपुर-नगर के म्यूनिसिपल क्षेत्र में आबादी का घनत्व 
प्रति वर्गमील ७१,३६० तथा प्रति एकड़ १११.४ व्यक्ति है। सन 
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१६३१ में प्रति वर्गमील केवल २४,७५४ तथा प्रति एकड़ ३६ 
व्यक्ति रहते थे । छावनी-क्षेत्र में यह ओसत प्रति वगेमील ६८८५ 
तथा प्रति एकड़ १७.६ है । किन्तु छावनी तथा शहर दोनों द्वी 
जगह उनके सभी भागों में आबादी एक सी नहीं है । नगर के 
कुछ भाग दूसरे भागों की अपेक्षा बहुत घने बसे हुए हैं। 
कानपर-नगर का पुराना भाग जिसमें पटकापुर. नयागंज, 
मूलगंज, तथा सदरबाज़ार वाड्ड का पूरा भाग तथा हालसी- 
रोड के किनारे पड़ने वाला कलेक्टरगंज का कुछ हिस्सा तथा 
तलाक़महल, बेकनगंज, कनलगंज तथा पुराने सीमामऊ की 
आबादी शामिल हे, नगर का सबसे घना बसा हुआ भाग 
है। उपयु क्त भाग का कुल क्षेत्रफल १॥ वर्गमील है जो नगर 
के कुल ज्षेत्रफल का ६३ प्रतिशत है | इस भाग की कुल 
आबादी ३ ल!|ख ४४ हज़ार ८७० है अथात्‌ कुल जनसंख्या का 
३७ प्रतिशत है । इन मुहल्लों के प्रत्येक चक में जन-संख्या का 
ओसत प्रति एकड़ पीछे ३०० से अधिक ही पड़ता है। ५०० 
व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक वाले भाग निम्न हैं :--पटकापुर 
( चक नं० १६ तथा २० ), ठठराई ( चक ३३ ), मैदाबाज़ार 
( चक ६६ ), घासमंडी ( चक ४० ), हरवंशमुद्दाल (चक ६२), 
गड़रियामुद्दाल, मोतीमुह्दाल तथा कछियाना मुहाल ( चक ६७ 
से ६८ तक ), दानाखोरी ( चक ६६), अनवरगंज ( चक ७८ ), 
बूचड्लाना (चक ८१), तलाक़महल (चक ६७ ) तथा 
क्ंलगंज (चक १०२) । बंगालीमुह्दाल (चक ३४) में 
यह ओसत ७११ व्यक्ति प्रति एकड़ है। रंजीतपुरवा (चक ७३) 
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में यह औंसत ७३१. ४ प्रति एकड़ है । सबसे घनी आबादी 
मथुरीमोहःल ( चक नं० ७०) में है । इस चक में प्रति 
एकड़ पीछे ८२७ व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे कम आबादी 
असली छावनी में है । यहां प्रति एकड़ में केवल ४.८ व्यक्तियों 
का औसत पड़ता है| छावनी के शोष घने भाग रेलबाज़ार, 
फ्रेथकलगंज आदि में यह औसत १७.६ है। नगर के शेष भागों 
भें यह औसत निम्न प्रकार हैः--सिविल लाइन्स--४६, जुद्दी 
तथा नगर के दक्षिण का भाग “ ५३, तथा नया शहर जिसमें 
गांधीनगर, सीमामऊ तथा अन्य नये बसे हुए भाग 
सम्मिलित हेँ--१६१। 
मकोनों की संख्या 

कानपुर-नगर में मकानों'की कुल संख्या सन्‌ १६४१ में ३२,६६३ 
थी। सन्‌ १६३१ में यह संख्या कुल २१,५७२ थी। कितु इस संबंध 
अं मज़े की बात यद्द हे कि सन्‌ १६३१ के ब।द १७ वर्षों के भीतर 
जब नगर की जनसंख्या में २६१ श्रतिशत की वृद्धि हुईं मकानों 
'की वृद्धि केबल ५२.७ प्रतिशत ही हो पाई । ऐसी दशा में कान: 
पुर में स्थानाभाव क्यों न हो? मकानों की दृष्टि से सबसे अधिव 
चना मुहल्ला मूलगंज है। यहाँ प्रति एकड़ पीछे १७.८ मकान हैं 
इसके बाद क्रमशः नयागंज तथा पटकापुर का नंबर आता है 
यहाँ एक बात और उल्लेखनीय'हे कि समूचे सदरबाज्ञार वाः 
में यह औसत ६.२ पड़ता है, परन्तु इस वाडे की चक नं० ७२ +े 
जिसमें बाड के २४६ एकड़ क्षेत्रफल का १२८ एकड़ भाग शामि 
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हैं, केवल २० मकान हैं। वाडे के शेष २२४४ मकान बाक़ी 
क्षेत्रफल में हे जिससे आबादी अत्यधिक घनी हो गई है और 
मकानों का ओसत १६ से भी अधिक हो जाता है। 

मकानों का सबसे कम ओऔसत छावनी में हैं। यहाँ प्रति 
एकड़ पीछे केवल .७ मकान हैं । सिविल लाइन्स में यह 
आओसत १.६ है । 

मूलगंज, नयागंज, पटकापुर तथा सद्रबाजार वार्डों में 
मकानों की संख्या तथा वहाँ के क्षेत्रफल की तुलना करने पर, जब 
कि सड़कों, पार्का, स्कूलों, पुस्तकालयों तथा अन्य सावंजनिक 
स्थानों में घिरी हुई जगह को न जोड़ा जाय, तो २८४ वर्गगज़ 
पीछे एक मकान का ओसत पड़ता है। इन २८» वर्गगजों में 
ओसत रूप से २५ व्यक्ति अथवा ८ से १० तक परिवार 
रहते हैं । 

इस प्रकार प्रति परिवार पीछे जगह का यह ओसत केवल 
३५ से ४० वर्गगज के लगभग पड़ता है , जब कि स्वास्थ्य की 
दृष्टि से ३ से ४ व्यक्तियों तक के प्रति परिवार के लिए १४० 
से २०० वर्गगज़ तक जगह होनी चाहिए। 

कानपुर में जन-संख्या की यह वृद्धि नगर में अधिक बच्चे 
उत्पन्न होने से नहीं हुई । इसके विपरीत कानपुर में पं दा होने 
वालों की अपेक्षा मरने वालों की ही संख्या अधिक है । सन्‌ १६ 
४४ के ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में नगर में कुल ११, 
६६१ बच्चे उत्पन्न हुए ओर १४,३६७ व्यक्ति मरे। नगर की जन- 
संख्या की बुद्धि का मुख्य कारण बाहर से आने वाले लोग हैं । 
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यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सन्‌ १८०१ 
में जब कानपुर-ज्लला कम्पनो की हुकूमत में आया तो उसकी 
जनसंख्या क्या थी । पर सन्‌ १८-७ में जब मि० भमांटगोमरी 
ने यद्ाँ पहले पहल जन-गणना कराई तो समस्त जिले की 
जन-संख्या ६,६३,०३१ निकली, जिसका घनत्व ४१३ श्रति 
वर्गमील था । जाजमऊ (कानपुर ) तहसील में यह घनत्व 
सबसे अधिक ओर सिकन्द्रा में सबसे कम था । इनके मध्य 
में शिवराजपुर, विल्हौर ओर नव क्रमानुसार थे । उस समय 
कानपुर-नगर के अतिरिक्त बिहूर, अकबरपुर, सचेंडी, बिपोसो 
( नजफगढ़ ), बिल्होर, रसधान और ज्योरा-नवाबगंज की 
जन-सख्या ४००० के ऊपर थी । 


सन्‌ १८५३ में मि० प्रटह्टेड द्वारा आयोजित जन-गणना 
में समस्त जिले की जन संख्या ११,७४,५५६ पाई गई । गत ६ 
वर्षो में इस प्रकार जन-संख्या में १८-२६ प्रतिशत बुद्धि हुई। 
घनत्व का ओसत प्रति वर्गमील में ४६३ था। गंगा के किनारे 
वाले परगनों में यह ओसत ५०० के ऊपर ओर यमुना के 
किनारे बाले परगनों में ३५० से कम था । ५००० से अधिक 
जन-संख्या वाले स्थान कानपुर के अतिरिक्त बिदूर, अकबरपुर, 
सर्चेडी, बिल्दोर, ज्योरा-नवाबगंज ओर शिवली थे । 


सन्‌ १८६४ की गणना के अनुसार जिले की आबादी 
११,६२,८३६ थी और घनत्व ५०० प्रति वर्गमील था । यहद्द 
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कानपर तदसील में १००६, शिवराजपुर में ५६०, बिल्दोर में 
१३० ओर नल में ४६८ था। अन्य तहसीलों में ओसत से कहीं 
नीचा घनत्व था। भोगनीपुर में सबसे कम ३६४ था। ५४००० 
से अधिक जन-संख्या के स्थान कानपुर के अतिरिक्त बिदूर, 
अकबर पुर, बिल्होर, सचेंड़ी ओर काशीपुर थे । काशीपुर की 
ज्णिक बुद्धि आश्चयेजनक थी । 

सन्‌ १८७१ की गणना अधिक पूर्ण ओर सह्दी मानी जाती 
है । इसके अनुसार समस्त जिले की आबादी केवल ११५६, 
०४४ निकली । इस आश्चयजनक अवनति का कारण शायद 
यही था कि पुरानी गणनायें बहुत कुछ अटकलपच्चू ही थीं 
ओर यह गणना अधिकांश में विश्वस्त थी । इस गणना के 
अनुसार जिले की आबादी के घनत्व का औसत ४८५ था। 
कानपुर-तहसील में यह औसत ६४४, बिल्हौर में ५२०, 
शिवराजपुर में ५१४, नवल में ४५५ और घाटमपुर में सब से 
कम ३६२ था। फानपुर के अतिरिक्त अब केवल बिल्दोर ही 
की आबादी ५००० के ऊपर पाई गई। 

सन्‌ १८८१ में जिले की जन-संख्या ११,८९,१६६ और 
घनत्व का ओसत ४६६ प्रति बर्गेमील था । कानपुर तहसील का 
ओसत १,०२२, शिवराजपुर का ५४६ और बिल्दौर का ५४३ 
था। ओर सब तहसीलों का घनत्व जिले के औसत से कम 
था । घाटमपुर का ओसखत ३३४ ओर भोगनीपुर का केवल 
३१३ था | ५००० से अधिक आबादी के करे बिदूर, बिल्हौर 
ओर अकबरपुर थे । 
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सन्‌ १८६१ में समस्त जन-संख्या बढ़कर १२,०६४, ६६५ 
हो गई ओर घनत्व बढ़ कर ५०७ पहुँच गया। कानपुर-तहसील 
में यह ओसत ११४७, बिल्हौर में ५४१, शिवराजपुर में 
५३५, ओर शेष तहसीलों में औसत से नीचे था। भोगनीपुर और 
घाटमपुर तहसीलों का ओसत घनत्व बढ़कर ३४६ और ३४४ 
हो गया । ५००० के ऊपर अब केवल दो ही क़रबे बिल्दोर और 
बिटूर रह गये । 

सन्‌ १६०१ की गणना के हिसाब से जिले की आबादी 
१२, ४८, ८३८ तक पहुँच गई। जिले के धनत्व का ओसत अब 
४र८ हो गया, कानपुर-तहसील का ११६६ और !शवराजपुर- 
तहसील का ४३६ | अन्य तहसीलें ओसत से कम थीं । बिल्होर 
का औसत घटकर ४४३ हो गया। यमुना के किनारे की 
तहसीलों का घनत्व बढ़ गया । बिदूर और बिल्होर ही की 
जन-संख्या ४००० के ऊपर थी। 

१६११ की जन-गणना में जिले की आबादी घटकर ११, 
४२, २८६ हो! गइ, जिसका कारण वर्षा से संग का भीषण 
प्रकोष ओर दुर्भिक्ष था। इसका परिणाम यह हुआ कि गत 
२० वर्षों की क्रमिक वृद्धि को बुरी तरह ठेस लगी। कानपुर- 
नगर का भी यही हाल हुआ। अन्य वातों में इस गण ता से 
के।इ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । *६२९ में जिले की आबादी 
११, ४८, ६६४ ओर १६३१ में १२, १२, २५३ तक फिर बढ़ी, 
जे सन्‌ १८६१ की गणना से कुछ ही अधिक थी। 

सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार कानपुर-ज़िले की समस्त 
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जन-संख्या १४,५६,२४७ थी जिसमें ४.६७,५७५ शहर में ओर 
१०, ४८,६७२ देहाती क्षेत्रों में रहते थे । इस संख्या में से ५,७४५, 
६६७ पुरुष ओर ६,८०,४८० स्त्रियां देँ। ३,०२,०७२ पुरुष व 
१,६४,४०३ स्त्रियां शहर में तथा ४५,७२,५६५४ प रुष ओर ४,८५, 
०७७ स्त्रियां देहात में रहते थे। परन्तु सन्‌ १६४१ की उक्त 
गणना के बाद युद्ध-काल में कानपुर-शहर की जन-संख्या में 
महान परिवत न हो गया हे | राशनिंग विभाग द्वारा की गई 
गणना के अनुसार सन्‌ १६४७ में कानपुर नगर की जन-संख्या 
६ लाख के लगभग द्वो गई' है।इस प्रकार कानपुर-ज़िले व नगर 
की सम्मिलित आबादी २० लाख के लगभग पहुँच गईं है। कानपुर- 
नगर में आबादी की इस आश्चयंजनक वृद्धि हा कारण युद्ध- 
काल में यहाँ उद्योगों का विस्तार है। कल-कारखानों में काम 
करने के लिए आसपास के ज़िलों से लाखों की संख्या में 
लोग यहाँ आगये । इस समय आबादी की दृष्टि से कानपुर 
युक्तप्रांत का सब से बड़ा नगर है। कानपुर-ज़िले का क्षेत्रफल 
२,३७२ वर्गमील है । इस प्रकार प्रति वर्गमील में सन्‌ 
१६४१ की जन-गणना के अनुसार जन-संख्या का ओसत ६५६ 


है। प्रांत के कुछ प्रमुख जिलों तथा कानपुर के आसपास 
के कुछ जिलों का ओसत निम्न है:-इलाहाबाद ६४८, 


लखनऊ ६७२, रायबरेली ६०३, फ्तेहपुर ४६८, फ्रू खा- 
बाद ५८२, इटावा ४५२६, उन्नाव ४४४, जालोन ३०३, हमीरपुर 
२२६, तथा बाँदा २४८। क्षेत्रफल की दृष्टि से कानपर के 
पास के हमीरपुर तथा इलाहाबाद के ज़िले इससे बड़े हैं। 
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आबादी के घनत्व के हिसाघ से कानपुर-ज़िला प्रांत 
भर में १६ वें स्थान में, इलाहाबाद कमिश्नरी में प्रथम 
ओर आसपास के सभी ज़िलों से ऊपर है । केबल लखनऊ 
इससे बहुत ऊपर हे | बनारस का स्थान सूबे भर में प्रथम 
ओर लखनऊ का द्वितीय है। 

सन्‌ १६४१ 'की जन-गणना के अनुसार कानपुर-ज़िले में 

जातियों की दृष्टि से आबादी निम्न प्रकार थी :-- 

(१) हिंदू:--पुरुष--७,५२,१४० . ख्लरी--५,६०,४२६, कुल 
१३,४२, ५७६ । इनमें शेड्य लड जाति के लोगों की 
संख्या ३,४२,६४८ थी । 

(२) मुसलिमः--पुरुष--१,१६,२४५४५, स्री--८५,१३७, कुल 
२,० १,३६२ । 

(३) इसाई:--पुरुष--३,३६६, खी--२,४५०, कुल ५,८१६ । 
इनमें एंग्लो-एंडियन ५४३५ तथा यूरोपियन १,०६५ थे । 

(४) सिक्ख:--पुरुष--२,५८६, खी-- १,५१७, कुल ४,१०६ 

(५ जेन:--पुरुष--४१५, ख्री-- ४३०, कुल ६४५ । 

(६) पारसी:--पुरुष--१ १४, ख्ली--८२, कुल १६६ । 

(७) बौद्ध: पुरुष २६, ख्री--१३ , कुल ३९ । 

(८) यहूदी: - पुरुष--४, खी--०, कुल ४ । 

(६) आदिवासी ( इनमें से कई जातियाँ शेड्यू ल्ड जातियों 
में सम्मिलित कर दी गई हैं) :-पुरुष--६०३ 
ख्ली--४८०, कुल--१,०८३ | द 

(१०) अन्यः--पुरुष--४२, ख्री--8२, कुल ८४ । 
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इस ज़िले में कुल २ शहर या क़रबे हैं ओर १६७७ गांव 
हैं। ५०० से नीचे की आबादी वाले गावें १२१४; ४५०० से 
१००० के बीच की आबादी के गाव ४५०२; १००० व २००० के 
भीतर की आबादी वाले गाव २०७; २००० ओर ४००० के 
भीतर की आबादी वाले गाव ४४७; तथा ५००० और १०००० के 
भीतर की आबादी वाले क्रबे २ हैं । 

इस ज़िले में कानपुर-नगर के अतिरिक्त अब केवल 
बिल्होर ही की जन संख्या ५,००० के ऊपर है । अन्य क़र्बों-- 
बिटूर, अकबरपुर, बिपोसी, काशीपुर, रसधान, सचेंडी, शिवली 
आदि के कानपुर-रूपी दानव ने धीरे धीरे क्षीण कर दिया। 
आसपास के जिलों के ऊपर भी यही प्रभाव पड़ा है | फिर 
भी अन्य ज़िलों में अच्छे ख़ासे क़रबे हैं, जेसे, कालपी, कोंच, 
मद्दावा, बिदकी, औरैया, कन्नौज आदि। कानपुर में केवल 
बिल्दौर द्वी की जन-संख्या ५,३२१ है। बिल्दौर के बाद बिठूर 
की जन-संख्या २,४८३ और मीमक की २,३८७ है। बिठूर 
का क्रमिक पतन ध्यान देने योग्य है। सन्‌ १८१६ तक यहों 
जिले की कचहरियाँ थीं और सन्‌ १८५७ तक इसका ऐश्वर्य 
उच्च था, पर नाना साहब के पतन के बाद से बिटूर की महिमा 
का भी क्षय द्वाता गया। फिर भी अभी तक ज़िले के क़रख्रों में 
इसकी जन-संख्या केवल बिल्होर से ही कम है| मींमक अब 
आगे बढ़ रहा है ओर यदि डेरापुर-तहसील का यह सदर 
मुकाम बन गया, तो यह शीघ्र अपनी व्यापारिक उन्नति के 
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कारण आबादी में बिल्होर की समता करने लगेगा । मीमक 
के अतिरिक्त इस जिले की ग़ल्ले वाली अन्य मंडियाँ, रूरा, 
पुखरायाँ आदि अभी अआबादी में बहुत पीछे हैं, यद्यपि रेल 
के अतिरिक्त इन दोनों मंडियों को पक्की सड़क की भी 
सुविधा है। मींकक रेल के किनारे तो है, पर कोई पक्की 
सड़क वहाँ तक नहीं जाती । 


तहसीलों की जन-संख्या 


नीचे की सारिणी में जिले की वतंमान तहसीलों के 
क्षत्रफल ओर जन-संख्या का विवरण दिया जाता है । 














तहसील तञ ७ | जन-संख्या | गावँ-संख्या 
(वर्गमील) 
१. अकबरपुर | रईे७० १,६,५९,२७६ १६३ 
३. भोगनीपुर ३७६ १,६७,७२६ ३१८ 
३. बिल्होर . | १६२ १,६०,४८६ ४१३ 
४. कानपुर शे८५ ६,६३,०६८ ३२६ 
५. डेरापुर ४०४ १,८३२,३५४ ३२५ 
६. घाटमपुर ४२६ १,८६ , ३३७ ३०२ 





कट वनीी नानी नि न सी कननशभनननि न ल्‍कतक 


समस्त ज़िला २,३५६ | १५,५६,२४७ | १,६७७ 
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इस प्रकार बिल्होर की तहसील जन-संख्या में कानपुर- 
तहसील से दूसरे नम्बर में, और यदि कानपुर-नगर की 
जन-संख्या अलग कर दौ जाय, तो बिल्होर-तहसील ही आबादी 
में सबसे अधिक है | घाटमपुर तहसील क्षेत्रफल के हिसाब से 
सबसे बड़ी है और जन-संख्या के विचार से बिल्होर के बाद 
आती है । क्षेत्रफल ओर जन-संख्या देनों की दृष्टि से 
अकबरपुर की तहसील दी सबसे छेाटी हे । गाबों की संख्या 
भी इसी में सबसे कम है ओर बिल्होर में सबसे अधिक। 
सन्‌ १६४१ की जन-गणना-रिपोर्ट युद्धजनित कठिनाइयों के 
कारण इतनी संक्षिप्त निकली हे कि अन्य वर्षो की रिपोर्टो 
की भाँति उसमें अन्य उपयोगी विषयों की तालिकायें नहीं दी 
जा सकी | सम्भव है १६४५१ की जन-गणना की रिपोर्ट अधिक 
पूर्ण हो । 


ग्यारहवों अध्याय 
अंग्र ज़ी शासन का विकास 


ग़दर के पू्व॑वर्ती तथा परवतती काल में शासन-संबन्धी 
परिवर्तन भी उल्लेखनीय हैं । जेसा कि पहले उल्लेख किया 
जा चुका है प्रारम्भ में कलेक्टर, जज व मेजिस्ट्रट के अधिकार 
एक ही अफ़सर के हाथ में थे। किन्तु बाद में इन पदों को 
विभक्त कर दिया गया । सन्‌ १८४३ से कलेक्टर तथा मेजिस्ट्रेट 
के अधिकार एक ही अफ़सर के हाथ में आगये | सन्‌ १८३२ 
से काम की अधिकता के कारण एक अतिरिक्त कलेक्टर की 
नियुक्त पहले ही दो चुकी थी। सन्‌ १८३३ से कलेक्टर की 
सहायता के लिए हिन्दुस्तानी डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए। 
दीवानी के छोटे-छोटे मुक॒दमे करने के लिए सन_१८०१ से ही दो 
सदर अमीन नियुक्त हुए थे। पहला मुफ्ती कहलाता था जो मुस- 
लिम शरञअ की रू से ओर दूसरा पंडित जो हिंदू धर्मशाशत्र के 
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अनुसार शादी-विवाह, जायदाद आदि के मुकदमे तय करता 
था । इन्हें कोई वेतन न दिया जाता था पर अदालती स्टाम्प 
से जे आय द्वोती थी वही इन्हें मिल जाती थी। सन_ १८१७ 
में कन्नोज व ठठिया तथा ओरोेया व सिकन्दरा के इलाक़ों के 
लिए प्रथम बार मुन्सिफ्रों की नियुक्ति हुईं । १८१८ में तीसरा 
ओर १८२६ में चोथा सदर अमीन भी रक्खा गया। १८२४ से इन 
सभी अफ़सरों को नियमित रूप से वेतन मिलने लगा। 
१८३१२ से इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया। इस 
वर्ष से एक सदर-आला नियुक्त किया गया जिसे ४००० 
रू० तक के मुकदमे करने का अधिकार मिला। एक सदर 
अमीन होता था जिसे १००० रुपये तक के मामले करने 
का अधिकार था। इनके अतिरिक्त कानपुर, गजनेर, शिवराज- 
पुर और रसूलाबाद में एक-एक मु सिफ रहने लगा, जो तीन 
सो रुपये तक के मुक़दमे कर सकता था। १८३१८ में मु सिफ़ों 
की संख्या बढ़ कर ५ हो गई । १८४६ में कानपुर नगर व 
छावनी के लिए एक, जाजमऊ व बिटूर के परगरनों के लिए 
दूसरा अकबरपुर-घाटमपुर व साढ-सलेमपुर के लिए तीसरा, 
भोगनीपुर, सिकन्द्रा व डेरापुर के लिए चोथा, तथा रसूलाबाद, 
बिल्हौर व शिवराजपुर के परगनों के लिए पॉँचवाँ मुसिक्त 
रखा गया । 

सन्‌ १८२६ में कोढ़ा-अमोली का परगना उसी साल बने 
हुए फ़तेहपुर के नये ज़िले में मिल्ला दिया गया था, ओर सन्‌ 
१८३६ में औरैया व कन्नोज के परगने फ़रु खाबाद-ज़िले में 
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सम्मिलित कर दिये गये । ठठिया व तिवो के परगने भी, जो 
सन्‌ १८९७ में इटावा से निकाल कर कानपुर में मिलाये गये 
थे, सन्‌ १८३६ में फ़रु खाबाद जिले में जोड़ दिये गये। 
इसलिए सन १८४६ के बंदोबस्त में इनकी चचों नहीं हे । 

सन्‌ १८२६ से कचहरी में उद्‌ का श्रयोग आरंभ हुआ | 
सन्‌ १८४३ में माल व दीवानी की सदर अदालत 
तथा पश्चिमी जिलों का बोड आफ़ “रेवेन्यू इलाहाबाद से 
आगरा चल गये । सन्‌ १८४० में सर विलियम म्योर ने 
शिक्षा-विभाग क़ायम किया । उनकी योजना के अनुसार हर 
तहसील के सदर मुक़ाम में एक स्कूल खुला ओर जिले के लिए 
एक निरीक्षक नियत हुआ | १८६२ में कानपुर-जिले की मु सिफ्री 
न० ४ समाप्त कर दी गई ओर उसका क्षेत्र न० २ में सम्मिलित 
हो गया | सन_१८६७ में मु सिफ्री न० ४ को तोड़ कर कानपुर 
में सिलाया गया । बाद को कानपुर व अकबरपुर दो ही 
मु सिफ्री रह गई । अब से कुछ ही वर्ष पूजे अकबरपुर के 
मु सिफ़ की अदालत कानपुर ही उठकर आ गईं, यद्यपि ज़िला 
अब भी दो मुसिक्षियों में ही विभक्त हैे। बिदूर का परगना 
१८६० में तोड़ दिया गया ओर सिकंदरा सन १८६१ में। 
१८६४ में जब रसूलाबाद की तहसील ,भी टूट गईं, तो केवल 
८ तहसीलें बच रहीं । इनमें से जाजमऊ की तहसील का 
सदरमुक़ाम पहले ही से कानपुर में था। कुछ समय बाद इस 
तहसील का नाम बदल कर कानपुर ही हो गया । साढ़ व 
सलेमपुर दोनों को मिला कर सन १८४३ में नरवल की 
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तहसील बनी । सन्‌ १०६३ में हमीरपुर के जिले को 
भी कानपुर की जजी में मिला दिया गया । इसी वर्ष 
आबकारी के ४ हलके नवाबगंज, शिवराजपुर, रसूलाबाद, 
डेरापुर और घाटमपुर बनाये गये । सन्‌ १६११ में शिवराजपुर 
व नग्वल की तहसीलें तोड़ दी गई । 

अब केवल कानपुर, बिल्हौर, डेरापुर, अकबरपुर, भोगनी- 
पुर और घाटमपुर ये ६ तहसीलें ही रह गई हैं । प्रत्येक तहसील 
के लिए अब एक डिप्टी कलेक्टर है । कलेक्टर की सहायता के 
लिए एक अतिरिक्त कलेक्टर है । डिस्ट्रिक्ट ओर सेशंस जज के 
मातहत कई सिविल जज, खफ़ीफा ( सदर आला ) आदि हैं। 
कुछ आनरेरी मेजिस्ट्रटों की अदालतें भी हैं । 

पुलिस-विभाग 

पुलिस के प्रबन्ध के लिए अवध की अमलदारी में आमिल 
ही, जो जिले का अधिकारी होता था, शान्ति क्रायम रखने का 
ज़िम्मेदार था, पर गावों के ज़्मींदार मुखिया की हेसियत से 
अपने हलक़ का प्रबन्ध करते थे । ब्रिटिश राज्य क़ायम होने 
पर पहले पहल तहसीलदारों के ही ज़िम्मे अपनी 
तहसीलों में शांति कायम रखने का भार पड़ा। पर यह 
योजना सफल न हुईं। लूट, मार, चोरी, डाका आदि की रोक- 
थाम न हो सकी। सन्‌ १८०७ में यह ज़िम्मेदारी तहसील- 
दारों के हाथ से निकल कर मैजिस्ट्रट के हाथ में आ 
गई ओर सारा जिला कुछ थानों में विभक्त कर दिया गया। 

१४ 
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प्रत्येक थाने का अफ़सर थानेदार या दारोग्रा कहलाता था। 
उसे केवल २४) मासिक वेतन मिलता था। चोरी का माल 
बरामद करने तथा क़त्ल आदि का पता लगाने में उसे कुछ इनाम 
मिलता था | परन्तु यह प्रबन्ध भी असफल रहा | सन्‌ १८१७ 
में मि० राबंट्सन ने, जो उस समय यहाँ के मेजिस्ट्रट थे, 
प्रत्येक सड़क में ३-४ मील की दूरी पर एक 'मरहला' क्रायम 
किया जिसे आजकल की भाषा में चोकी कहते हैं। इन मरहलों 
में ३-४ चौकीदार रहते थे जो सड़कों पर चलने वाले यात्रियों 
की डाकुओं तथा लूटमार करने वालों से रक्षा करते थे । इन 
मरहलों के भग्नावशेष अब भी कुछ स्थानों में देखे जा सकते 
हैं । इस प्रथा से भी कुछ लाभ न हुआ। १८२४ में गावों की 
पुरानी चोकीदारी-प्रथा भी मिटा दी गई ओर उसके स्थान में 
“रसदबन्दी” प्रथा क़्ायम हुईं, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान 
को गाव की रक्षा के लिए चंदा देना पड़ता था। सन्‌ १८३३ 
में यह प्रथा भी समाप्त कर दी गई। अब वेतन पाने वाले 
पहरेदारों के स्थान में गाव के ही निवासियों का ४-४ की टोली 
में पहरा बाँध दिया गया ओर चोर-डाकुओं के आने पर घटे 
या नगाड़े की आवाज्ञ होने पर गाव के सभी लोगों के एक 
नियत स्थान में एकत्र होने का निथम बनाया गया । यह प्रथा 
बहुत अच्छी थी परन्तु कुछ वर्षों बाद यह भी मिट गईं। १० 
व्ष बाद सन्‌ १८४२ में प्रत्येक तहसील में एक थाना क़रायम 
हुआ। सचेंड़ी में एक थाना ओर स्थापित किया गया | इन १२ 
थानों के अतिरिक्त ३४ जगहों में चोकियाँ क्रायम हुई । 
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तहसीलदारों को फप्िर पुलिस के निरीक्षण का अधिकार 
मिला । इन सुधारों का परिणाम अच्छा हुआ। परन्तु फिर 
भी पुलिस-प्रथा में अनेक दोष बने रहे । सन्‌ १८४७ व ४८ 
के विद्रोह में सरकार के पास यही उपहास्य पुलिस-दल था। 
सन्‌ १८६१ के भारतीय पुलिस क़ानून के अनुसार पूरे प्रांत 
“के लिए एक संगठित पुलिस-दल नियुक्त हुआ । कई नये थाने 
क़ायम हुए । कानपुर-नगर को ४ थानों में बाॉँटा गया तथा ६ 
तहसीलों के सदर मुक्ततों के अतिरिक्त शिवली, चौबेपुर, 
ककवन, रसूलाबाद, मंगलपुर, सिकंदरा, मूसानगर, सजेती, 
गजनेर, साढू तथा महाराजपुर में भी थाने कायम किये गये । 
इन थानों व चोकियों की सीमा व संख्या में समय-समय पर 


परिवतेंन होते रहे हैं। चोबेपुर का थाना बिठूर चला गया 
ओर साढ़ वाला थाना तोड़ दिया गया है। विधनू में भी थाना 


कायम हो गया है । शहर के भीतर सन्‌ १६३१ के दंगे के बाद 
कई नये थाने कीन कमेटी की रिपो ट के अनुसार क़ायम हुए 
ओर कोतवालो कलेटक्रगंज से उठकर माल रोड पर वहाँ 
बनाई गई जहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर था ओर 
उसके भी पहले तहसीली रकूल था । 


जेल 


सन्‌ १८०१ में पहले पहल छावनी में डिस्ट्रिक्ट जेल की 
इमारत थी | जब १८११ में कचहरी बिटूर चली गई, तो वहाँ 
अस्थायी रूप से जेल की इमारत घना ली गईं । पर बिदूर से 
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जब कचहरी नवाबगंज लौट भाई तो ग़ुटेहा के पास पुराने 
ढँग की इमारत में जेल स्थ/पित हुआ । उसका अबन्ध भी बहुत 
खराब था । प्रत्येक कैदी को खाने-पीने के लिए कुछ पेसे दे 
दिये जाते थे, जिससे वह अपने भोजन की सामग्री . बाजार से 
मेगवा लेता था। ये क्रेदी प्रायः भाग भी जाते थे। फूस के 
छुप्परों में कभी-कभी आग रूग जाती थी। ऐसे अवसरों पर 
को दी कच्ची दीवालों के फाँद कर भाग जाते थे। कोई इस 
प्रयत्न में जल-भुन कर स्लाक भी द्वो जाते थे। खाना पकाने 
के लिए क्रैदी अपने घर से बतेन मंगा सकते थे। अलग 
अलग चुल्ददे जला करते थे। “दफ़ेया कमान” अथवा “लालदेन- 
सिक चा-ताला-क़ैदी सब ठीक' का युग अभी नहीं आया था। 
जेल क्या थे मवेशीखाने से भी कदतर थे। सर बिलियम 
बेंटिक के सुधारों के अनुसार सन्‌ १८२५ से जेलों का प्रबन्ध 
कुछ अच्छा हो गया । १८५७ के विद्रोह में गुटेहा वाला जेल 
ध्वस्त हो गया । शान्ति स्थापित होने के बाद सरसेयाघाट के 
पास कचहरी व जेल की नई इमारते' बनीं। कचहरी की 
इमारतों में आवश्यकतानुसार वृद्धि होती गईं। डिस्ट्रिक्ट बोड 
का नया दुफ़्तर भी तहसील के पास बनाया गया हे। 


डाक ओर तार 


१६ वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में डाक का प्रबन्ध भी 
नहीं के बराबर था। केवल सरकारी डाक को ले जाने के 
लिए हरकारे थे जो एक शहर से दूसरे तक पेदल डाक ले 
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जाते थे। तहसीलों व थानों से डाक आने में कभी-कभी कई 
सप्ताइ लग जाते थे । एक गावें का मुखिया अपने 
आदमियों से दूसरे गाव के मुखिया के पास तक सर- 
कारी डाक मेज देता था| इस प्रकार कछुये की चाल से वह 
कलेक्टर साहब तक पहुँच पाती थी। कभी-कभी ये डाकिये 
डाक-सहित ग्रायव द्वा जाते थे । सन्‌ १८२४ में जुमींदारों से 
डाक के लिए भी एक कर वसूल किया जाने लगा, जिसकी 
आय से कुछ वैतनिक हरका रे रकखे गये जो पुलिस के मातहत 
थे। सन्‌ १८४१ से डाक घोड़ेगाड़ी से जाने लगी। लाडे 
डलहोजी के समय में भारत में नियमित रूप से डाक का प्रबन्ध 
आरंभ हुआ | डाक के टिकटों का नियम चला। भारतीय 
पोस्ट आफ़िस को शाखायें धीरे-धीरे तहसीलों व थानों के 
मुक़़ामों में खुलीं । 

सन्‌ १८७६ में इस जिले में २६ डाकखाने खुल चुके थे। 
कानपुर में जनरल पोस्ट आफिख की वर्तमान इमारत १८४७ 
के बहुत साल बाद बनी | पहले वर्तमान इम्पीरियल बेंक की 
इमारत के पीछे वाले क्षेत्र में बड़े डाकमताने ओर म्यूनिसपेल्टी 
के दफ्तर को इमारतें थी। शद्दर का पहला तारघर छावनी में 
मालरोड के पास, वर्तमान कटहरीबाग् के पीछे, था। वर्तेमान 
तारघर की इमारत को बने अभी ४० वष भी नहीं हुए । उस 
जगह पर पहले स्टेशन थियेटर ( नादय शाज्ञा ) था। तदसीलों 
से तार का सम्बन्ध भी अभी द्वाज्ञ ही में स्थापित हुआ हे। 
केवल डेरापर का अभी तार-द्वारा सम्बन्ध क्रायम नहीं हुआ हे। 
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रेल, तार व डाक के खुलने के पहले त्रिटिश शासन ' 
कानपुर के जिले में यातायात आदि के साधन मुराल-काल 
कहीं अधिक अपूर्ण व भोंडे थे। आरांड-ट्रक्रोड का निर्मा: 
डलहोज़ी के समय में सम्पन्न हुआ | पुरानी मुग़ज्रोड तो अ+ 
कुछ व पूर्व पक्को की गई हे । 


टेलीफ़ोन-सम्बन्ध का विकास 


अपर इंडिया चेंबर आफ कामस नगर में टेलीफोन 
प्रणाली की स्थापना के लिए विशेष रूप से समुत्सुक था 
चेंबर की सन्‌ १८६० की रिपोर्ट से पता चलता है * 
कुछ फर्मा द्वारा यह वादा किये जाने पर कि १४० रु० प्रा 
कनेक्शन के हिसाब से वे आपस में ११ कनेक्शन लेने व 
तैयार हैं, तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के यह कहने पर कि टेलीफ़ो 
के रेट में कुछ ओर कमी होने पर वे लोग भी अपने घरों : 
कनेक्शन ले लेंगे, चेंबर के सेक्रेटरी को इस संबन्ध में म्यूनिरि 
पत्न बोडे से लिखापढ़ी करने तथा शीघ्रातिशीघ्र देलीफोन एक्स 
चेंज की स्थापना कराने के लिए प्रयत्न करने को कह्दा गया। 

कानपुर के व्यापारी-वर्ग के अनुरोध पर डाक तथा तार 
विभाग ने सर्वप्रथम सन्‌ १८६१ में एक छोटे से हाथ २ 
चलाये जाने वाले 'मेगनेटो एक्सचेंज” की स्थापना की। स 
१८६७ में इसमें उन्नति करके 'सेंट्रलबेटरी सिस्टम” से का 
होने लगा। इसी वर्ष टेलीफोन-एक्सचेंज आफ़िस अपर इंडिय 
चेंबर आफ फामस॑ की इमारत में उठ आया। सन_१६१ 
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में यह नये टेलीआफ आफिस में चला आया जे उस स्थान 
पर बनाया गया था, जहाँ पहले स्टेशन थियेटर था। सन_ 
१६२१ तक वहाँ जक्त सिस्टम से ही काम होता रहा। इसी 

बीच जनता इस बात की बराबर माँग करती रही कि टेलीफोन 

की किसी ऐसी प्रणाली से काम लिया जाना चाहिए जिससे 

अधिक शीघ्रता तथा अधिक गापनीय ढंग से टेलीफोन पर बात- 

चीत हो सके। फलस्वरूप डाक तथा तार-विभाग ने सन_ 
१६२२ में ४०० लाइनों के एक आटोमेटिक सिस्टम की स्थापना 
की जिसको बहुत पसन्द किया गया । थोड़े ही समय बाद पता 
चलाकि लोगों की आवश्यकता-पूर्ति इतने से नहीं हो पाती 
है। फलस्वरूप कानपुर-नगर की व्यापारिक जनता की बढ़ती 

हुईं माँगों को पूरा करने के लिए सन_१६३७ की १ अप्रेल को 

एक नये तथा अधिक अप-ठु डेट आटोमेटिक सिस्टम से काम 

लिया जाने लगा । उक्त सिस्टम में १००० कनेक्शनों की गु जा- 

इश थी । द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण नगर की जन-संख्या 

ओर व्यापारिक परिस्थिति में जो असाधारण वरद्धि हुईं उसका 

परिमाण यह हुआ कि यहाँ का टेलीफ़ोन-एक्सचेंज यहाँ की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हुआ ओर अब 
ओर वृद्धि की जा रही है । 


बारहवाँ अध्याय 


यातायात के मागे ओर बाहन 


पिछले श्रध्याय में अंग्र ज़ी शासन के उन अंगों का वर्णन 
कया गया है जिनके द्वारा हमारे नये शासकों ने हमारे 
ज़िले में, भारत के अन्य भागों की भाँति, अपने पेर मज़बूत 
करने के लिए प्राचीन शासन के ढाँ चे को नदीन वैज्ञानिक युग 
की आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल कर उसमें परिवर्तन ओर 
सुधार किये। विदेशी शासन का सर्वप्रथम उद्श्य बिजित 
देश में शान्ति की स्थापना करना और आंतरिक शासन को 
सुव्यस्थित करना होता है । जिस भूमि पर पर स्थापित हों 
उसे स्थिर और उथल-पुथल से सुरक्षित रखने में ही उसका 
द्वित होता है । इस कार्य में अंग्रज़ों को कुछ समय लगा। 
पुरानो पद्धतियों का सबंथा परित्याग नहीं किया गया, किन्तु 
उस में आवश्यकतानुसार रहो-बदल किया गया । साथ ही 
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साथ नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों और योरपीय परम्पराओं 
के द्वारा विदेशी शक्ति को प्रबल बनाने का उद्योग किया 
गया | किन्तु शासित जाति के ऊपर केवल सुग्यवस्थित पुलिस - 
राज्य लादने से द्वी काम नहीं चलता | उसे आये दिन अपनी 
गुलामी की याद न आबे इसलिए उसके जीवन को दुछ सुकर 
ओर बाहर से कुछ अधिक सुखमय बनाने के निमित्त डाक, 
तार, ठेलीफ़ोन आदि की सुविधायें भी प्रदान की गई । ये 
नियामतें वास्तव में त्रिटिश सेनिक शासन को सुदृढ़ करने 
ओर ब्रिटिश व्यापार और पूँजी के देश-व्यापी प्रसार के 
निमित्त थीं, पर गौण रूप स वे शासितों को भी देनिक जीवन 
में एक प्रकार से क्ञाभप्रद सिद्ध हुई । पुराने हकीमों के 
नुस्खों का रोगी ने बहुत दिनों तक सेवन किया था, पर वे 
उसे रोग से मुक्त न कर सके थे। उनका आकष ण॒ मिट चुका 
था| अब इस सात समुद्र पार के वासी नये डाक्टर के चक्कर 
में रोगी फँस गया । नई चिकित्सा-पद्धति में विज्ञान का 
चमत्कार था, उसकी ओषधों में नई चमक-दमक थी, नया 
आकष ण था। पर नये चिकित्सक थे पूरे उस्ताद, अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने वाले, अपनी जेब भरने वाले, न कि 
रोगी को रोग से विमुक्त करने की हार्दिक इच्छा रखने वाले | 
ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना एक दातव्य, खेराती 
अथवा मिशनरोी संस्था के रूप में नहीं हुई थी, वबरन्‌ अपने 
बढ़ते हुए व्यापार ओर उद्योगों के लिए नये क्षेत्र की खोज में 
स्राहसी ओर उद्यमी अंग्रेज यहाँ आये । उन्होंने देश में 
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अराजकता मिटाने का प्रयत्न किया, शान्ति स्थापित की, डाक, 
तार, रेल, पक्की सड़कों आदि की व्यवस्था भी की । तभी उनका 
रोज़्गार बढ़ सकता था, और उनकी सत्ता दृढ़ ओर स्थिर हो 
सकती थी | 


प्राचीन साधन 


यातायात की जो हमारी प्राचीन परम्परायें थीं। वे कृषि- 
प्रधान मध्यकालीन जीवन के लिए उपयुक्त थीं, जब खेतों की 
उपज निक्रटतम मंडी में लाने के लिए बेलगाड़ी, और 
दूरस्थ स्थानों तक पहुँचाने के लिए ऊँट, टटद और गधों का 
इस्तेमाल होता था। ओर अब भी इन आदिम साधनों को 
हमारी आधुनिक सभ्यता सवंथा मिटा नहीं पाई है। रेल और 
मोटर अपनी सीमा के अंदर द्वी उपयोगी हैं और जब तक 
लोद्दे की पटरियों और पक्की सड़कों का जाल चारों ओर 
गावँगाव में न बिछेगा बेलगाड़ी, ऊँट, टट्ट, और गधों का 
काय समाप्त न द्ोगा | | 


प्राचीन मागे 


ब्रिटिश शासन ने हमारे ज़िले में रेलों और पक्की सड़कों 
का थोड़ा-बहुत निमोण किया, पर दिल खोल कर नहीं । फिर 
भी हमारे जिले की भोगोलिक स्थिति के कारण हमारे यहाँ 
से चारों ओर इनका प्रसार हुआ । यहाँ रेलों के बनने के पहले 
भी आसपास के ज़िलों से ग़लला, तेलदन, कपास, नील, किराना, 
कपड़ा, चमड़ा आदि सामग्री आती थी जो दूर दूर भेजी जाती 
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थीं। पहले गंगा-यमुना से नावों के द्वारा तथा आचीन राज- 
मार्गा से जानवरों की पीठ पर यह सब सामान आता जाता 
था | प्राचीन मुग़ल-रोड, जो इस जिले में यमुना के समानान्तर 
चलती है, सबसे प्रसिद्ध मध्यकालीन राज-पथ था जो आगरा व 
दिल्‍ली को इलाहाबाद, पटना आदि से मिज्ञाता था । इस 
ज़िले में वह अभी १० व्य पूर्व तक कच्ची थी । पर उध्तके 
किनारे घाटमपुर, मूसानगर-चपरघटा, भोगनीपुर, जेनपुर 
सिकन्दरा, ख्वाजा-फूल आदि प्र।चीन क़स्बे ओर सम डियाँ 
थीं। बीच बीच में पक्के पुल, सरायें, कुएँ ओर दीप-स्तम्भ 
बने हुए थे । यद्द सड़क काफ़ी चोड़ी, हमवार ओर सीधी है। 
ओर अभी तक इसके किनारें पर लगाये हुए कुछ पुराने 
वक्तरहैं । चपरघटे के पुल ओर सरायँ का विस्तृत वर्णन उस 
स्‍थान के वर्णान में पढ़ने को मिलेगा। शेरशाह सूर इसका 
निर्माता माना जाता हे, पर वास्तव में यह अति प्राचीन 
राज-पथ था । बौद्ध काल से इसका इतिदट्दास मिलता है। अनेक 
यात्रियों, धर्मोपदेशकों, विजेताओं ओर शासकों ने इसका 
उपयोग किया था। 

मुग़ल-रोड के अतिरिक्त अन्य पुराने मागगें ये हेँ:--(१) 
घाटमपुर से गजनेर, अकवरपुर, डेरापुर, म गलपुर ओर इटावा 
तक; (२) विधूना ( इटावा जिले ) से रसूलाबाद, शिवली, 
चोबेपुर ओर बिटूर तक (इस सड़क को चोबेपुर से 
विधूना तक पक्का किया जा रहा है); (३) सरेयांघाट से 
शिवराजपुर, शिवली ओर रूरा तक; (४) शिवली से सर्चेडी, 
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साढ़ और कोड़ा तक ; (५) घाटमपुर से साढ़ ओर सलेमपुर 
तक (३) नानामऊ-घाट से बिल्दहोर, ककवन, रसूलाबाद, 
म गलपुर, सिकन्दरा ओर बीजामऊ-घाट ( यमुना पर ) तक । 
यदि ये सब सड़के' पक्की कर दी जायें तो जिले की व्यापारिक 
उन्नति को विशेष सहायता मिले ओर रसूलाबाद, घाटमपुर, 
शिवली ओर सिकन्दरा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाय । 
अभी इन सड़कों की दशा शोचनीय है ओर रिंद, सेंगुर आदि 
नदियों पर पुल न होने से यातायात में कठिनाई होती है। 
अनेक अन्य रास्ते भी हैं जो यमुना ओर गंगा के घाटों को 
भीतरी स्थानों से मिलाते हैं। जाजमऊ घाट से दक्षिण की 
ओर जाने वाली सड़क का बु देलखंड के स्नानार्थी यात्री मध्य- 
काल से उपयोग करते रहे हैं। 
पकी सड़कें 

सब से प्रसिद्ध पकी सड़क इस ज़िले में ग्रांड-ट्रक-रोड है 
जो इलाहाबाद से १०६ वें मील की दूरी पर पांडो-नदी के पक्क 
पुल पर इस ज़िले में प्रवेश करती है और सिकटियापुरवा, 
महाराजपुर दोती हुईं कानपुर-नगर आती है, फिर आगे 
चलकर कल्याणपुर. मन्धना, चोबेपुर, शिवराजपुर, उतरी- 
पूरा, धोरसालार, बिल्होर द्वोती हुई १७१ वें मील पर फ्रु खा 
बाद ज़िले में चली जाती है। यह कानपुर तक ३० आईं० 
आर२र० के समानान्‍्तर और बी० बी० सी० आई० आर० के 
समानान्तर जाती है। इससे महाराजपुर के पास से एक सड़क 
सरसोल स्टेशन और नवेल तक, दूसरी चकेरी के हवाई अडई 
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के सामने से चकेरी स्टेशन तक ओर तीखरी कल्याणपुर 
स्टेशन के सामने से बिटूर तक, ओर चौथी बिल्दोर के कुछ 
आगे से मकनपुर को जाती हे । 

कानपुर से फालपी ओर माँसी जाने वाली सड़क स्चेडी, 
बारा, डीग, मुहम्मदपुर, पुखरायाँ, ओर भोगनीपुर द्वोती हुई 
कालपी के सामने यमुना के किनारे तर जाती है। यमुना पर 
इसका कोई पुल नहीं है | इसकी लंबाई ४५ मील है। इससे 
पनकी, लालपुर ओर पुखरायाँ स्टेशनों के लिए शाखें निकली 
हैं। कानपुर फो दमीरपुर, महोबा ओर सागर से मिलाने 
वाली सड़क बिधनू , रमईपुर, पतारा, घाटमपुर, दोहरा आदि 
होती हुई हमीरपुर के सामने रामपुर-घाट तक जाती है। यहाँ 
पर भी यमुना पर कोई पक्का पुल नहीं हे । इसकी लंबाई ३६ 
मील है। पुरानी मुग़ल-रोड भी अब पक्की दो गई हे। चोबेपुर 
से शुरू दोकर शिवली व रसूलाबाद से गुज़रने वाली सड़क भी 
पक्की हो रही है। कुछ अन्य सड़कें भी अगले वर्षा में पक्की बनेंगी। 
कानपुर-नगर से जाजमऊ को भी एक पक्की सड़क जाती है। 
कानपुर से लखनऊ जानेवाली सड़क पुराने रेल के पुल के 
ऊपर से जाती है। इन सड़कों के अतिरिक्त कानपुर के स्यूनि- 
सिपल, छावनी ओर डिवेलपमेंट बोर्डा ने अनेक सड़कों का 
निर्माण किया है। इन सभी सड़कों पर अब कानपुर-रोडवेज् 
अथवा 'काज़्यस' अथवा अन्य मोटर-सरविसें हैं. जिनसे 
यात्रियों को विशेष सुविधायें प्राप्त हें। बेलगाड़ियाँ ओर मोटर 
ट्रके' भी खूब चलती दे | पर यमुना पर किस्री भी पक्के पुद् 
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का न होना स्वतंत्र यातायात में बाधक हे । 
> रेले 

कानपुर की ओद्योगिक उन्नति में रेलवे का बहुत बड़ा भाग 
है। इस नगर में चार रेलवे लाइनें आती हैं--इस्टइंडियन 
रेलवे ( जिसमें अवध रुह्देलखंड रेलवे का भी भाग शामित्र 
है ), ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बाम्बे बड़ोदा एंड सेंट्रल 
इंडिया रेलवे ओर अवध एंड तिरहुत रेलवे ( जिसका पराना 
नाम बंगाल एंड नाथ वेस्टन रेलवे था )। इनमें सब प्रथप 
इस्ट इंडियन रेलवे का कानपर में निर्माण हुआ । 

ईस्ट-इ डियन रेलवे 

भारत में रेलवे के जन्मदाता ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध भाफ के 
इंजन के आविष्कारक मि० जाजं स्टीफ़ेन्सन के सुपन्र मि० 
( बाद में सर ) आर० एम० स्टीफ़ेन्सन थे। सन्‌ १८४४ के 
जुलाई महीने में आप अपने तीन अन्य सहकारियों के साथ 
भारत -आये और कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजमहल्न, 
क्यूल, मिर्जापुर तथा कानपुर द्वोते हुए एक रेलवे लाइन बनाने 
के सम्बन्ध में निरीक्षण काये आरम्भ किया। मि० स्टीफ़ेन्सन 
का यह दृढ़ विश्वास था कि उत्तरी भारत की दो बड़ी नदियों, 
गंगा तथा यमुना, के समानान्तर जानेबाली रेलवे लाइन का 
आर्थिक तथा राजनेतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
होगा। परन्तु इस्टइंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर लोग उनकी 
इस धारणा से सहमत न थे। उनका कथन था कि भारत की 
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कुछ विचित्रताओं के कारण, जिनमें बाढ़, तृफ़ान तथा फ़सल 
में कीड़े आदि लग जाने की देवी आपत्तियाँ शामिल हैं, रेलवे 
को विशेष लाभ होने की कोई आशा नहीं प्रतीत होती । परन्तु 
मि० स्टीफ़ेन्सन के सतत परिश्रम के फलस्वरूप अंत में सन्‌ 
१८५० में प्रयोग के तोर पर हबड़ा से रानीगंज तक उन्हें 
रेलवे लाइन बनाने की स्वीकृति मिल गदे । सन्‌ १८५४ में 
पहला रेलवे इंजन भारत आया ओर सन्‌ १८४४ की १४ 
अगस्त को हबड़ा से हुगली तक पहले पहल रेल चलनी आरंभ 
हुई । १ सितम्बर १८४४ को पनडुआ तक १४.३१ मील रेलवे 
लाइन और बनाई गईं । पहले ही चार महीनों में आमदरफ्त 
आशातीत सिद्ध हुईं । ३ फरवरी सन्‌ १८४४ को रानीगंज तक 
रेलवे लाइन बन गई। रानीगंज से रेल द्वारा कलकत्त के 
लिए कोयला जाना आरंभ हो गया । इससे रेलवे को बहुत 
लाभ हुआ | इंस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टर लोग इतने 
प्रसन्न हुये कि उन्होंने दिल्‍ली तक बाकी लाइन शीघ्र बनाने 
की स्वीकृति दे दी। निचले भाग में यमुना के दक्षिणी तट तक 
तथा ऊपरी भाग में यमुना के बाँये तट से दिल्‍ली तक रेलवे 
लाइन बनाने का काये एक साथ आरंभ करने का निश्चय 
किया गया । ऊपरी भाग की लाइन के बनाने का काम 
इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ । 
गदर का रेलवे पर प्रभाव 

सन्‌ १८५६ के गदर के कारण रेलवे निमोण के इस कार्ये 

में अत्यन्त बाधा पड़ी तथा रेलवे का बहुत अधिक नुकसान 
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भी हुआ । उसके कितने ही यूरोपियन कमेचारी गदर में 
मार डाले गये। रेलवे को लगभग ४० लाख पौड का आर्थिक 
नुकसान हुआ । किंतु इतना नुकसान होने पर भी 
इलाहाबाद और कानपुर के मध्य ३ मार्च १८४६ को रेलवे 
की ट्रेनें चलने लगीं और अगस्त १८६४ में कलकत्ता से दिल्ली 
तक रेलों का सिलसिला पूरा हो गया । पर दिल्ली इलाहाबाद 
में यमुना पर ज़ब तक पुल न बने तब तक दवड़ा से दिल्‍ली 
तक अटूट यात्रा न हो सकती थी। १४ अगस्त १८६५ में 
इस पुल के बन जाने के बाद दोनों ओर गाड़ियाँ पूर्णतया 
निबाध रूप से चलने लगीं। सन्‌ १८६६ में दिल्‍ली में यमुना 
के ऊपर पुत्न बन गया । इस प्रकार अत्यन्त कठिन परिस्थितियों 
के बावजूद १०२० मील लंबी रेलवे लाइन बन कर तेयार हो 
गयी। इसके बांद समय-समय पर इसमें और वृद्धि तथा 
विस्तार होता रहा। 

रेलवे के लाभ का अनुमान इसी से किया जा सकता है 
कि सन्‌ १८४४ में उसकी वाषिक आय कुल ३१२४२ पौंड 
थी। सन्‌ १८६६ में यह बढ़कर ११९,१९६,३१४ पौंड हो गई। 
उसकी उपयोगिता का अनुमान इसके लग जाता है कि सन्‌ 
१८४६ में केवल १५ लाख व्यक्तियों ने रेलबे से यात्रा की 
किंतु सन्‌ १८६६ में यह संख्या बढ़ कर ४० लाख से भी 
अधिक हो गई | इसी समय में रेल द्वारा जाने वाला माल 
३ लाख टन से बढ़कर ८ लाख टन तक पहुँच गया। 

बह सममोता जिसके अनुसार पिछके ३० साक्ष तक 











प्र धर एड 7४, ४40४ ५) /; 
7298९ 2225 


कि < मर 
ही कद 47 # १ 
पर 


हि. ४ है 2, 7६% 

ल्‍च 22 १2% कट 
हू फ ढ 
डी. 

ग्‌ डे 


ते घट 
ल्‍ 





कानपुर का सन्द्रल म्तशन 


५] 


५ 5 »प२ ४:२७ ।शऋ- 





फूलबाग में स्थित गणेशशंकर विद्यार्थो-भवन 


फानपुर का इांतदांस | २२४ 
कम्पनी तथा भारत सरकार के बीच संबंध निश्चित हुए थ 
सन्‌ १८४६ में समाप्त हो गया तथा कम्पनी द्वारा रेलवे का 
प्रबंध करने के संबंध में सन्‌ १८८० की पहली जनवरी को 
सरकार तथा कंपनी में नया सममोता हुआ । सन १६२४ के 
अंत कत रेलवे का ग्रबंध कंपनी के अधिकार में रहा । सन 
१६२४ की पहली जनवरी से रेलवे सीधे सरकारी प्रबंध में 
आगई । सन्‌ १६२५ की पहली जुलाई को अवध मरहेलग्वंड 
रेलव भी इस्ट इंडियन रेलवे में मिला दी गई , 
कपास, ग़ल्ला, तेलहन आदि का व्यापार 

प्रारंभिक समय से ही कानपुर का जिला कपास उत्पन्न 
करने से लिए प्रसिद्ध था। यह कपास विदेशों को भेजी जाती 
थी। परन्तु नदी से नावों-द्वारा भेजे जाने के कारण इसके 
पहुँचने में बड़ी देर लगती थी। जब अमेरिंकन युद्ध के समय 
रुई की माँग बहुत अधिक बढ़ गई तो बुंदेलखंड की रुई 
को कानपुर स॑ रेल-द्वारा कलकत्ता भेजना अधिक लाभप्रद 
सममा गया | इसका परिणाम यह हुआ कि कानपुर की 
गलियाँ रुई की गाँठों से पट गई तथा उनके रखने के लिए 
अधिकारियों को स्लास तोर पर ज़मीन खाली करानी पड़ी । 
इसी समय दोआब तथा अवध में होने वाला ग़ल्ला, तेलहन, 
किराना की स्रामग्नरी तथा अन्य पदाथे भी नदी के मागे से 
भेजे जाने के बजाय कानपुर ही आने लगे | 

अवध ओर रुहेलखंड रेलवे 


कानपुर का व्यापार, जो केवल एक रेलवे लाइन खुल 
१५ 
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जाने के कारण आरंभ हुआ था, बाद में अन्य रेलव लाइनों 
के आ जाने के का<ण बहुत अधिक बढ़ गया । इस्ट इ'डियन 
रेलवे के बाद सन्‌ १८६७ में अवध रुहेलखंड रेलवे 
ने भी कानपुर तक रेलव लाइन खोली | परन्तु गंगा में पुल 
न होने के कारण यह लाइन नदी के बाएँ तट तक आकर 
ही समाप्त हो जाती थी। सन्‌ १८७४ में गंगा-नदी पर पुल 
बन जाने के बाद नगर से सीधा संबंध स्थापित हो सका । 
ग्रंद इ डियन पेनिनस ला रेलबे (ज्ञो० आई० पी०) 

उक्त रेलवे का निर्माण-कार्य सन १८५१ में बंबई से 
प्रारंभ हुआ | धीरे बीरे देश के सुदूरवर्ती भागों तक उसका 
विस्तार हो गया। सन्‌ *८८६ में यह रेलबे लाइन कानपुर 
(जुही) आइ । इसका स्टेशन बहुत दिनों तक हमीरपुर रोड 
नाम से प्रसिद्ध रहा । उस समय मोाँसी से होकर आने वाला 
इसका यह भाग इंडियन मिहलेंड रेलबं के नाम से अ्रसिद्ध 
था | जी० आइ० पी० रेलवे का कानपुर के औद्योगिक विकास 
में बहुत बड़ा भाग है । उक्त रेलबे लाइन ने भारत के-सर्ब- 
प्रधान औद्योगिक नगर बंबइ से इसका सीधा संबंध स्थापित 
कर दिया | सन्‌ १६२४ में इस रेलवे का सम्पूर्ण प्रबंध भारत 
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सन्‌ १६१४ में कानपुर 
से बाँदा के लिए एक रेलवे की शाखा ख ली जिसका निर्माण 
ओ० आर" आर० कम्पनी के द्वारा हुआ, पर जिसे भारत 
सरकार ने जी० आइ० पी० रेलवे कम्पनी के प्रबन्ध में 
रखना निश्चित किया। इस लाश्न ने फानपुर और बु देल- 
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खड के आ्राचीन ऐतिहासिक सम्बन्ध को लोद-मार्ग से जोड़ 
दिया । पर द्वितीय महायुद्ध के मध्य में यह लाइन उखाड़ दी 
गईं और सन १६४८ से अब यह फिर चलने लगी है। इसके 
रास्ते में थोड़ा सा परिवतेन कर दिया गया है। अब यह जुद्दी 
से अलग न होकर भीमसेन स्टेशन से चलती है | 
बांचे बड़ीदा ऐंड से ट्रल इंडिया रेलब 
(बी० बी० सी० आई०) 

सन्‌ १८६० में सूरत-नगर से इस रेलबे लाइन का 
निर्मोण प्रारंभ हुआ । इसके बाद धीरे धीरे देश के अन्य भागों 
में इसका प्रसार हुआ | इसके त्राड'गेज और मीटर-गेज दो 
विभाग हैं । सन्‌ १६०६ में राजपूताना-मालवा-रेलवे ( मीटर 
गेज ) बी० बी० एंड सी० आइ ० रेलब में सम्मिलित कर दी 
गई । राजपूताना मालवा रेलवे के कानपुर-अछनेरा सेक्शन 
का कानपुर-कन्नोज खंड *४ दिसंबर १८६२ को पहले पहल 
खुला ओर ?० नवंबर १८८५ को मन्धना से बिटूर तक की 
त्रांच लाइन खुली । इसके निर्माण के निमित्त बिहूर के 
सूबेदार नाना नारायण राव (सूबेदार रामचन्द्र पंत के पुन्न) 
ने रेलबे कम्पनी को ७५४ लाख रुपये का क़ज़ दिया था। 
इसी उपलक्ष्य में इसे 'सूबेदार की रेल कह्दते हैं । 

बंगाल नाथ बस्टन रेलवे 

यह मीटर-गेज रेलवे लाइन उत्तरी बिद्दर के अत्यधिक 
उर्बर प्रदेशों से कानपुर का सीधा संबंध .स्थापित करती है। 
इस भाग में उक्त लाइन ने जो अपना जाल सा बिल्ला दिया 


श्र८ [ यातायात के मार्भ और बाहन 


है उसी का यह परिणाम है कि पूर्वी युक्तप्रान्त तथा उत्तरी 
बिहार शक्कर के उद्योग के महान केन्द्र बन गये हैं | तथा इस 
रेलवे लाइन द्वारा प्रदान की जाने वालो सुविधाओं के कारण 
ही कानपुर आज भारत में शक्कर की सबसे बड़ी मंडो हो 
गया है | 

जब से यह लाइन ओर रुहेलख ड-कुमायू रेलवे भारत- 
सरकार के प्रबन्ध में आई इन दोनों सम्मिलित लाइनों का 
नाम अवध एण्ड तिरहुत रेलवे ( ओ०/टी० आर० ) हो गया 
है। ओ० टी० आर० और बी० बी० सो० आईं० आर० दोनों 
मीटर-गेज ( छोटी लाइन ) दोने के कारण अहमदाबाद से 
जक्मपुत्र नद तक के देश को एक लोह-मार्ग से मिलाती हैं। 
गत विश्वयुद्ध में इस छोटी लाइन का सेनिक महत्त्व 
स्पष्ट हो गया । 


व्यापारिक केन्द्र--कानपुर 


इन बड़ी ओर छोटी लाइनों के चतुर्दिक निर्माण से 
कानपुर उत्तर भारत का सवग्रथम व्यापारिक केन्द्र हो गया 
है | हमारा सीधा संबंध कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, कराची, 
नागपुर, टाटानगर आदि ओद्योगिक केन्द्रों के तथा बंदरगाहों 
से स्थापित हो गया है। प्रत्येक रेलवे ने नगर में विशाल 
माल-गोदाम तेयार किये । इस्ट इंडियन रेलब शहर की 
विभिन्न मिलों तथा फ़ेक्टरियों तक लाइन बिछा कर वहाँ से 
माल लाने तथा ले जाने का कार्य भी करती है । नार्थ वेस्ट 
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टेनरी को छोटी लाइन की एक साइडिंग अनवरंगंज से ग्वाल- 
टोली होती हुई जाती है | 


सेन्ट्रल स्टेशन 


पहले सभी रेलवे लाइनों के स्टेशन अलग-अलग थे 
जिरूसे यात्रियों को कानपुर में ही एक लाइन की ट्रन से 
उतर कर एक्के या अन्य सवारी द्वारा दूसरी लाइन वाले स्टेशन 
जाने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता था। 
सर्वप्रथम इंस्ट इंडिया रेलबे तथा अवध रुदह्देलखड रेलवे के 
स्टेशनों में संबंध स्थापित हो जाने से इस दिशा में कुछ सुधार 
हुआ | बाद में जी० आईं० पी० तथा अवध रुह्देलल ड रेलवे के 
स्टेशनों में संबंध स्थापित हो जाने से इस दिशा में और भी 
प्रगति हुईं | अंत में सन्‌ १६२४ में रेलवे बोर्ड ने इस संबंध 
में पूरी जाँच करने का आदेश दिया । विभिन्न रेलब 
लाइनों द्वारा माल को अधिक सुविधा के साथ 
भेजने ,तथा यात्रियों की असुविधाओं का अंत करने 
के लिए स्थानीय कामर्स चेंबरों के परामर्श से एक योजना 
तेयार की गई । 

योजना स्वीकृत हो गई ओर सन्‌ १६२४-२६ में सेंट्रल 
स्टेशन की भव्य इमारत का निर्माण प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १६३० 
की २७ वीं मार्च को उक्त स्टेशन का उद्घाटन हुआ । जुद्दी 
में नया मालगोदाम भी बनाया गया। इन सबके बन 
कुल ७७ लाख रुपये खचे प्रथक 


३ 


२३० [ यातायात के माग और वाहन 
प्रथक्‌ मालगोदाम थे । पर सन्‌ १६०७ में जुद्दी से कलेक्टर- 
गंज तक नहर को पाटकर एक विशाल मालगोदाम बनाया 
गया जिसमें सब लाइनों के मालगोदामों को पास पास 
स्थान मिला । 

इस समय कानपुर देश के सबसे बड़े रेलवे ज क्शनों में 
से एक है क्योंकि यहाँ से अनेक दिशाओं में रेलवे लाइनें 
जाती हैं तथा इस प्रकार यहाँ से देश के किसी भी भाग को 
बड़ी आसानी के साथ जाया जा सकता है, यद्दाँ के कारखानों 
का बना हुआ माल देश भर में भेजा जा सकता है । कपास, 
गल्ला, तेल्दन, किराना, सूती ओर ऊनी ग्राल, चमड़े का 
सामान, शकर आदि के व्यापार की इस्ती लिए यहाँ 
अधिक उन्नति हुई हे ओर इसी कारण यहाँ की जन-संख्या 
ओर सम्पति में इतनी अधिक वृद्धि हुई है। 

इस ज़िले में इतनी रेलवे. लाइनों के होते हुए भी अभी 
अनेक स्थान रेल के निकटतम स्टेशनों से १०, १२, १४ 
ओर २१६ मील तक दूर हैं । डेरापुर ओर भोगनीपुर की 
तहसीलों में इस प्रकार के रेल से दूर अनेक क्षेत्र हैं । 


जल-माग 
_ गंगा और यमुना में नाबों द्वारा थोड़ा बहुत यातायात 


होता आया है और अब भी रेलों ओर मोटरों के युग में 
उनका उपयोग द्ोता है | गंगा की नहर को उसके निमोता 
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इंजिनियर काटली ने सिंचाई ओर यातायात दोनों उद्द श्यों से 
बनाया था । पर रेलों में जिन अंग्रेज़ी पु'जीपतियों का रुपया 
लगा था, वे नदी और नहरों के जल-मार्गां को प्रोत्साहन 
नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके मुनाफे में कमी होती 
थी | इसीलिए जिटिश शासन में उत्तरी भारत में जल-मार्गों 
की उन्नति नहीं हुई | फिर भी इनका कुछ न कुछ उपयोग तो 
होता ही हे । जाजमऊ बादशाही ज़माने में नावों का बंदरगाह 
ओर निर्माण-स्थान था | यमुना के किनारे भी इसी प्रकार के 
अडु थे। पर अब यह उद्योग बहुत क्षीण हो गया है। इधर 
सन्‌ १६२४ की भीषण बाढ़ के बाद से कानपुर के घाटों में 
नावों की संख्या बढ़ गईं है और नावों के बनाने का 
उद्योग फिर चलने लगा हे । तेराकी का शौक़ भी बढ़ गया है । 
पर इस ओर सरकारी तोर पर कुछ भी उद्योग नहीं हुआ है। 
हमारी राष्ट्रीय सरकार को जल-मार्गो की उन्नति और नावों 
के निमाण की ओर अग्रसर होना चाहिए ! 


वायु-पथ 


कानपुर का महत्व भारत के वायुपथीय नक्शे में भी 
विशेष हैं। कराँची, जोधपुर, दिल्‍ली, कानपुर, इलाहाबाद 
ओर कलकत्ता से होकर हवाई गस्ता है जिस का इस्तेमाल 
राष्ट्रीय ओर अंतराष्ट्रीय हवाई जहाज़ करते हैं। अब कानपुर 
से भोपाल द्वोते हुए बंबई के लिए ओर कानपुर से लखनऊ, 
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रामपुर और दिल्‍ली के लिए भी नये वायव्य मागे खुल गये 
हैँ | यहाँ पर दो हवाई अडे हैं। पहला सवादा के ऐतिहासिक 
मैदान में है जो प्रथम महायुद्ध के बाद बना। यह केवल 
सेनिक उपयोग के लिए है | दूसरा ह्वितीय महायुद्ध के मध्य 
में चकेरी-अहिरबाँ के पास बनाया गया। यह अधिक 
विस्तृत ओर अप-टू-डेट है| दोनों अड़ों के लिए बढ़िया सीमेंट 


सड़के जाती हैं । 
यातायात के वाहन 


आजकल हवाई जहाज, रेल, स्टीमर, बस ओर कार के 
युग में घटों और मिनटों में दिनों का सफ़र ते होता है | पर 
प्राचीन ओर मध्यकालीन काल में सवारी के लिए हाथी, ऊँट, 
घोड़ा, गधा, खच्चर, बेल, आदि जानवरों को काम में लाया 
जाता था। गाड़ियाँ भी कई प्रकार की बनती थीं | सादी बैल- 
गाड़ी के सित्राय सुन्दर ओर भव्य रथ, सेजगाड़ी, बहलोल 
आदि बनाई जाती थीं, जिनमें खारुए की रंग-बिरंगी खोलें 
होती थीं | विवाद्दयादि उत्सवों में इनकी पंक्तियाँ निकलती थीं 
ओर दौड़े भी होती थीं। हलकी सवारी के लिए रब्बा, सग्गड़, 
फिरक आदि भी बनते थे | इन सभी में अनेक नस्लों के बेल, 
जिनकी चचो दूसरे अध्याय में हो चुकी है, जोते जाते थे। 
पर अंग्रे ज्ञी अमल के साथ घोड़े की गाड़ियों का भी चलन 
शुरू हुआ | बग्घी, टमटम, फ्रिटन आदि का फ़ेशन मोटरयुग 
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गुजैनो में पांडो-नदी के ऊपर नहर का पुल ( पृष्ठ २७६ ) 


कानपुर का इतिहास |. २३३ 
के पहले खूब था | सुन्दर साज और रइसी ठाठ से ये सड़कों 
पर दौड़ती थीं । पर अब इनका प्रचार बहुत कम हो गया है | 
अब केवल ताँगों और एक्कों में ही घोड़ों को जोता जाता है। 
मामूली सवारी के लिए भी अब रइंस लोग घोड़े नहीं रखते । 
शहर में इधर कुछ वर्षा से साइकिल'रिकशों का चलन भी 
ब्रढ़ रहा हैं | कुछ गाँवों में भी एक हैं| कानपुर-नगर में सब 
प्रकार को मोटरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही 
है, जिनके आने जाने के नियंत्रण की विशिष्ट समस्याओं की 
श्रोर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ है ओर इस 
क्ाय के लिए ट्राफ़िक--पुलिस का सुशिक्षित दल नतेयार 
केया गया हे । 


तेरहवों अध्याय 
कृषि की व्यवस्था 


यह तो सवंबविदित है कि भारत के अन्य भागों की भाँति 
कानपुर-ज़िले में जीविकोपाजन का मुख्य उद्योग खेती है ओर 
उसी पर यहाँ के लोगों का देनिक जीवन केन्द्रीभूत हे । 
फानपुर-नगर की ओद्योगिक उन्नति, जिसका वर्णन हमारी 
पुस्तक के दूसरे भाग में किया जायगा, केवल थोड़े दिनों 
की बात है, ओर यद्यपि उसका प्रभाव हमारे ज़िले के आर्थिक, 
सामाजिक ओर बोद्धिक जीवन पर बहुत पड़ा है, फिर भी 
हमा रे जिले के जीवन का मूलाधार खेती है । त्रिटिश शासन 
के पूव॑ंक्ती शासकों ने किसानों के हितों को ध्यान में रख 
कर अपनी शासन-परम्परायें स्थापित की थीं । किसान ही 
उनके अन्नदाता और करदाता थे। सोने के अंडे देने वाली 
मुर्गी को हलाल कर उनके हाथ में आ ही क्‍या सकता था? 


कानपुर का इतिहास | २३५४५ 


यद्यपि यह कहना तो कठिन है इन शासकों ने कृषि की उन्नति 
के लिए “क्या विशेष उद्योग किये, किन्तु उन्हांने प्राचीन 
पद्धतियों और परम्पराओं में आबद्ध क्षकों से कोई छेड़छाड़ 
भी नहीं की । उन्हें पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी, 
ओर ऐसी दशा में पूर्ण शान्ति स्थापित रख कर ही शासक 
उनकी क्षप्रत्यक्ञ सहायता कर सकते ये। जब कभी बीच 
बीच में सुट् ओर सुचारू केन्द्रीय शासन स्थापित हुआ, 
जागीरदारों, ज़मीन्दारों और ठेकेदारों के ऊपर नियन्त्रण 
रहा, ओर उन्हें मनमाने परिमाण में कर एकत्र करने की 
स्वतन्त्रता नहीं रही । " 


पंचायती शासन -- 

अकबर के समय में 'राज्ा टोडरमल-द्वारा परिचालित 
जो कृषि-कर-व्यवस्था थी उसके अन्तगंत सभी सुव्यवस्थित 
आन्तों में नियमानुसार किसानों को पेदावार का नियत भाग 
देना पड़ता था ! गाव की पंचायत का मुखिया किसानों से 
बलि ( लगान॥) लेकर राजकोय अधिकारियों को दे देता था 
ओर उसका कुछ अंश गावें की पंचायत के कोष में जमा हो 
जाता था, जिसको गाव के शासन ओर हित में ख्नचं किया 
जाता था। गाव में सफ़ाई रखना, उसके जलाशयों, देवस्थानों, 
सार्गोी' ओर सावंजनिक संस्थाओं का निर्माण और जीर्णाछ" 
इसी कोष से होता था । अपाहिजों, ग़रीबों ओर अनाथों की 
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सहायता भी इसी से होती थी । गाव के सेवकों को इसी से 
तनख्वाह दी जाती थी ओर स्योहारों आदि में सावंजनिक 
उत्सव भी इसी से किये जाते थे | पंचायत द्वी के ऊपर गाव के 
शासन का पूरा भार था। वही गाव की अदालत थी, वही 
खेतों का बंटवारा आवश्यकतानुसार करती थी ओर वही गाव 
के भाग्य की करता, धर्ता और विधाता थी। यह ग्रेरसरकारी 
संस्था और इसके गरोरसरकारी अधिकारी आम्य इकाई के 
शासन को सुचारु रूप से चलाते थे | इस विधान में न थाने- 
दार की ज़रूरत थी, न मजिस्ट्रेट की और न सरकारी क़ानूनगो 
व पटवारी की । जो कुछ कमचारी थे--चौकीदार, पटवारी, 
डोम, भंगी, गोड़ त--सब पंचायत ही के नोकर थे | यह भार- 
तीय स्वायत्त शासन का प्राचीन स्वरूप था | 


ज़मीन्दारी-प्रथा का जन्म-- 


मुसलिम शासकों के युग में अधिकांश में इसी का सत्र 
प्रचार रद्दा | किन्तु जब कभी केन्द्रीय शासन की बागडोर ढीली 
हुईं, इसमें बिक्रार उत्पन्न हो गये। ऊपरी रूप तो वही बना 
रहा, पर शक्तिशाली सदोर अथवा मुखिया ने गावँ-पंचायत 
को अपनी कठपतली बना लियां। इसी से ज़मीन्दारी-प्रथा 
का जन्म हुः£ राजा से विशेष आज्ञा प्राप्त कर किसी ज़मी- 
न्दार ने या अधिक गावों पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर उन » निकासी ( मालगुज़ारी ) का ठेका ले लिया | कम 
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॥ किसी क्षेत्र की प्रजा की उद्द डत़ा के कारण भी स्थानीय 
बस्था को क़ायम रखने के लिए अकबर सरीखे शासकों को 
जमीन्दारी प्रथा की शशण लेनी पड़ती थी। बादशाह्दी 
प्राने में गंगा-यमुना के दोआब के कुछ भाग अराजकता ओर 
'डता के लिए बदनाम थे। तभी तो ज़मीन्दारी-प्रथा के 
नाश करने का दम भरने वाले सम्राट अकबर ने द्वी कानपुर- 
ले के कुछ भाग को शिवराजपुर के चंदेल-राजा रामचन्द्र 
ब्र के सिपुदं कर दिया । अपने सिंहासनारूढ़ होने के 
£ वें वर्ष में अकबर ने उक्त राजा को ६५ गावों की ज़मीन्दारी 
क्र फ़रमान-द्वारा दी, जिसकी नागरी प्रतिलिपि अन्यत्र दी 
ई है। इस चंदेल-वंश का विस्तृत इतिहास भी अन्यत्र 
ढ़ने को मिलेगा । इसी प्रकार ओनहाँ के रावत प्रथ्वीराज 
गत बादशाह आलमगीर ओऔरंग्रज़ ब ने अपने शासन के ३४ वें 
में एक फ़रमान से ३४ गावों की ज़मीन्दारी दी। सचेंडरी 
 राज्ञा हिन्दू्सिह के पुत्र सम्भरसिंह को सन्‌ ११४८ हिजरी 
| बादशाह मुहम्मदशाह ने एक फ़र्मान-द्वारा ६२ गाव दिये | 
एुहम्मदशाह के समय तक मुग़ल-साम्राज्य नष्ठ- 
त्रष्ट दो चुका था ओर इसलिए जमीन्दारी-प्रथा का सवत्र 
चार द्वो गया था। प्रान्तीय शासक भी स्वतन्त्र हो चुके थे। 
श्रवध के नवाब-वज़ीर अब कानपुर-जिले पर शासन करते थे । 
अल्मास अली खाँ ओर भागमल-- 
अवध के शासन के अंतिम अट्टाइईस वर्षा में इस ज़िले 
का प्रबन्ध अल्मास अली खाँ ओर उसके भाई भागमल के 
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हाथों में रहा । इन शासकों की विस्तृत जीवनी अन्यन्न दी 
हुईं है । इनके दीघ कालीन शासन में कानपुर-नगर का 
शेशव-काल बीता और ज़िले में भी सुव्यवस्थित प्रबन्ध रहा। 
वर्तमान कानपुर-ज़िले की सीमा के अन्तगत भूमि की माल- 
गुज़ारी अवध-सरकार के काराज़ी हिसाब से २२ लाख ४६ हज़ार 
१४६ रूपये होती थी, पर वास्तव में इसका कितना भाग जमा 
होता था इसका :ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन 
हे। उस समय की पद्धति के अनुसार प्रत्येक गाव 
की मालगुज़ारी ठेके पर दी जाती थी और ये ठेकेदार या 
ज़मींदार अपनी रिआया से मनमाना लगान बसूल करते 
थे। पर फिर भी अल्मास अडी के शासन-काल में रिआया 
की आध्िक दशा इतनी बुरी नहीं थी जितनी वह अंपग्र ज़ी 
अमल क्रायम होने पर नये बन्दोबस्तों के कारण हो गई । जब 
कानपुर के पहले कलेक्टर मि० वेलाण्ड ने १८०२ में इसका 
चार्ज लिया तो उसने अपने पूवबर्ती शासन की काफ़ी बुराई 
की । अपने ३१ मई १८०२ वाले पन्न में मि० वेलाण्ड ने मि० 
हेनरी वेलेज़ली को, जो अवध द्वारा अंग्रज्यों को दिये हुए 
जिलों के लेफ़्टिनेंट-गवनर नियुक्त किये गये थे, यह लिखा-- 
“जवाब वजीर और मीर अल्मास अली खाँ की यह नीति थी कि 


जितना रुपया भी, जिस उपाय से भी हो सके, जमा किया जाय, 
और प्रत्येक फ़सल के शुरू में उसे चलाने के लिए वे सामान 


देते थे, यहाँ तक कि खुराक, खाना, कपड़े ओर रिआया के 
मकानों तक का अधिकतर नियंत्रण होता था और हुकूमत की 
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ओर से उन्हें इन कार्मों के लिए रुपया दिया जाता था । पिछली 
फ़सल के काटने के समय किसानों से सब ग़ल्ला छीन लिया 
जाता था, इसलिए अगली फ़सल की तंयारी के लिए उन्हें 
रुपया, बीज, जानवर, हल आदि तक़सीम किये जाते थे ओर 
फ़सल काटने पर मूल से सवाया वसूल किया जाता था। 
आमिल सवंशक्तिमान्‌ था ओर पेदावार का अधिक से अधिक 
भाग ले लेता था ।” वह दूसरी जगह लिखता है, “देश के 
इस भाग की रिआया अत्यन्त दयनीय निधनता की दशा में 
है। सारे इलाके में खोजने से भी न तो कोई कारीगर मिलेगा 
ओर न टेक्स दे सकने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति । सब 
जगह उजाड़ पड़ी हे, जिसमें अभी तक अत्याचार का ही 
सबत्र राज्य रहा है |” इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह 
वर्णन अतिरंजित और द्वषपूर्ण है । वह फिर फहता है. कि 
“ज्ानाप्रकार के नाजायज्ञ करों और चुगियों के लिये जाने से 
व्यापार में बाधा पड़ती है। सब दूकानदारों पर 'परजोत' 
नामक एक कर लगता है। नमक, मछली, चराई, आदि पर 
कर हैं | तोलने के कॉँटों की परख पर 'संगवज़नी नामक कर 
है। कोई पुलिस नहीं है ओर न जान-माल की रक्षा का प्रबन्ध 
है । किसान को खेत बोते समय यह संतोष कभी नहीं होता 
था “कि बह अपनी फसल काट भी सकेगा। खेती घट 
गई है, तिजारत कम हो गई है, ओर अधिकतर लोगः 
या तो अपनी सम्पति की रक्षा में या दूसरे की सम्पतिः 
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के लूटने में ही लगे रहते हैं । अंग्रज़ी अमल की 
नियामतों को बढ़ा कर दिखाने के लिए हो मि० वेलाण्ड ने 

अल्मास अली के शासन को ऐसा काला पोतने की कोशिश 
की है। ख़द बहुत से अंग्र ज़ लेखकों ओर अगले बनन्‍्दोबस्तों 
के अफ़सरों के लेख इस अतिरंजित बर्णन का खंडन करते हैं | 
अवध का केंद्रीय शासन कुछ ढीला अवश्य था, पर रिआया 
की दशा काफ़ी अच्छी थी । अवध “उत्तर भारत का बाग्य” 
कह लाता था | 


अंग्र ज़ी शासन की नियामरें-- 


“सरकार कम्पनी बहादुर की छत्र-छाया में आकर कानपुर 
के जिले में शासन का वही ढॉँचा स्थापित हुआ जो १६ वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल अहाते में अन्यत्र था। पर शुरू 
में अंग्रज़ कलेक्टर ही जिला जज भी द्वोता था। जिले में 
तहसीलदारों के अधिकार में कई परगने थे, जिनकी चचचों 
एक पिछले अध्याय में हो चुकों है।एक विदेशी व्यापारी 
कम्पनी का शासन जेसा होना चाहिए था बेसा ही हुआ। 
ज़िले के ज़मींदारों से अधिक से अधिक रुपया खींचना ओर 
कम्पनी के खज्नाने को भरना ही उसका प्राथमिक उद् श्य था । 
अंग्र ज़ी शासन में मालगुज़ारी के जो अनेक बंदोबस्त समय 
समय पर हुए उनकी कथा अत्यन्त कदुणाजनक है । “कानपुर 
गजेटियर” के अंग्र ज़ लेखक , मिस्टर एच० आर० नेबिल, ने 
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ध्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है कि अंग्रज़ी 
सन कानपुर के किसानों ओर ज़मीन्दारों को बहुत दुःखदायी 
द्व हुआ | 


बन्दोबस्त 


कानपुर के प्रथम कलेक्टर मि० वेलाण्ड ने ही ज़िले का 
(ला बन्दोबस्त किया । अवध के अमल के आउिरी साल 
लि का समस्त कृषि-कर २२,५६,१४६ रुपये था। यह भी 
ग़ज़ी रक़म थी, क्योंकि पूरी मालगुज़्ारी शायद द्वी कभी 
पूल होती हो। मि० वेलाण्ड ने तहसीलदारों से अपने- 
पने परगनों की रिपोर्ट माँगी। उनसे यह पूछा गया कि 
धिक से अधिक कितनी मालगुज़ारी जमा की जा सकती 
। तहसीलदारों को जमा की हुईं रक़म का कुछ प्रतिशत 
प्रीशन के रूप में मिलता था। इसलिए उन्होंने मालगुज़ारी 
' बढ़ाकर दिखाने में कोई कसर न रख छोड़ी । उधर 
प्रीन्दार लोगों को भी नई अमलदारी क़ायम होने से यह 
का मिला कि अधिक मालगुज़ारी जमा कर सकने का 
लच देकर कलेक्टर साहब के ऊपर प्रभाव डाल कर नवाबी 
के पुराने ज़मीन्दारों को “'बेदक्लल करा दिया जाय और 
गने नास उनकी जगह चढ़वा लिये जायें । क़ानूनगो ओर 
'वारी भी, जिनकी सहायता से सब खेती-संबंधी काशगज़- 
| और लेखे तेयार किये जाते थे, अपने नये गोरे शासकों 
१६ 
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का प्रसन्न करने की घात में थे। वेलाण्ड तथा उसके उत्तरा- 
धिकारी अंग्रेज़ अफ़सर यहाँ की मालगुज़ारी की गुत्थियों 
को खोलने में सवंथा अयोग्य सिद्ध हुए । न तो वे यहाँ की 
भाषा ही जानते थे, ओर न रीति-नियम हद्वी । इन सब बातों 
का परिणाम प्रजा के लिए अत्यन्त भयंकर हुआ। सन्‌ १८०२ 
में जो प्रथम त्रे वार्षिक बन्दोबस्त हुआ उसमें समस्त ज़िले की 
मालगुज़ारी २४,६६,०४६ रुपये नियत हुईं । जिस वेलाण्ड ने अल- 
मास अली खाँ के लूट/ओर कुशासन की ज़ोरों से बुराई की थी, 
उसी ने पिछली मालगुज़ारी पर लगभग २ लाख १३ हज़ार की 
वृद्धि कर दी । यह था अंग्र ज़ी शासन का प्रथम वरदान ! 


ठग-मंडली की करतूतें 


दुभाग्यवश सन्‌ १८०३-४ में अनावष्टि के कारण हाहाकार 
मचा उस ओर उसके परिणाम-र्वरूप अनेक ज़मीन्दार माल- 
गुज़ारी अदा न कर सकने के कारण फ़रार हो गये। डनकी 
ज़मीन्दारियाँ नीलाम पर चढ़ा दी गई , पर कोई उन्हें लेने को 
न तेयार हुआ । अन्त में सरकारी नोकरों ओर उनके रिश्ते- 
दारों को ये ज़मीन्दारियाँ कौड़ी के दाम पर बेंच दी गई। 
सब से मज़ेदार बात तो यह हुई कि कुछ ऐसी ज़मीन्दारियाँ 
भी थीं जिनकी मालगुज़ारी अदा हो गई थी, पर सदर-अमीन 
ओर उसके नातेदार ओर गुट वाले तहसीलदारों ने जालसाज़ी 
कर उन्हें सस्ते दामों पर अपने परिवार वालों के नाम नीलाम 
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में दे दिया । इस समय नासिर अली कलेक्टर का दीवान था। 
वह छपरा ( बिहार ) ज़िले के खोजवा गाव का निवासी था । 
बिटूर ओर डेरापुर के तहसीलदार उसके भाईबन्द थे। 
अहमद बख्श सदर-नाज़िर था। घाटमपुर, जाजमऊ, शिवली, 
बिल्होर ओर रसूलाबाद के तहसीलदार उसके मित्र अथवा 
सम्बन्धी थे । इन दोनों गुटों ने न जाने कितने गाव बेइमानी 
से दृथिया लिये । सन्‌ १८१३ में जब इस छल-लीला का भंडा- 
फोड़ हुआ तो बंदोबस्त-अफ़सर, मि० न्‍्यूनहम, की राय थी 
कि लगभग ८०० गावों को इन धूर्ता ने हड़प लिया था। 
शिबली के तहसीलद।र, राममोहन घोष, ने तो इन सब बेई- 
नामों के कान काट लिये। उसने अपने बन्दर, रृष्णमोहन, के 
नाम कई गाव चढ़ा दिये थे | यद्द सब होते हुए भी सरकार 
ने इन मामलों की पूरी जाँच करने में बहुत देर लगा दी, यद्यपि 
कई कलेक्टरों ने इस सम्बन्ध में बार बार रिपोर्ट भेजीं। अन्त 
में सन्‌ १८२१ में मि० क्रिश्चिचन ओर मि० बडे की एक 
स्पेशल कमीशन इस विषय पर जाँच करने के लिए नियुक्त 
हुईं । उन्होंने जब पुराने काग़्ज़ों की खोज की तो यह ज्ञात 
हुआ कि वे या तो गायब थे अथवा अधूरे । जाँच के परिणाम- 
स्वरूप उपयु क्त धूर्ता को बरखास्त कर दिया गया, पर सबूत 
की कमी से उनपर कोइ मुक़दमे न चल सके । फिर भी १७-१८ 
वर्षा' में इन लोगों ने खूब रुपया कमा लिया था, और अन्य 
जायदादें ख़रीद ली थीं। अभी तक नासिर अली का छत्ता 
ओर इमामबाडढ़ा ( पटकापुर ) और राकमोहन का हाता 
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( गिलिसबाज्ञार ) इन पुराने शातिरों की प्रचुर सम्पत्ति की 
याद दिलाते हैं । हमारे आधुनिक “चार-सौ-बीसियों” ओर 
ब्लेक मारकेट वालों को इन अवतारी आदि-पुरुषों की बुद्धि- 
चपलता ओर चातुरी की प्रतिप्ठा में कोई उपयुक्त स्मारक 


बनाना चाहिए ! 
अंग ज़ कलेक्टर लंबा ग़वन कर फ़रार-+ 


दूसरा बन्दोबस्त भी ३ वर्षो के लिए १८०८-६ से १८११- 
१२ तक के लिए हुआ । यद्द बन्दोबरत पहले से कुछ दइलका 
रहा, पर फिर भी इतना कठोर था कि मसालगुज़ारी न दे सकने 
के कारण ४६ ज़मीन्दारियाँ इन तीन वर्षा में नीलाम पर 
चढ़ीं । चौथा बन्दोबस्त पंचवर्षीय १८१२-१३ से १८१६-१७ तक 
के लिए हुआ | इस अवधि में एक अत्यन्त विचित्र घटना 
हुईं । मि० रेवेन्सक्राफ़्ट सात बरस तक इस ज़िले का कलेक्टर 
रहा । यों तो वह अपने काम में बहुत योग्य और परिश्रमी था, 
पर चरित्र उसका अ्रष्ट था। कपास का उसने लंबा सट्टा किया 
जिसमें उसे बहुत टोटा हुआ | भुगतान न कर सकने के कारण 
उसने सरकारी खज़ाने से २,७४,८५३ रुपये का ग़बन कर 
लिया, ओर जब इस ग़बन का पता चलातो वह फ़रार हो 
गया । अन्त में वह बहराइच-ज़िले में भिनगा-नरेश के यहाँ 
जा छिपा ओर उन्हींके द्वारा उसका बध कर डाला गया। 
उसके स्थान में मि० बीमिस कल्लेक्टर नियुक्त हुआ जो सन 
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१८४४ तक इस पद पर रहा। सन्‌ १८१२ वाला पंचवर्षीय 
बन्दोबस्त सन्‌ १८३३ के रेगूलेशन ६ के पास होने तक जारी 
रहा | इस नये क़ानून के अनुसार केैप्टेन ऐबट ओर फिर मि० 
एच० रोज़ ने ज़िले का पूरी तरह से सर्वे किया ओर विभिन्न 
प्रकार की मिट्टियों के अनुसार इसका नया वर्गीकरण किया । 
इन अफ़सरों ने अपने अध्ययन ओर अनुभव से नवीन बन्‍्दो- 
वस्त के लिए रास्ता साफ़ कर दिया। मि० रोज़ का यह 
निश्चित मत था कि दोआव के मध्य तथा निम्न भागों में स्थित 
अन्य सभी जिलों से कानपुर का बन्दोबस्त अभी तक बहुत 
अधिक रहा था। उसके कुछ कारण तो ये थे कि यहाँ पर 
ओद्योगिक केन्द्र होने के कारण शहर के कुछ लोगों के पास 
फ़ालतू रुपया बहुत था, जिसे वे डँले दामों पर जमीन्दारी 
खरीदने में लगाते थे और भूमि की असली पेदावार और 
किसानों की आर्थिक क्षमता फो ध्यान में न रखकर वे ऐसा 
करते थे। कभी कभी कई मालदार रईसों में आपस में भ्रति- 
स्पर्धा के कारण जमीन्दारियों की बिक्री ओर भी झँचे दामों 
पर होती थी । उधर पास ही इटावा, फ़रु खाबाद, -जहानाबाद, 
ओर विशेषतः लखनऊ के धनीमानी पुरुष भी इस होढ़ में 
आ फॉँदते थे। परिणाम यह होता था कि बेचारे किसानों 
का खून चूसा जाता था। मि० रोज़ ने बहुत परिश्रम ओर 
योग्यता से इस पाँचवें बन्दोबस्त का कार्य सम्पादित किया 
और ज़िले भर की पूरी मालगुज़ारी उनके दिसाब से अगले 
३० वर्षा के लिए २१,८१,७७६ रुपये निश्चित हुई, जो अल्मास 
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अली के अन्तिम बंदोबरत से केवल ७७,३४० रुपये कम ओर 
मि० वेलाण्ड के प्रथम बंदोबस्त से २,८७,२७० रुपये कम 
थी। इसीसे अंग्रेजी अमल की पहले ३१ वर्षा' की निर्ममता 
का पता लगता है। पर रोज़ साहब का बन्दोबस्त भी उस 
समय की किसानों की अधिक दुरबस्था के कारण बहुत कष्ट - 
प्रद्‌ सिद्ध हुआ | मालगुजारी की बसूलयाबी में कठिनाइयाँ 
मालूम होने लगीं, ओर इसलिए बोड आफ़ रेवन्यू ने मि० 
सी० ऐलेन को इस त्रिषय पर पुनर्वार जाँच करने को भेजा । 
परिणाम यह हुआ कि मि० रोज के बन्दोबस्त में ३२,३२६ 
रुपये की ओर स्थायी कमी की गईं। इतना होने पर भी अगले 
२० वर्षा में १६ जमींदारियाँ नीलाम पर चढ़ाई गई क्योंकि 
उनके मालिक मालगुजारी अदा न कर सके । इनके अतिरिक्त 
१३ लाख मालगुजारी देने वाले मौज़े या तो उनके जमीन्दारों 
द्वारा बेंच डाले गये अथवा क़ज के अदा न होने के कारण 
दीवानी अदालत के हुक्म से नीलाम हो गये । इसके माने यह 
हुए कि कृषि-योग्य भूमि का ६२ प्रतिशत भाग पुराने जमी- 
न्दारों के हाथों से सदा के लिए निकल गया। इन आँकड़ों 
से ही इस प्रथम तीसवर्षीय बन्दोबस्त की जियादती का अनु- 
मान हो सकता है । इसी बन्दोबस्त के प्रचलन के काल में 
१८४७-५८ का भयंकर विद्रोह भी हुआ, जिसके परिणाम- 
स्वरूप अनेक प्राचीन परिवारों की जूमीन्दारियाँ जब्त हो 
गईं । इस बात को चर्चा अन्यत्र मिलेगी। 

सन्‌ १८६८ में दूसरे तीससाला बन्दोबस्त का कार्य शुरू 
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हुआ । इस समय यहाँ के कलेक्टर मि० हालसो थे, जो कान- 
पुर-नगर के सर्वप्रथम निर्माता (प्लेनर ) के रूप में चिर- 
स्मरण्पीय रहेंगे । इस साल भी बड़े ज्ञोर का अकाल था। इस 
लिए इस कार्य को कुछ वर्षों के लिए स्थगित करना पड़ा। 
१८७१-७२ में यह फिर शुरू हुआ ओर १८७५-७६ में सभाप्त 
हो गया । अभी तक लगान का दो तिहाई सरकार मालगुजारी 
के रूप में लेती थी । अब सरकार का भाग घटाकर लग भग आधा 
कर दिया गया । फिर भी इस बन्दोबस्त के श्रनुसार कुल ज़िले 
की मालगुज्ञारी २१,५६,३६५ रुपये निश्चित हुइ। इसके साने 
यह हुए कि जोती जाने वाली भूमि पर प्रति एकड़ २ रुपया ८ 
आना ४ पाई के द्िसाब के कृषिकर सरकार को मिला। कुछ 
ही वर्षा के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह छुठा 
बन्दोबस्त भी प्रजा के लिए कष्टदायी था, और विशेष कर 
गंगा, यमुना ओर इंसन के कितारे के भागों में। १८६९ से 
अकालों का ताँता सा लग गया । अन्त में. कई इलाक़ों में माल- 
गुजारी घटानी पड़ी । दृष्टान्त के लिए नवल् तहसील में गंगा 
के किनारे स्थित नागापुर मोज़ें में मालगुज्ञारी १३०० रुपये से 
घटाकर ३०० रुपये करनी पड़ी ।फिर भी १८६७-६८ में कलेक्टर 
मि० टेथवे के शब्दों में प्रति वर्ष मालगुज़ारी का जमा करना 
कठिन होता जाता है ।” 


रिआया की तबाही-- 
१६ वीं शताब्दी का अंतिम भाग दुर्भिक्ष का युग था। 


र्छ८ [ कृषि की व्यवस्था 


उधर प्लेग का भी प्रारंभ हुआ ओर १६११ की जनगणना पर 
उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। सन १६०३ में सातवें 
बन्दोबस्त की कारेवाई शुरू हुईं और १६०६ के अंत तक बह 
समाप्त हो गई । गत ३० वर्षा में अनेक अकाल पड़े, महामारी 
का भी प्रकोप रहा, तथा कानपुर-नगर की विशेष वृद्धि भी 
हुईं | इन सब का प्रभाव किसानों पर पड़ा था । जमीन्दारों 
की दशा भी अच्छी न थी | पुरानी ज़मीन्दारियाँ अकमण्यता, 
असावधानी, ऋणु-भार, सम्पत्ति के बंटवारे आदि के कारण 
टृट-फूट कर छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त हो गई थीं। 
अनेक उपजाऊ जमीनों पर काँस फेल गया था, कुछ बंजर 
में परिवर्तित हो गईं थीं, और कुछ को नदी-नालों ने बेतरह 
काट कर नष्ट-अष्ट कर दिया था। 


नील का व्यवसाय-- 


पुराने युग में नील की खेती इस ज़िले के अनेक भागों 
में, ओर विशेषतः बिल्दोर, शिवराजपुर और नवंल के परगनों 
में, बहुत होती थी । अब जरमनी में नहे रासायनिक विधि से 
रंग प्रचुर परिमाण में बनने लगे । इसका परिणाम यह हुआ 
कि नील की काश्त, जिसे बेंचकर किसानों को खरा रुपया 
मिलता था, धीरे-धीरे समाप्त होगई और केवल आलू, कपास, 
लाहदी ओर सरसों नक़दी फ़सल के रूप में बच गई' । नील 
वाले क्षेत्रों में अनेक ज़मीन्दारों, महाजनों और उद्योगपतियों 
ने नील बनाने के लिए कोठियाँ बना रक्खी थीं। इन कोठियों 
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ओर कारखानों के भग्नावशेष अभी तक उपयुक्त परगनों में, 
आंड-ट्र क-रोड पर तथा उसके आसपास काफ़ी तादाद में 
देखे जा सकते हैं। इस व्यवसाय के नष्ट होने से अनेक 
ज़मीन्दार-परिवार बिगड़ गये। | 

अंग्र ज़ी अमल क़ायम होते ही अनेक योरोपीय उद्योग- 
पतियों ने इसकी खेती शुरू कर दी थी । उनके पहले बहुत 
दिनों से इस भूमि में इसकी पेदावार काफ़ी होती थी। लखनऊ 
के प्रसिद्ध जनरल लामार्टिन ने नवाबी शासन-काल में ही 
नजफ़गढ़ में अपनी नील की कोठी खोल दी थी | नजफ़गढ़ 
में उनके पास २४ और आसपास के गाबों में ३३० कुंड थे, 
जिनमें नील सड़ा कर साफ़ किया जाता था। उसके मरने के 
बाद उसके भतीजे ने कुछ दिन यह काम चलाया ओर फिर 
उसे फ्ोर्टियर ऐंड डूबवाय कम्पनी के हाथ बेंच डाला । इसी 
प्रकार मि० ऐड मेक्सवेल ने महाराजपुर में, बार्नेट ऐंड 
कम्पनी तथा अन्य विदेशी ओर देशी उद्योगियों ने भी अन्य 
स्थानों में नील के कारखाने खोले । कानपुर-नगर के अनेक 
प्राचीन परिवार इसी कारण अन्य स्थानों से आकर यहाँ बस 
गये । किन्तु सन्‌ १८३० में सट्ट बाजी के कारण कलकत्ते में 
नील के अनेक व्यापारियों के दिवाले निकल गये ओर 
कानपुर के नील के उच्येग पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 
निलट्दी गोरी कम्पनियों ने नजफ़गढ़, महाराजपुर आदि के 
कारखानों को तोड़ दिया । पर छोटे-छोटे देशी कारखाने 
लस्टम-परटम चल्नते रहे । १८६४५ से फिर नील की खेती और 
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उपज में वद्धि होनी शुरू हुईं। सन्‌ १८८४ में ६०,४४२ एकड़ 
भूमि में इसकी काश्त होती थी। किन्तु फिर अवनति शुरू 
हुईं और २० वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षा' में इसकी पेदावार 
नगण्य होगई । अब तो यह ज़िले भर में कहीं नहीं 
पेदा होता है। 

नील की खेती के समाप्त हो जाने से इस ज़िले के किसानों 
ओर ज़मीन्दारों के ऊपर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा । यद्यपि 
सूती मिलों के खुलने ओर उनकी क्रमिक वृद्धि के कारण 
कपास की खेती काफ़ी बढ़ी, पर बह भी विश्व-मंडियों की 
होड़ में ठहर न पाई । प्रथम महायुद्ध के उत्तर काल में कपास 
की खेती धीरे-धीरे घटती गईं, पर उसका स्थान गन्ने ने ले 
लिया। अब गन्ना इस ज़िले की प्रधान नक़दी फ़सल हे। 
यद्यपि इस जिले में ,आजकल कोई शकर-मिल नहीं हे, पर 
गन्ने को कोल्हू से पेर कर गुड़ बनाने का उद्योग यहाँ पर 
प्रति वष बढ़ता जा रहा है | नील की खैती से मिट्टी निवल 
न होकर उपजाऊ होती रहती थी, पर गन्ने की फ़तलल उसके 
उल्टे जमीन को बहुत कमजोर कर देती है ओर बिना कृत्रिम 
खाद के प्रयोग के ज मीन की उबंरा-शक्ति नहीं लोटती । उधर 
पशुओं की संख्या घटने से भी पाँस की कमी हो गई। 
इन सब कारणों से जिले की पेदाबार बहुत घट 


गई है । 
दुभिक्ष 
उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रिटिश 
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शासन-काल में हमारे जिले की ऋषि की केखी दशा रही और 
किस प्रकार किसानों ओर ज़मीन्दारों दोनों की हालत दिन 
प्रतिदिन बिगड़ती गई । स्वयं मिं० नेविल्न ने यह स्वीकार 
किया है कि सन्‌ १८५७ में इस जिले में उपद्रव की भीषणता का 
एक मुख्य कारण यहाँ के सख्त ओर बेहदे बन्दोबस्त थे | तभी 
तो यहाँ के अनेक छोटे बड़े ज़मीन्दारों ओर किसानों ने 
उसमें खुलकर भाग लिया । ओर इन्हीं के परिणामस्वरूप 
दुभिक्षञों ओर महामारियों ने भी इसको अच्छी तरह तवाह 
किया । यदि प्रजा की दशा अच्छी होती, उनको पेट भर 
खाना नसीब होता, और कुछ जमा-जथा पास होती, तो वे 
अकाल का मुक़्ाबिला अच्छी तरह कर सकते और 
बीमारियों के शिकार भी इतनी जल्दी न होते । 
चालीसा अकाल -- 

अवध-शासन के अन्तिम दशक में संवत्‌ १८४० अथॉत्‌ 
सन्‌ १७८३-८४ का “चालीसा अकाल” बहुत वर्षो' तक याद 
रहा । पिछले वर्ष भी वृष्टि कम हुईं थी और इस वर्ष पूर्ण 
अनावृष्टि रही । इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर हुआ। 
गेहूँ का भाव रुपये में ८ सेर तक चढ़ गया, जो उस युग के 
लिए आश्चयेजनक था । भावों को पुराने स्तर तक आने में 
कई बष लगे | 


अ्थमे आसे मत्ति कापात:-- 
कम्पनी की हुकूमत के प्रारम्भ होते दी सन्‌ १८०३-४ में 
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खरीफ़ ओर रवी दोनों फ़सलें अनावृष्टि के कारण नहीं के 
बराबर हुईं । सन्‌ १८०२ में पहला तिसाला बन्दोबस्त हुआ 
था ओर, जेसा हम ऊपर बतला चुके हैं, काफ़ी सख्त हुआ 
था । परिणाम यह हुआ कि किसान गाव छोड़कर और 
जमीन्दार अपनी जमीन्दारियों को छोड़ कर फ़रार दो गये। 
फिर भी नई सरकार ने २,३३,१६७ रुपये की दी माफ़ी दी ओर 
लगभग इतने द्वी रुपये की [मालगुजारी मुल्तवी की । बहुत से 
पुराने जमीन्दारों की जुमीन्दारियाँ नीलाम कर दी गई । 
सन्‌ १८१२ में भी बरसात बहुत कम हुईं ओर इसलिए सन्‌ 
१८१३ की रबी की फसल बरबाद हो गई । यह अकाल १८०३ 
वाले से भी अधिक ख़राब साबित हुआ । परन्तु दयालु 
सरकार ने केवल २७ हजार की माफ़ी की इजाजत दी ! 
१८१६ भी सूखे का साल था। १८२४-२६ में पश्चिमी परगनों 
में पानी कम बरसने से पेदावार बहुत कम हुई । १८३३-३७ 
में बुन्देलल ड में भीषण दुष्काल होने के कारण यमुना के 
किनारे के परगनों में विशेषतः ओर अन्य परगनों में भी 
बहुत काफ़ी अकाल ओर महँगाई का जोर रहा। केवल ३३, 
२४४ रुपये की माफ़ी दी गई । 


“जोरानवे!” साल का अ्रकाल-- 


इस दुःख का सर्वथा अन्त भीन द्दोपाया था कि सन्‌ 
१८३७-२८ अथोत्‌ संबत्‌ १८६४ में बहुत ही भीषण दुर्भित्ष 
पड़ा । बिल्होर ओर रसूलाबाद परगनों में सिवाय कुछ हकलकी 
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बूँ दाबाँदी के वृष्टि हुई ही नहीं हुई । पेड़ों की पत्तियाँ तक काट 
कर पशुओं को खिला दी गई, फिर भी वे हज्ञारों की संख्या 
में मर गये | जिले के पूर्वी ओर दक्षिणी भागों में कुछ हलकी 
बारिश होने से थोड़ा सा ज़ुआर और बाजरा पेदा हुआ, पर 
अन्यत्र घास की एक पत्ती तक नहीं दिखाई पड़ती थी । सरकार 
ने कुछ परगनों में वुभुक्षितों के सहायताथ कुछ काम जारी किये, 
जिनमें प्रतिदिन केवज्ष २०० रुपये के लगभग व्यय किया 
गया ! जलते हुए तवे में जिस प्रकार पानी की एकआध बूँद 
पड़ने से 'छन्न सी आवाज होकर रह जाती हे वही परिणाम 
इस सरकारी कृपणता का हुआ । किन्तु ग्रेर्सरकारी सहायता 
का भी कुछ प्रबन्ध हुआ, जिससे थोड़ा सा काम चला। २२, 
२८, ६०४ व्यक्तियों को ६८,६९८ रुपये की मद॒द इस चन्दे और 
दान के कोष से नवंबर १८४७ से जुलाई १८४८ तक मिली। 
इन आंकड़ों से इस अकाल की भयंकरता का थोड़ा-बहुत 
अनुमान दो सकता है। भुखमरी के साथ-साथ शीतला और 
हेज़े का भी बहुत अधिक प्रकोप जिले भर'में रदह्या। कानपुर में 
जाड़े के दिनों में गंगाजी की क्षीण धार मुरदों से पटी पड़ी थी । 
कुछ सम्श्नान्त परिवार वालों ने सहायता लेना अपनी आत्म- 
प्रतिष्ठा और कुल-मयोदा के विरुद्ध समझ कर विष-पान कर 
अपनी असल्य यातनाओं का अन्त कर लिया | मि० रोज के 
ही पत्रों में इन सब घटनाओं का वर्णन दहे। '“चोरानबे साल” 
को यहाँ की प्रजा कई पीढ़ियों तक न भूल पाई। कोई सवा 
सत्रद्द लाख की माफ़ी मालगुजारी में दी गई । 
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गंगा की नहर आई-- 

सन्‌ १८४२ में गंगा की प्रसिद्ध नहर का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ, पर सन्‌ १८५४ में पहली बार इस जिले में नहर के 
द्वारा पानी आया। सन्‌ १८६१ तक इसमें पानी की मात्रा 
बहुत कम थी ओर नहर का विस्तार भी सीमित था। फिर 
भी कुछ न कुछ सिंचाई तो होने ही लगी। सन्‌ १८६० का 
अकाल इतना भयंकर नहीं हुआ जितना नहर के न होने से 
होता। ?८६४ में महँगाई बहुत थी. और सन्‌ १८६८-६६ में 
भी अन्य जिलों में पानी न बरसने से फ़सलों को बहुत हानि 
हुईं । पर इस बीच में नहर के अधिक विस्तार के कारण इस 
जिले की अवस्था बहुत बुरी नहीं हुईं । १८६६ के जाड़े में भीषण 
पाले से चने ओर अरहर की फ़लल ओर बरसात में अ्रति- 
वृष्टि होने से खरीफ़ की फ़लल नष्ट हो गईं। पर नहरों, रेलों 
ओर सड़कों के निमोण का काम इस समय इस जिले में जोरों 
से चल रहा था, इसलिए मज़दूरी की कमी न थी ओर बाहर 
से कई लाख मन गृल्ला आने से लोगों की बुभुक्षा की शान्ति 
का प्रबन्ध हो गया । 


विक्टोरिया के अन्तिम वर्ष--- 


सन्‌ १८८० में ज़िले की वृष्टि का; ओसत केवल ११.०६ 
इंच था जो अभूतपूर्व था और ज़िले की साधारण वर्षो की 
ओसत का तिद्दाईं .था । इसके परिणामस्वरूप खरीफ की 
फ़सल चोपट हो गईं, पर बाहर से ग़ल्ला आने से कुछ कष्ट 
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दूर हो गया । १८६१ से अकालों का ताँता लगा ओर सन्‌ 
१८६६-६७ ( संवत्‌ १६५२ ) में बहुत भयंकर दुष्काल के दर्शन 
हुए। कई वर्षा से बरसात कम हो रद्दी थी ओर महँगाई बढ़ रही 
थी। इसलिए सन्‌ १८६८ की बहुत दलकी वृष्टि ने इस स्थिति को 
ओर भी अधिक भीषण बना दिया । बरसात बहुत कम होने पर 
भी जद्दों-जहाँ रबी वो दी गई थी वहाँ अच्छी महावट हो जाने 
के कारण अच्छी फ़सल हो गई । पर ज़िले के अधिकतर भागों 
में, जदाँ सिंचाई की कोई सुविधा न थी, कुछ भी न पेदा हो 
सका । तक़ावी बॉटने से किसानों को कुछ राहत मिली। 
अकाल - पीड़ितों की सहायता के निमित्त कुछ सरकारी काम 
भी छेड़ दिये गये, जैसे सड़कों का निर्माण, तालाबों का गहरा 
करना आदि । कु तहसीलों के सदर मुकाम पर मोहताजखाने 
भी बनाये गये जिनमें ग़रीब अपाहिजों और निरसहाय 
व्यक्तियों को बिना काम किये मुफ़्त खाना मिलता था। कुल 
मिला कर सरकारी खज़ाने से ६, २०, ४४२ रुपये अकाल- 
पीड़ितों की सहायता में खचे हुए ओर २,१२,०६३ रुपये की 
प्रालगुज़ारी में माफ़ी दी गई । १८ ६६ का साल भी महँगाई ओर 
अल्पवृष्टि का साल था | १६ वी शताब्दी।का अवसान प्रजा की 
आ्राहों से हुआ | उधर संग का पदापण भी हुआ | यह कोढ़ सें 
बाज हुई । सन्‌ १६०१ में महारानी विक्टोरिया का निधन 
हुआ | अभी तक हमारे यहाँ के बूढ़ों ओर बुढ़ियों का एक 
प्रृढ- विश्वास चला जा रहा हे कि मलिका विक्टोरिया के 
ग़सन में सुख ओर सम्रद्धि का राज्य था। ऊपर के संक्षिप्त 
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वर्णन से यह तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि कानपुर- जिले में 
इस युग में किसान और किपानी की दशा कितनी दुर्बल ओर 
चीण रही, कितने छोठे-मोटे अकाल इस समय में पड़े ओर 
मुखमरी तथा बीमारी से कितना नर-सहार हुआ | सन्‌ १८४७ 
की विभीषिकाओं ने भी ग़ज़ब ढाया। ग़दर के पहले ओर 
बाद दोनों ओर सख्त बन्दोबस्तों ओर सद्दानुभूतिद्दीन 
विदेशी साम्राज्यवादी शासन ने हमारे किसानों की रीढ़ तोड़ 
दी। उनमें किसी देवी आपत्ति-अकाल्, बाढ़, महामारी 
आदि--को सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता द्दीन 
शोष रह गई । यद्यपि त्रिटिश शासन ने रेलें, सड़के , पुल, नहरें, 
अस्पताल, आदि के निर्माण से व्यथित प्रजा को कुछ सुख 
ओर सुविधा देने का आयोजन किया, किन्तु इसमें तनिक भो 
सन्देह नहीं कि अवध के द्वाथों से अपने जी अमल में आने से 
किसानों की दशा में सुधार के बदले बिगाड़ ही अधिक हुआ । 
कर्वल सलीमन सन्‌ १८३५ में अपने अ्सिद्ध भ्रन्थ “रेम्बिल्स 
ऐंड रिकलेक्शन्स आफ़ ऐने इडियन आफिशियल” में यह 
स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि अवध से प्राप्त जिलों में 
किसानों की यह ख़ास शिकायत थी कि जब से हमारे ऊपर 
अग्ने जी शासन शुरू हुआ है. हमारी हालत खराब होती जा 
रही है । अब हमारी वसुन्धरा की उबंरा-शक्ति पहले जेसी 
नहीं रही, हमारी गायें अब पहले की तरह दूध नहीं देतीं, 
ओर लोगों की नीयतें भी पहले की भाँति अच्छी नहीं रहीं । 
सलीमन कद्दता है कि फारण पूछे जाने पर फिसान कद्दते थे 
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कि अग्नम जी अदालतों में कूठ का ही बोलबाला दोने से लोगों 
में वरकत नहीं रही | वह अन्यत्र कहता है कि अवध के लोग 
उस देश के कम्पनी की हुकूमत में शामिल द्ोने पर यह प्रार्थना 
करते थे कि इसमें चाहे ब्रिटिश शासन में भले दी रहने दो, 
पर हमें ब्रिटिश क़ानून ओर अदालतों से मुक्त रकक्‍्खो, 
क्योंकि ये हमारा सबनाश कर देंगे । 


भाव 


अजन्न के भावों के सम्बन्ध में गज़टियर में जा आँछड़े 
दिये हुए हैं उनका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है । 

सन्‌ १८१६ ओर १८२४ के बीच में गेहूँ का औसत भाव 
एक रुपये में २६ २४ सेर, जुआर का ४४.४४ सेर और बाजरे 
का ४३.६४ सेर था । अगले दस वर्षा में ओसत भाव गेहूँ 
का ३२.४८, जुआर का ४२.६३, ओर बाजरे का ४२६ सेर 
था । गेहूँ कुछ सस्ता हुआ, पर जुआर ओर बाजर। महंगे 
हो गये । कानपुर-नगर में ये भाव काफ़ी ऊँचे थे । गेहूँ २६.२६ 
सेर ही मिलता था, अथांत्‌ गाव से शहर आने पर उस्रका 
भाव ६.२६ सेर ऊँचा हो जाता था। अभी तक न तो रेलें बनी 
थीं ओर न पक्की सड़कें' ओर कानपुर के उत्तरी भारत की 
ग़ल्ले की मंडी बनने में अभी बहुत देर थी । जद्दानाबाद, 
कांलपी, ओरेया, फ़रु खाबाद॒ आदि उस समय की मंडियाँ 
थीं। १८३४५ से १८४५ तक वाली दशाब्दी में १८३७ घोर 
झकाल का साल था । उसको छोड़कर शेष ६ वर्षा का औसत 

५७ 
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भाव जिले में गेहूँ का ३०.५३ सेर, जुआर का ४२.०२ सेर 
बाजरा का ३६.४२ सेर, पर शहर में गेहूँ २३.६६ सेर, चन 
२६.१६ सेर ओर जो ३३.१६ सेर । सन्‌ १८४६ से १८५५ तब 
जिले में भावों के औसत ये थे:--गेहूँ २६.०४, जुआर ७१-४४ 
बाजरा ४८५६३ सेर। १८५०-४१ में भावों में जितनी मंद 
रही उतनी कभी नहीं रही । ये सब भाव फ़लल के कटने के 
समय के हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि इनके फुटकर 
भाव अन्य महीनों में कया थे । 
गदर के कारण १८५७-४८ में मंडियाँ अस्तव्यस्त हो गई । 
इस बीच में ग्रांड ट्र क-रोड बन चुकी थी ओर कुछ वर्षों के 
बाद इस्ट इंडियन रेलवे भी चालू हो गई । गंगा की नहर में 
भी पानी आना शुरू हो गया । फिर भी भावों का पुराना 
स्‍तर कभी नहीं आ पाया । नहर खुल जाने से जिले की 
प“ंदावार कुछ अवश्य बढ़ी, ओर साथ ही साथ कानपुर-नगर 
में राल्ले की मंडी की भी अभूतपूर्व वृद्धि रेल व प्रांड ट्र क-रोड 
के कारण हुईं । पर एक तो इस युग में अकालों की भरमार 
रही, और दूसरे यातायात की अधिक सुगमता से यहाँ का 
अज्न अन्य स्थानों में भी आसानी से जाने लगा । तभी 
तो गदर के बाद वाले जमाने में भाव पहले की अपेक्षा बहुत 
अधिक चढ़ गये। सन्‌ १८६५ में समाप्त होने वाली दशाब्दी 
में फुटकर भावों का औसत इस प्रकार था:--गेहूँ २५६१ 
सेर, जुआर ३२.३२ सेर, बाजरा ३३.७२ सेर; और १८६०-६४ 
का औसत जौ के लिए ३०.७ सेर ओर चने के लिए २४.४५ 
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सेर था । अकालों ओर अनाज के देसावर जाने का परिणाम 
सन्‌ १८६६-७४ के काल में अच्छी तरह से रपष्ट होने लगा । 
इस अवधि में गेहूँ का भाव १७.१७ सेर, जुआर का २७.५१ 
सेर, बाजरा का २२.२४ सेर, जो का २४.६७ सेर और 
चने का २२.४४ सेर था। सन्‌ १८७७-७८ के दुभिक्ष से भाव 
बहुत चढ़ गये, पर फिर भी १८७४-८५ के बीच भावों का 
ओसत पद्दली दशाब्॒दी से भी सस्ता रहा। गेहूँ १६.७१ सेर, 
२६.६६ जुआर, २४.०१ बाजरा, २७.८८ जौ ओर २४.६६ चना 
के भाव इस समय थे | किन्तु सन्‌ १८८६ में चाँदी का भाव 
गिर जाने से अन्तर्राष्ट्रीय तहलका मचा और प्राय: सभी 
चीज़ों के दाम चढ़ गये। रेलों और सड़कों का विस्तार भी 
बढ़ रहा था ओर समुद्र पर.भी भाप से चलने वाले जहाज्ञों 
की संख्या ओर गति में अभूतपूर्व बद्धि हो रह्दी थी । इन 
सब कारणों से अज्न भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-विनिमय की 
सामग्री बन गया । गेहूँ के अतिरिक्त कपास, लाही, सरसों, 
रेंडी, अलसी आदि पदार्था' की खपत अन्य देशों में होने 
लगी । यद्यपि नील की खेती घटती जाती थी, जेसा ऊपर 
बताया गया है, पर भूमि की उवंरा-शक्ति के क्रमशः निबल 
होने, ज़मी न्दारों ओर किखानों की आर्थिक स्थिति क्षीण होने 
ओर साथ ही साथ जन-संख्या की निरंतर वृद्धि होने से अ्रन्न 
की पेंदावार में कमी हो गई । इन्हीं सब कारणों से अन्न का 
भाव बहुत चढ़ गया । शताब्दी के अंतिम दस वर्षा के दुष्काल 
ने समस्या और भी भीषण कर दी । सन्‌ १८८०६ और १८६५४ 
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के मध्यवर्ती काल में गेहूँ का ओसत भाव १५.६२ सेर रह 
गया, जुआर का २१.२६, बाजरा का २०.०३, जौ का २२.१६, 
ओर चने का २२.२६ सेर। अगले दस वर्षों -(१८६४.१६०४) 
में ये भाव ओर भी चढ़े, अथांत्‌ गेहूँ १२-९४ सेर, जुआर 
२०.७४ सेर, बाजरा १६ ५४५ सेर, जो ६६.२६ सेर ओर चना 
१७.४२ सेर। 

संच्ष पत: यह कह सकते हैं कि १८२४-४४ की अवधि 
से १८४५-६५ के भाव ४१ प्रतिशत ऊँचे ओर १८८६-१६०५ 
के काल में पिछले बीस वर्षा से वे ५२ प्रतिशत और 
यढ़ गये | 

सन्‌ १६०७ में बरसात की कमी से खरीफ़ को बहुत 
हानि हुई ओर रबी भी कम बोई गश, पर १६०८ के शुरू में 
काफ़ी वुष्टि होने से बोई हुईं फसल अच्छी हुईं। इस अकाल 
का प्रभाव भावों पर पढ़ा ओर १६०६-११ के काल में 
अनाजों के भाव का ओसत ओर तेज़ हो गया | गेहूँ का भाव 
१०.३६ सेर, चना १४.८५ सेर, जो १६.८५ सेर, जुआर १७.०२ 
सेर ओर बाजरा १५.२६ सेर था। 


विश्व-युद्ध और किसान-- 

प्रथम विश्व-युद्ध ((६१४-१८) के अंतिम वर्षा और उसके 
बाद के वर्षों में अनाज के दाम बहुत चढ़ गये, पर खाथ ही 
साथ देनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के भाव भी चढ़े 
ओर उधर प्रराने किसानी क्राननों से लाभ उठाकर जमीन्दारों 
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ने लगान भी खूब बढ़ा दिये। परिणाम यह हुआ कि किसानों 
की आर्थिक दशा में कोई उन्नति न हुईं। युद्ध-समाप्ति के कुछ 
वर्षा बाद जब जेकारी और चीज़ों की अत्यधिक भन्‍्दी हुई 
तो किसानों ओर जमीन्‍न्दारों दोनों की दशा हीन हो गई। 
दोनों पर ऋण का असझ्य भार लद॒ गया .। आन्‍न्तीय सरकार 
ने दो क़ानून पास किये, एग्रीकल्चरिस्ट-रिलीफ़-ऐक्ट (कृषक- 
ऋणतशण-मुक्तिविधान) और एनकम्बडें, एस्टेट्स-ऐक्ट (ऋश- 
प्रस्त भूसम्पत्ति-विधान) । पहले क़ानून के द्वारा किसानों को 
ऋण से कुछ छुटकारा मिला ओर दूसरे से ऋणम्रस्त 
ज़मीन्दारों को । ये सन्‌ १६२५४ में पास हुए । पर द्वितीय 
विश्वयुद्ध के छिड़ते ही श्री रफ्नी अहमद क्रिदवई का नया 
क़ानून पास हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की जायगी । उसने 
जमीन्दारों के पुराने अधिकारों को बहुत कुछ सीमित कर 
दिया । इसलिए द्वितीय विश्वयुद्धजनित अत्यधिक महँगाई 
से किसानों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ । उनके पुराने 
के दो-तीन साल में मिट गये ओर उनकी स्त्रियों के पास 
सोने-चाँदी के गहने भी हो गये | इस आभूषण-बेंक में हमारे 
किसान सदा से अपनी बचत को रखते आये हैं । दोनों 
बिश्वयुद्धों के मध्यवर्ती काल में किसानी के पेशे में आर्थिक 
लाभ के स्थान में घाटा होता था । सन्‌ १६३३ ३७ में अन्नादि 
के भाव इतने गिर गये थे कि किसानों को पेट भरने को तो 
अवश्य मिल जाता था, पर कभी-कभी तो नक़द लगान देने 
तक को काफ़ी रुपया न मित्षता था ) बीमा री, विवाहादि काम: 
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काज, दान-पुण्य आदि के लिए तो उनके पास कुछ था ही नहीं। 
इन वर्षा में गेहूँ रुपये में १२ सेर से १४ सेर तक, चना २०- 
२२ सेर तक, मकाई ३० से ४० सेर तक, ओर जुआर-बाजरा 
भी ३० सेर के लगभग बिके। धी का भाव रुपये में १२ 
छटाक से १४-१६ छुटाॉक तक रहा | शहर की खरीदने वाली 
जनता ओर विशेषतः निश्चित आय वाले मध्यमवर्गीय लोगों 
के लिए क्षशिक सतयुग के दशन हुए। पर उत्पादक बन्द, 
किसानों ओर उद्योगपतियों के दीवाले निकलने लगे। सब 
प्रकार के उद्योग-पन्घे चोपट होने लगे | यह दशा बहुत दिन 
न रही | सन्‌ १६३६ में द्वितीय महद्दायुद्ध के प्रारम्भ होते ही 
परिस्थिति बदली । धीरे-धीरे उसका प्रभाव पड़ा' और युद्ध के 
अम्तिम और अनुवर्ती वर्षा में क्रान्तिकारी परिवतेन हो गये । 
अभूतपूर्व महँगाई ने देश को घेर लिया | कंट्रोल, लेंसस, पर- 
मिट, राशन आदि का भयंकर युग प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १६४६ 
के प्रारम्भ में गेहूँ डेढ़ सेर, जो ढाई सेर, चना २॥ सेर, 
जुआर २३ सेर, बाजरा २३ सेर, मूंग २: सेर, उर्द २ सेर, 
श्ररहर २३ सेर, चावल मोटा सवा सेर, घी अढ़ाई से तीन 
छुटाँक तक मिल्‌ रहे हैं। दूध का भाव नगर में बारह आने 
सेर, ओर वह भी पानी मिला हुआ, है | जलाने वाली लकड़ी 
चबूल वाली साढ़े चार रुपये मन तक पहुँच गईं है। मवेशियों 
के दाम भी १६३६ की अपेक्षा ४-५-६ गुने तक चढ़ गये हैं। मिट्टी, 
सरसी, रेंड़री आदि के तेल, तमाखू , बीड़ी, कपड़े, सुपारी कत्था, 
मसाला, चीनी आदि सभी आवश्यक वस्तुओं केभावों में भी 
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ऐसी ही वृद्धि हुईं है । उतर चोरबाज़ारी, रिश्वत, 'पगड़ी', 
छुल-प्रपञ्व आदि की विषमता ने जावन-स्तर को अत्यन्त कृष्ट- 
साध्य ओर दुस्सह बना दिया है | गाव में मज़दूर ढूढ़े नहीं 
मिलते | हरे-भरे जामुन, महुआ, इमली ओर थ्यम तक के 
वक्ष काट-काट कर इंधन के रूप में पेसे के लालच में बंच 
डाले गये । घने जंगल कट कर खेतों में परिवर्तित द्वो गये। 
अमेरिकन, तजिटिश आदि सिपाहियां वी उद्र-पूर्ति क निमित्त 
असंख्य गायें ओर बैल काट डाले गये । गावों में घी-दूघ का 
इतना अभाव कभी न था जितना अंग्रज़ां के भारत छोड़ने 
के समय हुआ | पुराने ज़माने के अकालों के सम्बन्ध में 
इतिहास-लेखकों ने लिखा था कि महँगाई इतनी अधिक थी 
कि गेहूँ रुपये में ८ सेर मिलता था । इसी को भुखमरी और 
महाघ ता की पराकाष्ठा समझा जाता था। पर आजकल के 
के भावों को पढ़ कर आगे आने वाली पीढ़ियाँ क्‍या कहेंगी ? 
ओर तुरां यह है कि देश की जन-संख्या ऐसी परिस्थिति में 
भी प्रतिषष ५० लाख के ओसत से बढ़ती जा रही है । खाने 
के लिए हमारे खेतों से पेदा किया हुआ अन्न काफ़ी से बहुत 
कम पड़ता है | करोड़ों टन अन्न विदेशों से प्रति वबष. आता 
है। कानपुर-नगर की जन-संख्या इस काल में चौगुनी हो 
गई है | ज़िले को पेदावार से हमारा काम नहीं चलता। 
पहले हमारा ज़िला देसावर को अज्ञ भेजता था । सन्‌ १६४८ 
की अनावुष्टि और बाढ़ ने ख़रीफ़ की फ़तलल को चौपट कर 
समस्या ओर भी भयंक रकर दी है । अज्न के ऊपर पुनवार हें 
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हे 


कन्ट्रोल और राशन की व्यवस्था शहर में लागू 
हुईं है। 

इस दुरवस्था में अंग्रेज़ी शासन समाप्त हुआ और 
स्वतंन्त्रता की स्थापना हुई । 


फ्िसानी के कानून 


उपयुक्त वर्शान में स्थान स्थात पर उन क़ानूनों की ओर 
संकेत किया गया है जो समय समय पर लगान, मालगुज़ारी 
ओर ज़मीन्दार-किसान के सम्बन्ध में भारतीय अथवा 
प्रान्तीय सरकारों ओर घारा-सभाओं द्वारा स्वीकृत होकर 
इस ज़िले में लागू हुए। उनकी विस्तृत विवेचना के लिए 
इस ग्रन्थ में स्थान नहीं है । उनका सार-मात्र ही हम देते हैं | 


न्‌ 7८०३ का रेस्युलेशन न॑ २५-- 


जब सन्‌ १८०१ के अन्त में कानपुर का जिला कम्पनी 
के शासन में आया तो यहाँ अनेक छोटे-बड़े जमीन्दवार थे, 
जिनमें से कुछ का इलाक़ा काफ़ी बड़ा था, जेसे शिवराजपुर, 
सचेंड़ी, सपईं, सखरेज आदि के चंदेल, नार, कहिंजरी, खान- 
पुर आदि के गोर, नवेल के चोहान आदि । इनमें से कुछ को 
बादशाद्दी ज़माने में राजा, राव, रावत आदि उपाधियों भी 
मिल चुकी थीं । इन बड़े राजाओं के अधीन भी छोटे बड़े ज्ञमी- 
न्दार थे ओर ज़मीन्दारों के नीचे किसान थे। कम्पनी की 
नई सरकार ने अधिकतर इन्हीं राजाओं और जमीन्दारों को 
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'वीकार कर अपना पहला बन्दोबस्त किया। राजाओं को ज़मी- 
दारी के हक़ के अलावा हइक़-मालिकाना भी वसूल करने 
का अ्रख्तियार था। यह १४५ प्रतिशत तक होता था। पर 
किसानों से ज़प्रीन्दार कितना लगान वसूल करें इस पर भ्मरभी 
कोई नियन्त्रण नदीं था । ज़मीन्दार लगान के “अतिरिक्त अन्य 
प्रहसूल भी वसूल करते थे । किसान के पास कितनी जमीन 
है इसका लिखित पढ्ढा भी नहीं होता था ओर न उसे लगान 
व मदहसूल की कोई रसीद ही दी जाती थी। सन १७६४ के 
रेग्यूलेशन नं० ५१ को कम्पनी की सरकार ने पूर्वी जिलों के 
लिए पास किया था । इसके अनुसार ज़मीन्दारों के लिए यह 
अनिवार्य हो गया कि किसानों को लिखित पढ़ा दें, और उसमें 
दिये हुए लगान के अलावा और कोई महसूल न लें। लगान 
की रसीद भी देनी पड़ती थी। लगान न देने पर ज़मीर < को 
स्वयं बिना सरकार की मदद लिये किसान को बेदखल कर उसकी 
ज़भीन को नीलाम कर देने का अधिकार था | जमीन्दार यदि 
अपनी मालगुज़ारी न दे सके तो इसी प्रकार सरकार उसकी 
जमीन्दारी को नीलाम पर चढ़ा देती थी। पट्टों की अवधि 
अधिक से अधिक १० वर्ष की होती थी | १८०० के रेग्यूलिशन 
नं० ४ ने ज़मीन्दार को यह भी अधिकार दे दिया था कि 
लगान न देने वाले किसान को अथवा उसके जामिनदार को 
वह यदि चाहे तो अपने यहाँ तब तक 'क़ेद रक्‍खे जब तक 
उसका लगान अदा न हो जाय । 
सन्‌ १८०३ के रेग्यूलेशन न० २४५ के द्वारा कानपुर-जले 
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में ये दोनों क़ानून १७६४ ओर १८०० वाले लाग्ू कर दिये 
गये | इसका परिणाम यह हुआ कि किसान ज़मीन्दार का 
क्रीतदास होकर ही रह सकता था। पट्ट की अवधि समाप्त 
होने पर उसके लगान में मनमानी बुद्धि हो सकती थी और 
किसी विवशता से यदि बह ठोक समय पर लगान न दे सका, 
तो उप्तको गिरफ़्तारी, बेइज्ज़ती और मरम्मत होती थी और 
अन्त में ज़मीन भी नीलाम हो सकती थी | सरकार 'ने यह भी 
उम्मेद दिलाइ थी कि यदि इंग्लेंड के अधिकारियों से इजाजत 
मिल गई तो सन्‌ १८०८ वाला बन्दोबस्त इस्तमरारी ( सदा के 
लए ) कर दिया जायगा । किसानों के सौंभाग्य से यह इजा- 
जत न मिल सकी ओर आगरा प्रान्त बंगाल, बिद्दार आदि के 
इस्तमरारी बंदोबस्त की विभीषिकाओं से बच गया । सन्‌ श्८श्र 
के रेग्यूलेशन नं० ४ की रू से पट्ट ओर लगान की कठोरता में 
कुछ ढील दी गईं । 


सन्‌ #८२९₹ व १८२ है के क्ावृन-- 


सन्‌ श्यर२ के रेग्यूलेशन नं० ७ और १८३३ के रेग्यूलेशन 

नं० ६ के अनुसार किसानों को कुछ ओर दलकी सुविधायें दी 
€्‌ ट्‌ मं €ः 

गई । सबसे महत्वपूर्ण बात ज़मीन्दारों के सम्बन्ध में यद्द हुई कि 
लगान. के रूप में पाई हुईं कुल आमदनी का दो तिहाई भाग 
मालगुज्जारी के रूप में सरकार को मिलने लगा ओर ज़मीन्दार 
को केवल तिद्दाइ अपने पास रखने की आज्ञा हुईं | इसका 
अथ यह हुआ कि किसान से ज़मीन्दार कितना बसूले करे 
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इसपर कोई नियन्त्रण नहीं हुआ, पर जमीन्दार की लूट की 
दो तिहाइ सामेदार सरकार हो गई । किसानों के ऊपर 
लगान के भार की कोइ सीमा निधोरित नहीं को गइ । इसका 
निर्णय जमीन्दार पर ही छोड़ दिया गया । 

सन्‌ १८४२ में भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत एक्ट न० 
१६ में यह नियम बना कि पढ़ों की अवधि १० वबष से अधिऋ 
भी हो सकती है । लगान की वृद्धि पर भी कुछ नियन्त्रण 
लगाये गये | सन्‌ १८४४५ के ऐक्ट न॑ं० १ में भी लगान पर 
कुछ ओर नियन्त्रण लगाये -गये । “गदर के बाद यहाँ के प्राचीन 
राज-वंशों की जमींदारियों में बहुत-कुछ उल्लट-फेर हुआ, 
जिसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी हे । 


मोरूसी हक़-- 


सन्‌ १८४५९ के ऐक्ट नं० १० से प्रथम वार किसानों के 
अधिकारों की ठयवस्था की गई | इस क्वानन ने यह पास किया 
क जो किसान बारद्द वर्ष या अधिक काल तक किसी भूमि को 
जोते रहे उसको मौरूसी अधिकार मिलेंगे. अथोत्‌ उस भूमि 
से वद्द और उसके उत्तराधिकारी बेदखल न दो सकेंगे । 
सन्‌ १८६३ के ऐक्ट नं० १७ तथा सन्‌ १८७३ के पऐक्ट 
नं० १८ इसी विषय पर थे, पर उनमें कोई विशेष महत्व का 
परिवतेन नहीं हुआ । यददी बात सन्‌ १८८१ के ऐक्ट न० १२, 
खन्‌ १८८६ के एक्ट नं० १४, सन्‌ १८६० के ऐक्ट नं० २०, 
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सन्‌ १८६१ के एक्ट नं० १२ के बारे में भी कट्दी ज्ञा 
सकती हे । 


सीरों पर रोक ओर मुक़दमेबाज़ी की वद्धि -- 


सन्‌ १६०१ के ऐक्ट नं० २ से ज़मीन्दारी के अधिकारों 
को ओर घटा कर किसानों के अधिकारी को बढ़ाया गया। 
इसके द्वारा ज़मीन्दारों को एक निश्चित तिथि के पश्चात्‌ नई 
सीरें बनाना रोक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि ज़मी- 
न्दारों ने यथाशक्ति यह प्रयत्न करना प्रारम्भ किया कि किसी 
किसान को १३ वर्ष तक किसी एक दी ज़मीन को न जोतने 
दिया जाय । इसीलिए प्रत्येक वष हज़ारों को संख्या में बे- 
दखली के मुक़दमे अदालतों में आने लगे । इसका प्रभाव 
खेती पर बहुत बुरा पड़ा क्‍योंकि बेदखली की तलवार के सर 
पर नाचते रहने से कोई काश्तकार अपनी भूमि की उन्नति 
का प्रयत्न नहीं करता था | ज़मीन्दारों की दशा भी अच्छी 
नहीं रद्दी, क्योंकि उनका बहुत सा घन और समय ब्यथ की 
मुक़दमेबाज़ी में ही लगने लगा । पुराने ज़माने में ज़मीन्दार 
तालाब ओर कुएं बनवाते थे, नालों और सड़कों को अच्छी दश' 
में रखने का प्रयत्न करते थे । ओर गाव में रामलीला, धनुषयश्ञ, 
रासलीज्ञा, आदि करा के किसानों का मनोरंजन कर उन्हें 
प्रसन्ष रखते थे । अब ये परम्पराएं मिटने लगीं और 
किसानों और ज़मीन्दारों के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये। 
कांग्रस तथा अन्य राजनीतिक दलों ने भी किसानों के अधि- 
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कारों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पास कर शिक्षित जनता और 
सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित 
करना प्रारम्भ किया | 


सन्‌ १६२६ के ऐक्ट नं० ६ ने काश्तकारों के जीवन भर और 
उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को ५४ वर्ष तक 
अपनी पुरानी भूमि पर अधिकार दे दिया गया। पर दूसरी 
ओर ज़मीन्दारों को यद्द सुविधा दी गहे कि उन्हें उस साल 
तक की खुदकाश्त ज़मीनों को सीरों में परिवर्तित करने का 
अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त यह भी अधिकार मिला 
कि अविष्य में जिस भूमि को वे १० वर्ष तक लगातार जोत 
लेंगे वह मो उनकी सीर हो जायगी | ज़मीन्दार किसी समय 
भी किसान को मोरूसी अधिकार प्रदान कर सकेगा। इस 
क़ानून से किसानों की मोलिक समस्‍यायें हल न हो सकीं, 
मुक़दमेबाज़ी का बाज़ार ओर भी गरम हो गया | इधर गान्धी 
जी के असहयोग ओर सत्याग्रह आंदोलनों से किसानों में 
अभूतपूर्व जागृति हो गई थी। वे अपने अधिकारों को लेने 
पर तुले हुए थे | किसानों ओर ज़मीन्दारों के बीच कई बार 
फ़ोजदारियाँ और संघषे हुए | सरकार जमीन्दारों का दी पक्ष 
प_ैती थी। पर यह स्पष्ट हो गया था कि किसान अपने अधि- 
कार ले कर दी रहेंगे । 
रफ़ी साहब का ऐतिहासिक क़ानून-- 

सन्‌ १६३५ के नये विधान के अनुसार सन्‌ १६३७ में जो 
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प्रान्तीय धारा सभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्र स की अपूर्व 
विजय हुई । प्रथम कांग्रस सरकार पं० गोविन्द्वल्लभ पंत 
के आधिपत्य में बनी ओर श्री रफ़ी अहमद क्रिदवई माल 
मंत्री बने | उन्होंने सन्‌ १६३६ में एक लंबा क़ानून पास कर- 
वाया जिसने किसानों की अनेक कठिनाइयों और असुविधाओं 
को दूर कर दिया । यद्द १६३६ का ऐक्ट नं? १७ कहलाता 
है। इसमें किस/नों को एकदम मौरूसी अधिकार दिये गये। 
ज़ मीदारों की सीरों की मिक्दार अधिक से अधिक ४० एकड़ 
निधोरित हुई । किसानों की बेदखली भी बन्दहो गई । इस 
क़ानून में एक भूल असावधानी से रह गई थी । इसकी धारा 
१७१ के कारण हज़ारों पुराने मौरूसी किसान बेदखल कर 
दिये गये । कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे चुकी थी ओर गवनेरी 
शासन ने इस दूषित धारा का संशोधन करना उचित न समझा, 
पर फिर जब दूसरी बार कांग्र स सरकार बनी तो 'सन्‌ १६४७ 
के ऐक्ट नं० १० से इस धारा को परिवर्तित कर दिया ओर 
जो किसान इस के कारण बेदखल हुए थे वे फिर अपनी 
पुरानी ज़पीनों के मालिक बन गये। तब से बड़े ज़मीन्दार 
अपनी सीर के शिकमी किसानों को बेद्खल करने से भी रोक 
दिये गये हैं । जो ज़मीनें बंजर पड़ी थीं ओर जिनके उठाने में 
ज़मीन्दार लोग लंबे नज़राने लेते थे उसकी रोक के लिए 
सन्‌ १६४८ के ऐक्ट नं० ५ में उपाय किया गया है । कोई 
भी किसान अपने वास्ते कलेक्टर के यहाँ अर्जी देकर ऐसी 
भूमि प्राप्त कर सकता है ओर पहला लगान सर्किल रेट का 
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हं।ता हे | जमीन्दार को अपने काम के लिए भी ज्ञमीन लेना 
मना कर दिया गया है । 

अब सन १६४८ वाला “गाव॑-हुकूमत-ऐक्ट' ” पास हो गया 
है| उससे गावों में फिर पंचायतें नियमित रूप से स्थापित हो 
गइई हैं ओर शीघ्र ही ज़मीन्दारी भी मिटने वाली है । इन दोनों 
की चचोा हमारे अन्थ के दूसरे भाग में की जायगी | 

नहरें ओर सिंचाई 

इसमें सन्देह नहीं कि गंगा की नहर के निर्माण के पहले 
इस जिले में कोई ओर नहर नहीं थी । ग्राचींन काल से कुओं, 
तालाबों, मीलों, फावरों, नदियों आदि से सिंचाई होती थी। 
कुओं से चमड़े के पुर द्वारा बेलों की सद्दायता से पानी 
खींचा जाता था । कट्दीं कट्ठी पर इरानी पह्टियों ( घड़िया 
अथवा रहँट ) द्वारा भी पानी खींचा जाता था, पर इसका 
प्रयोग इस ज़िले में कम होता था । गंगा के किनारे अथवा 
नीचे भागों में जहाँ ज़मीन के नीचे का पानी बहुत गद्दराइ पर 
नहीं होता था, ढिकली' का उपयोग.भी होता था । तालाबों, 
नदियों आदि से पानी चढ़ाने के लिए ““बेंड़ी” को काम में 
छाते थे | यद्द बॉस की घनी बुनी हुई डलिया द्योती हे जिसमें 
दो तरफ़ रस्सियाँ बाँध दी जाती हैं ओर दो पुरुष बड़ी चतुरता 
ओर चपलता से इन्हें पकड़ कर, ऊपर से नीचे|कुका कर, पानी 
से भर कर, फिर ऊपर उठा कर ऊँची ज़मीन पर उन्हें खाली कर 


देते हैं। ये सब तरीके अभी भी जिले के उन सब भागों में 
| 
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काम आते हैं जहाँ नहर के पानी की सुविधा नहीं है । ऊँचे 
खेतों में नहर का पानी लाने से अभी तक बेंडी काम में आती 
है । गंगा के किनारे के क्षंत्रों में कुओं में पानी धरातल स॑ 
२० या २४ फ्रूट या कुछ न्यूनाधिक गहराई पर मिल जाता 
है, बीच वाले भागों में कहीं कहीं ४७० फ्ुट तक ओर यमुना 
के किनारे के हिस्सों में ६० से ८०,६० फ्रट तक है । कुछ 
लोगों का यह भी कद्दना है कि कुओं की गहराई यमुना के 
किनारे बढ़ रद्दी है | ट्यूब-वेल ओर द्वाथ वाले पम्पों के लिए 
यह ज़िला अधिक उपयुक्त नहीं सिद्ध हुआ, इसलिए घरेल्‌ 
पानी तथा सिंचाई के लिए इनका उपयोग बहुल कम हो पाया 
है। शहर में बिजली की सहायता से भी कुओं में से पानी 
ऊपर खींचा जाता हे | 


गंगा की नहर-+- 


सन्‌ १८४२ में पहले पहल गंगा की नहर की योजना शुरू 
हुई | इस योजना की रूप-रेखा में कईं बार परिवतेन हुआ | 
सबसे प्रथम योजना इस आधार पर बनाई गई थी कि खमस्त 
गंगा-यमुना के दोआब में हरिद्वार से प्रयाग तक सिंचाई ओर 
नाव चलाने के लिए इसका निर्माण हो । पर विचार-विमशं 
के अनन्तर यह बात निश्चित हुईं कि प्रयाग में संगम तक 


यातायात के उद्द श्य से इसे ले जाना व्यावद्दारिक न हो 
केगा | इसलिए यह निश्चित हुआ कि इसे प्रधानतः सिच |ई 
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यातायात के उद्दश्य से इसे ले जाना व्यावहारिक न 
हो सकेगा । इसलिए यह निश्चय हुआ कि इसे प्रधानत: 
सिंचाई के लिए द्वी ओर जहाँ कद्दीं भी सम्भव दो सके याता- 
यात के उपयुक्त भी बनाया जाय और अलीगढ़ के ज़िले में 
स्थित नानऊ स्थान से दो धारों में विभक्त कर एक को 
कानपुर-नगर में गंगा में ओर दूसरी को कानपुर अथवा 
'फतेहपुर-ज़िले में यमुना में गिराया जाय | पहली शाखा का 
नाम कानपुरशाखा ओर दूसरी का इटावा-शाखा रक्‍सखा 
जाय। कानपुर-शाखा, जो रिन्द ओर पांडो नदियों के निकास 
के उत्तर से द्वोती हुई पांडो ओर गंगा के दोआबे से आती है, 
सन्‌ १८४६-४० में बनना शुरू हुई । ४ वर्ष में यह बनकर तेथार 
हुईं और सन्‌ १८५४ में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया । 
किन्तु ६ वर्ष तक इसमें इतना कम पानी आ पाया कि इससे 
'न तो खेती को विशेष फ्रायदा हुआ ओर न सरकार को कुछ 
आर्थिक ल्लाभ ही | सन्‌ १८६६ में नहर-विशेषज्ञों ने यह योजना 
बनाई कि बुलन्दशहर-ज़िले के नरोरा-प्राम के पास गंगा 
की धार में बॉध लगाकर पानी बाहर निकाल कर एक स्व॒तन्त्र 
“ज्लोअर गंगा-केनाल'' नामक नहर निकाली जाय जो अलीगढ़ 
के नीचे बाले जिलों को पानी दे सके । इसी से उपयुक्त दोनों 
धाराओं को पानी दिया जाय, अथांत्‌ कानपुर-शाखा को जो 
गंगा और पांडो के दोआव में थी ओर इटावा-शाखा को जो 
रिंद्‌ ओर सेंगुर के दोआबे में थी । यह भी निश्चित हुआ 
कि यह रबतन्त्र नदर रिंद और पांडो के दोआबवे से दोकर 
श्प 
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२७४५ 
जाय और इसी से घाटमपुर ओर मींकक वाली शाखायें २ 
निकाली जायेँ । सन्‌ १८७२ में इस नई योजना का कार्ये रूप 
परिणत होना प्रारम्भ हो गया। यह योजना पूरी भी न | 
पाई थी कि सन्‌ १८८२ तक इसमें अनेक परिवर्तन अ 
संशोधन हो गये | इनका परिणाम यह हुआ कि कानपुर श्र 
इटावा की शाखाओं का जल-सम्बन्ध पुरानी हरिद्वार बाजी ना 
“अपर-गंगा-केनाल'' से काटा तो नहीं गया, ओर उससे अ 
तक इन दोनों में पानी आ जाता है, पर फिर भी ये दो 
प्रधानत: नई नरोरा वाली नहर से ही पानी लेती हैं। १ 
परिवर्तित योजना के कार्याविन्त होने से इन दोनों को पय 
मात्रा में एक ही साथ पानी मिल जाता है और इनकी विरि 
प्रशाखाओं को भी पानी की कमी नहीं रहती । सन्‌ १८८४ 
नदरई-नामक स्थान पर कालीनदी के ऊपर से जो न 
निकलने का पुल था वह टूट गया, इसलिए इस योजना 
उन्नति में विशेष रुकावट उत्पन्न हो गई, और दो वर्षा । 
हमारे जिले की नहरों को हरिद्वार वाली “अपर-गंगा केना 
ही से पहले की भाँति पानी मिला । नद्रई के पुल की मरः 
होने के बाद फिर पानी की कमी मिट गई ओऔर अनेक 
ओर रजबद्दे ज़िले के चारों दोआबों में बनाये गये, जि 
सिंचाई की विशेष सुविधा हो गइ । 
कानपुर-शाखा-- . 

नहर की कानपुर-शाखा बिल्दौर और कानपुर की तहस 
से दोकर गंगा-पांडो के दोआबे में बहती दे। इस जिले 
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इसकी लंबाई ४३ मील है। यद्द सर्वप्रथम योजना में यातायात 
के लिए भी बनाई गई थी, इसीलिए कानपुर नगर में जहाँ 
यद्द गंगा में गिरती हे, इसके तीन श्रपात और फाटक हैं। 
ये तीनों प्रषात दोहरे हैं अ।र इनकी ऊँचाई क्रमशः ६,१८३ 
ओर १७ फुट है| यद्यपि ये अभी तक अपने पुराने रूप में 
हैं, किन्तु अब नावों का आना-जाना असम्भव द्वो गया है, 
क्योंकि सन्‌ (८६६ ओर ५१६०२ के बीच में जुही और कलेक्टर- 
गंज के बीच वाली धार को १८०० फुट की लंबाई तक पाट 
दिया गया और इस पटी हुई नहर, दोनों ओर की पटरियों 
ओर आसपास की भूमि को जी० आई ० पी०» रेलवे ने अपने 
मालगोदाम बनाने के लिए ले लिया | अब भी ऊपर की ओर 
से जुदी तक रोज़ अनेक नावें आती जाती हैं और अन्न, 
लकड़ी, कोयला, भूसा, गुड़, साग, फल आदि कानपुर लाती 
हैं ओर लोटते समय चीनी, अनाज, कपड़ा आदि ले जाती हैं । 
जुद्दी में नावों के ठददरने और माल लादने ओर उतारने के 
लिए एक बन्दरगाद है। जहां पर नहर के प्रपात हैं वहाँ एक 
पनचक्की भी है जो नहर के ही पानी से चलती हे | इस नहर 
से दोनों ओर अनेक बंबे निकले हैं जिनमें से बाई ओर शिव- 
राजपुर, टकटोली ओर कल्याणपुर वाले बंबे हैं| दाहिनी ओर 
वाले बंबों में कंछुआ वाला बंबा मुख्य हे, जिससे शिवलो वाला 
बंबा भी निकला है| माधोपुर, रंजीतपुर ओर हलुवाखांडा के 
बंबे भी इसी नहर की शार्ख. हैं, यय्यपि दलुवाखाड़ा वाले बंदे 
को अब फ्रतेहपुर-शाखा की नद्दर से पानी मिलता है । 
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फ़तेहपू्र शाखा-- 

गंगा-नहर के इजिनियर ओर सरकार बहुत दिनों तक 
इसी विचार के रहे कि चाहे जेसे दो प्रयाग तक नहर 
जरूर पहुँचाई जाय और यथासम्भव इसे यातायात के 
उपयुक्त बनाया जाय । तभी तो न जानें इसकी योजना में 
कितनी बार उलट-फेर हुआ | पर अन्त में सन्‌ १८७६ मेँ 
यातायात का विचार त्याग दिया गया। नरोरा से गंगा की 
नहर के निचले भाग के लिए पानी लेने की परिवर्तित योजना 
'के कारण पानी का अभाव नहीं रद्द ओर इसलिए सब २१८८४ 
में फ़तेदपुर-शाखा की रूप-रेखा स्वीकृत हुई, पर अथांमाव 
तथा नद्रइं के पुल के विनष्ट दो जाने के कारण इसका 
निर्माण कई वर्षा तक स्थगित रद्दा। सन्‌ १६०२ में यह योजना 
पूर्ण हुई, पर दिसम्बर १८६८८ से द्वी उन भागों में जो बनते 
जाते थे पानी आने लगा था। इस जिले में यह नहर २५ मौल 
ही आती है और फिर आगे फ्रतेहधपुर ओर इलाहाबाद के 
जिलों में जाती है । इसका उद्गम कानपुर-शाखा वाली नहर 
'से रख स्थान के कुछ वी ऊपर है जहाँ उस नहर के ऊपर ३० 
आईं० आर० का पुल पनकी-स्टेशन के पहले हे । निकास से 
कुछ दूर आगे चलकर इसे पांडो-नदी के ऊपर तक सुम्दर 
पुल बाँध कर उस पार पांडो और रिंद के दोआबे में ले जाया 
“गया है । यद्द पुल गुजेनी के मोज्ञ के पास है । फिर बह्डां 
से विधनू , साढ़ ओर मुहस्मंदपुर दोती हुई यह नहः 
फऋतेदपुर-जिते में प्रवेश करती है। यद्द कानपुर तदस्रील वे 
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दक्षिणी भागों को पानी देती है। इसके बायें तरफ़ मगरासा, 
रमइ पुर, मस्तावन, कुदौली, अमोर, बरइ, रातेपुर और 
अरंज वाले बंबे हैं | दादिनी ओर काकोरी, दलेलपुर, देवसद, 
गोपीपुर, करछुलीपर ओर अकवरपुर वाले बंबे हैं। इस नदृदर 
से पांडो ओर रिंद के दोआब के निचले भाग फो सिंचाई 
की सुविधा प्राप्त हो गइ हैं। 
इटावान्शाखा-- 

गंगा की नहर की सबसे प्रथम योजना फे अनुसार इटावा- 
शाखा का निमोण सन्‌ १८५० में ही प्रारम्भ हो गया था। 
पहले इसे यमुना में गरहठा के पास गिराने का विचार था 
ओर १८-३-४४ तक बन्ना-जाखा तक यह पूरी बन भी चुकी 
थी । इसमें भी यातायात की सुविधायें प्रदान की गई थीं। 
किन्तु अन्त में केवल सिंचाइ के लिए द्वी इसका उपयोग 
हुआ । बनच्ला-जाखा से ही इसे कई बबों में विभक्त कर दिया 
गया है | डेरापुर और अकफबरपुर की तहसीलों से यह 
गुजरती है ओर इंस्ट-इ डियन रेलवे के समानान्तर चलती 
है | इससे पूर्वी दिवियापुर ओर पश्चिमी दिवियापुर नामक दो 
बने इटावा-ज़िले से शुरू होते हैं ओर इसके दोनों ओर दो 
भ्ुजाओं की तरह चलते हैं । दक्षिणी भागों को सींचने के 
लिए मंगलपुर वाला बवा है जो मगलपुर के आगे खानपुर, 
डिलवल ओर नुनारी को जाता है। फिर जुरिया-दाहिना और 
जुरिया-बायाँ नामक दो प्रशाखायें हैं जो वास्तव में दिषियापुर 
बाले दोनों उपयुक्त बंबों के दी सिलसिले में हैं । मीमक 
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वाला बंबा जुरिया-दाहिने से पानी लेता है । बन्ना-जाखा से 
जद्दाँ यह नहर समाप्त हो जाती है, तीन बंबे, घाटमपुर, रेडना 
ओर अकबरपुर के नाम से हैं जो इसके पानी को आपस में 
बॉट लेते हैं। अकबरपुर वाला बंबा सेंगुर के किनारे की 
ऊँची भूमि को सींचता हुआ मूसानगर ओर ग्रोसगज के पास 
यमुना में गिरता है | पास दी सेंगुर भी यमुना में मिलती 
है। रेउना वाला बंब। पुरानी प्रधान नद्दर के बायें तरफ चलता 
है ओर अकवरपुर और घाटमपुर के बहुत से भागों को पानी 
देता है। सेंगुर ओर रिंद दोनों फो इस नहर का खारिजा 
(बचा हुआ ) पानी कंभी-कभी मिल जाता हे । 

घाटमपुर वाली प्रशाखा की प्रथम योजना सन्‌ १८६६ में 
बनी जिसका उद्द श्य रिंद और सेंगुर के मध्यवर्ती दोआबजे 
के अकबरपुर ओर घाटमपुर तहसीलों के भागों को पानी देना 
है। सन्‌ १८६४ में इस की २६ मील की लाइन बन चुकी थी 
ओर बाद को इसको ओर बढ़ाया गया। इससे अनेक छोडी- 
बड़ी लाइनें निकली हैं, जिनमें से जलाक्षाबाद, भदरस, पडरी, 
परास, बारी, भदवारा आदि हैं । कोड़ा की ओर फ्रतेहपुर- 
जिले में भी ये जाती हैं । 
भोगनीपुर-शाखा-- 

ज्लोअर-गंगा-केनाल की यह शाखा अपने असली रूप 
के केवज्ञ ४ मील इस जिले में बहकर आलमपुर के 
पास अलीपुर, रखसधान और सखिकन्दरा नामक 
थंधों में विभक्त हो जाती है ओर सेंगुर-यमुना दोआवे के 
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बहुत से भागों के काम आती हे। अलीपुर वाली प्रशाखा 
डेरापुर-तहसील के दक्षिण-पश्चिम भागों में पानी पहुँचाती है । 
रसधान वाली प्रशाखा डेरापुर-ओर भोगनीपुर की तहसीलों 
की सीमा पर बहती हुईं भोगनीपुर-तहसील में प्रवेश करती है । 
सिकन्दरा वाली प्रशाखा भोगनीपुर के पश्चिमी ओर दक्षिणी 
भागों के लिए उपयोगी है। यह अमरोधा के पास समाप्त हो 
जाती है ओर इससे सलदरा, सिथरा ओर भोगनीपुर को 
बंबे जाते हैं । हु 

इन नहरों ओर बंबों के किनारों पर जो पढरियाँ हैं वे 
नहर के अधिकारियों के उपयोंग के लिए हैं, पर विशेषाज्ञा से 
उनका उपयोग अन्य लोग भी करने पाते हैं| यदि पटरियाँ 
पक्की कर दी जायेँ ओर साबजनिक उपयोग के लिए खोल दी 
जाय तो सड़कों का विस्टृत जाल ज़िले के अधिकांश भागों में 
फैल जाय और यातायात तथा व्यापार को अभूतपूर्व सुविधा 
दो जाय । इतनी नहरों के होते हुए भी जिले का बहुत सा 
भाग अभी तक उनके उपयोग से वशद्ित हे, क्‍योंकि उनका 
विस्तार सीमित है ओर पानी भी इतना उपल्ज्ध नहीं हे कि 
उनका विस्तार बढ़ाया जा सके । नहरों ओर बंबों के दोनों ओर 
जो व॒क्ष लगाये गये हैँ उनका प्रबन्ध जंगल-विभाग करता है । 

ब्रिटिश शासन का लेखा-जोखा 

कुछ भी हो, हमारे ज़िल में ब्रिटिश शासन की नियामतों 
की सूची में नहरों का स्थान अवश्य अमुख गिना जायगा | 
रेलों, फ़ोलादी पुलों, पक्की सड़कों, आदि के निर्माण ने जिले 
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को आधुनिक युग के उपयुक्त बनाया ओर उसके ओ्रोद्योगीकरण 
को अग्रसर किया। किन्तु किसानों की दुनिया--अधिकांश 
प्रजागंव के जगत्‌--की दशा को समुन्नत करने का मार्ग नहरों 
ने ही खोला | यदि माल्गुतज़्ारी ओर बन्दोबस्त की परम्परायें 
किसानों के सच्चे द्वितों को दृष्टि में रखकर स्थापित की 
जातीं, तो इसमें सन्देह नहीं कि नहरें हमारे जिले को अत्यन्त 
समृद्धि ताली बना देतीं। पर हुआ यह कि एक ओर किसानों 
के लाभ के लिए नहरों की सुविधा दी गईं, ओर दूसरी ओर 
मालगुज़ारी बढ़ाकर उन्हें चूसा गया। तभी तो नहरों के होते 
हुए भी अकालों का ताँता लग गया। 

कानपुर-नगर की ओओद्योगिक ओर व्यापारिक उन्नति का 
विस्तृत वर्णन हमारे ग्रन्थ के दूसरे भाग में दिया जायगा। 
यहाँ पर इतना ही कद्दना पर्याप्त होगा कि इस उन्नति से कुछ 
योरोपीय तथा देशी परिवारों ओर व्यक्तियों को अवश्य अधिक 
लाभ हुआ, पर हमारे कृषकों के जीवन-स्तर पर इसका प्रभाव 
हानिकारी हुआ । इस द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्थरूप जो 
क्षरणिक चमक-दमक किसानों की स्थिति में दिखाई देती है 
उससे यह निष्कर्ष निकालना अ्रामक होगा कि ब्रिटिश शासन 
में रहकर हमारे प्रामों की उन्नति हुई । प्रत्युत्‌ उनकी आर्थिक दशा 
हीनतर होती गई ओर साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, उपचार, 
शिक्षा ओर बोद्धिक उन्नति के प्रति सदा उदासीनता का प्रदर्शन 
किया गया । हमारे गावें अन्धविश्वास, मूखेता, आलस्य, 
पारस्परिक कलह, द्ररिद्रता, गंदगी और बीमारी के अडु बन 
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गये हैं । उनकी पुरानी स्वावलंबी आर्थिक परम्परायें विलुप्त 
हो गइ हैं, उनका अति प्राचीन पंचायती स्वायत्त-शासन तिरो- 
मूत हो गया है, उनका गो-घन अभी देखते देखते ग़ायव हो 
गया है ओर दमारी सभ्यता के ये मेरुदर्ड शिथिल, निवल 
एवं निर्जीव हो गये हैं। ग्रामोद्योगों का पूर्ण विनाश हो गया 
है । डेढ़ सो वर्षों के लंबे युग के शासक इस दोष से कर्मी 
विमुक्त नहीं हो सखकते। कानपुर-नगर की चकाचौंध, रौनक़ः 
ओर धूम इस कलंक को घो नहीं सकती। . 


चोद हवोँ अध्याय 


प्रसिद्ध स्थान 


अकबरपुर 

उक्त क़र्बा २६२३ अक्षांश तथा ७६५: देशान्तर पर 
कानपुर शहर से २६ मील पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है। कालपी रोड से यद्द तीन मील उत्तर में है और उक्त रोड 
से अकबरपुर को दो छोटी पक्की सड़कें गई हैं। इनमें एक 
बारा तथा दूसरी लालपुर रेलवे स्ट्रेशन के पास से जाती है। 
करने के दक्षिणी भाग से पश्चिम की ओर डेरापुर-रसधान तथा 
पुखरायाँ के लिए कश्ची सड़कें गई हुई हैं तथा क्स्बे के उत्तर 
से रूरा स्टेशन फे लिए एक ८ मील लम्बी पक्की सड़क भी 
गई हुई हे । कस्बे के पूव कीं ओर नहर का बंबा है जो नहर 
शाख इटावा का एक भाग है। बंबे से आगे बड़ी नहर 
है परन्तु बह अब केवल फ़ालतू पानी निकालने के ही काम 
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में आती है। यह क़रबा निचली ज़मीन पर बसा हुआ है 
ओर पानी का निकास त्रुटिपू्ण है । फलस्वरूप आसपास बहुत 
पानी भर जाता है | परन्तु जब से सेंगुर नदी तक एक नाला 
खोद दिया गया अब इस विपत्ति से काफ़ी मुक्ति मिल गई है । 

क़रत्रा बहुत सुन्दर बसा हुआ है। अधिकांश मकान पक्क 
हैं ।- पिछले ५० वर्षों से इस की समृद्धि घटती जा रही है। 
सन्‌ १८४० में इसकी जन-संख्या ५४८५ थी किन्तु आगे चल 
कर वह ४६८६ ही रह गई। जंन-संख्या में लगभग दो तिहाई 
हिन्दू तथा एक तिदट्दाई मुसलमान हैं| कुछ अन्य संप्रदायों 
के लोग भी रहते हैं जिनमें इसाई प्रमुख हैं। अकबरपुर में 
पुलिस थाना, पोस्ट आफिस, रजिस्ट्री आफिस, डिस्पेन्सरी, 
आबकारी का गोदाम तथा जानवरों के लिए कांजी होस भी 
है। इसफे अतिरिक्त लड़कों के लिए मिडिल तथा प्राइमरी 
स्कूल ओर लड़कियों के लिए भी एक स्कूल है । यह क़स्वा इसी 
नाम की तहसील का सदर मुकाम भी है । बहुत वर्षो तक यहां 
मुन्सिफी भी रह्दी जो अब वहाँ से हटकर कानपुर आ गई है। 

इसका प्राचीन नाम गुरईखेरा था। मुग़ल-सम्राट अकबर 
के शासन-काल में रिस्रालदार कुंवरसिद ने, जो बेस क्षत्रिय 
थे तथा संभवतः जिन्होंने इस नये क़रबे का निर्मोण किया, 
उसका नाम बदल कर अकबरपुर रखा। इस तहसील का पुराना 
नाम शाहपुर अकबरपुर भी लिखा है। इसके बाद यह कफ़र्या 
इस परगने की राजवानी हो गया ओर नवाब बज़ीर के 
शासन में यहाँ एक 'आमिल्ष' रहने लगा। 
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यहाँ सीतल सुकुल का बनवाया हुआ एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं प्रस्तिद तालाब है। तालाब के चारों कोनों पर एक एक 
मंदिर बना हुआ है | सीतल सुकुल, जिन्होंने इस तालाब का 
निर्माण कराया, जद्दानाबाद के नवाब अल्मास अली खाँ के यहाँ 
आमिल या चकलेदार थे । श्री शुक्क्ञ जी के वंशज पं० द्वारिका- 
प्रसाद शुक्ल तथा पं० ज्वालाप्रसाद शुक्ल अब भी यहाँ 
रहते हैं। आपका परिवार संभवत: ४०० वर्ष पुराना है। 
एक दूसरा तालाब छब्या नामक एक कलवार का बनवाया 
हुआ हे। एक बावली भी है जिसे नत्ये स्नां नामक पठाना 
ने बनवाया था। सन्‌ १८४७ के गदर में शुक्ल तालाब के 
पास ही एक नीम के पेड़ में ७ व्यक्तियों को अंग्रेज़ों द्वार 
फॉसी दी गईं थी। यहाँ एक बड़ा क़िला भी था जिसे ग़द्र 
काल में गिरा कर उसी स्थान पर तहसील का निर्माण 
किया गया । 


“ददेव-समाज* के ग्रवर्तक 


प्रसिद्ध दिव-समाज' नामक संस्था के प्रवर्तेक स्वामी सत्या- 
नंद अग्निहोजी का जन्म अकबरपुर में ही हुआ था । प्रारंभिक 
शिक्षा अकबरपुर में ही समाप्त कर आपने रुड़की इंजीनियरिंग 
कालेज से ओवरसियर परीक्षा पास की | रड़की कालेज में 
इन्स्ट्र मेंट विभाग के क्यूरेटर महोदय अच्छे त्रद्मज्ञानी थे। 
उनसे इनका बढ़ा अनुराग हो गया और उनके सत्संग से 
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इनकी श्रवृत्ति वेदान्त को ओर बहुत कुछ द्वो गई | इसके बाद 
आप लाहोर जाकर त्राह्ष समाज के सक्रिय सदस्य हो गये । 
अपनी वाग्मिता तथा सदाचार के कारण इनकी उस समाज 
में खूब प्रतिष्ठा होने लगी । सन्‌ १८८२ में नौकरी से इस्तीफा 
देकर आपने ब्राह्म समाज की दीक्षा ले ली ओर अपना नाम 
स्वामी सत्यानंद रख लिया। ब्राक्ष समाज के संकुचित क्षेत्रमें अपना 
काम पूरा होते न देख आपने सन्‌ १८८७ में लाहौर में देब-समाज 
नामक प्रथक्‌ संस्था की स्थापना की | विशेष अध्यात्म शक्ति-संपन्न 
होने के कारण देव-लोकों की उत्तरोत्तर सीढ़ियों में निरबेसित 
सूच्मशरीरधारी परुषों से संबंध स्थापित करने, उनसे परामर्श 
लेने, उनसे प्रभावित द्ोने तथा उन्हें भीं अपनी देवशक्ति से 
प्रभावित करने का आप दम भरने ल्गे। आपकी अदूभुत 
करामातों के चकित होकर बहुत से लोग आपके शिष्य द्वो 
गये। आपके अनुगामी अब भी देश के विभिन्न भागों में 
फेले हुए हैं । देव-समाज द्वारा अनेक लोकोपकारी सस्थाओं, 
जेसे कालेज, पुस्तकालय, विपषवाभ्रम, कन्या-पाठशालाओं 
आदि का आज दिन भी संचालन दोता है| सन्‌ १६२६ में 
आपका स्वग॒ंवास दो गया । 

आपकी स्पति में अकबरपुर में आपके जन्म-स्थान की 
कोठरी का बड़ी सुन्दरता के साथ निर्माण किया गया है| 
कोठरी में आपका चित्र-तथा ;ध्वज बना हुआ है। आपकी 
स्वृति में |यहाँ एक पाक भी बनाया गया हे । आपके वंशज 
अब भी यहाँ विद्यमान हैं । 
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यह भोगनापुर तहसील के अन्तगंत २६१२ अक्षांश 
तथा ७६४७ देशान्तर रेखाओं के बीच कानपुर से ४२ मील 
दूर तथा पुखरायाँ से ५ मील दक्षिण पश्चिम में यमुना के 
किनारे स्थित है। मुगल रोड की एक शाख सड़क यहाँ से 
गई है । यहाँ से दक्षिण की ओर कालपी रोड तथा चोरा 
स्टेशन को ओर उत्तर-पश्चिम में सट्टी तथा शाहजद्दाँपुर को 
सड़के गई हैं । 


अमरौधा के पास ही पश्चिम की ओर शाहपुर नामक 
एक प्राचीन क़र्बे के खँडदर मिलते हैं। यहीं किसी समय 
तहसील थी परन्तु यमुना-नदी इसे वहा ले गई और तब से 
तहसील टूट कर अकबरपुर चली गईं । इसीलिए बहुत दिनों 
तक लोग अकबरपुर को शाहपुर-अकबरपुर भी कहते रहे। 
शाहपुर में अब भी मंदिरों मस्जिदों तथा मक़बरों के अनेक 
खँडहर पाये जाते हैं जिनसे इख स्थान के विगत वैभव तथा 
समृद्धि का पता लगता है | शाहपुर नाम का अब कोई छोटा 
सा पुरवा भी नहीं रह गया है। सन्‌ १६१८ तक एक पुरवा 
था जिसमें मल्लादइ रहा करते थे पर अब वह भी नहीं हे। 
हाँ, उस जगद्द एक चबूतरे पर महादेव शंकर भगवान्‌ का एक 
लिंग स्थापित है जिसे लोग शिवरात्रि पर पूजने को पहुँच 
जाया करते हैं। इस मूर्ति को लोगों ने कारखण्डेश्वर का नाम 
दे रक्खा हे। मूर्ति देखने से ऐसा मालूम दोता हे कि यह 
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उसी तरह की मूर्ति है जिस तरद्द की मूर्तियाँ अक्सर बोद्ध 
मंदिरों के या गुप्तकालीन मन्दिरों के आँगनों में पाई 
जाती हैं । हे 

इसी शाहपुर के पूव की ओर दो मील पर श्रीकालेश्वर 
मद्दादेव का प्रसिद्ध मन्दिर हे जिसके पास तक शाहपुर की 
आबादी के निशान पाये जाते हैं । यह श्री कालेश्वर महादेव 
का मंदिर अमरौधा के मेहरोत्रा-वंश के पूर्वजों का उपासना- 
स्थान है । इस मंदिर को ओरंगज़ेब के राज्य-काल में भंग 
कर दिया गया था किन्तु मूर्ति अपनी जगह पर बनी रही। 
स्व० उदासी साधु बाबा जीवनदास जी ने सन्‌ १८८४ में इस 
शिव-मूर्ति की फिर से प्राण-प्रतिष्ठा की और स्थान का 
जीणोद्धार कराया । यह मूर्ति काले चिकने पत्थर की बनी 
हुई है जिसका व्यास क़रीब १० इंच ओर उँचाई भी उतनी 
ही है। कानपुर के लाला रामलाल खन्ना की पत्नी की बनवाईं 
हुई धमंशाला भी पास में ही बनी 6३ हे। सन्‌ १८५७ के 
विद्रोह फे समय महारानी माँसी के चर यहीं कालेश्वर 
के स्थल में आकर ठहरे थे। ईस स्थान को हज़ारों 
बष पुराना कद्दा जाता हे । संस्क्ृत के प्रसिद्ध कबि भारवि ने 
जिन मद्दाकालेश्वर का ज़िक्र अपने काव्य में किया है वह 
सम्भवत: यहो स्थान है । पिछिली गाव तो नाम से ही बोद्ध कालीन 
मालूम पड़ता है । यह गाव मंदिर से दो मील पूव॑ आबाद 
है। अब थोड़े से मिट्टी के धरोंदे इस गाव में बाक़ी हैं । पर 
उसके पूव एक बहुत बढ़ा खेरा पड़ा हुआ है जिसके देखने 
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से मालूम दोता हे कि किसी समय में यद्द अच्छा खासा 
शहर रहा होगा दजेनों की संख्या में पक कुएं आज भी 
नष्ट-प्रायः अवस्था में पड़े हैं। खेरे से इंटें निकालकर 
कितने ही घर ओर नये मन्दिर “बन चुके हैं। यह पिछिली 
गावँँं सांतवीं सदी में, जिस समय सम्राट दृषबद्ध न का राज्य 
था, पूर्णतया आबाद था । बारहवीं सदी में ११६३ में मुहम्मद 
ग्रोरी के हमले के समय भी पिछिली शहर के रूप में था। 
शग्राजकाल की गति ने उसे मिटा दिया है | है 
१७ वीं सदी में जोनपुर के शासक मलिकुश्शक् सरदान 
दौलत की जौनपुर के मुल्तान जाते समय शाहपुर के पास 
बीमारी से झृत्यु हो गई थी। इनका मक़्बरा अमरोधा में नहर 
के किनारे पर है| इसी मलिकुश्शक्क के नाम पर अमरोधा 
का नाम बदल कर माक्तिकपुर-आइईलन करने का विफल प्रयत्ञ 
हुआ था। वास्तव में अमरोधा का प्राचीन नाम अमरघाम प्रतीत 
होता है | जब . हिंदू लोग, जो पिछिली छोड़ कर अमरोधा में 
आये थे, उसका नाम बदलने को तेयार नहीं हुए तो इसी 
अमरोधा के उस हिस्से को, जिसमें भगवान्‌ श्री कालेश्वर जी 
'की मूर्ति स्थापित हे ओर एक प्राचीन कुण्ड हे, महमूदपुर 
का नाम दिया गया। सन्‌ १८४५७ के ग़दर के समय अमरौधा 
के मेदरोन्रा खत्रियों ओर बेश्यों ने अपन। सबेस्व देकर उनकी 
मदद की थी, फल्लस्वरूप अंग्रद्धी क्रोज़ों ने इनको कई बार 
लूटा ओर सताया। अमरोंधा किसी सम्रय व्यापार की बहुत 
बड़ी मंडी था परन्तु व्यापार का केन्द्र पुखरायाँ चल्ले जाने 





भलक चमन,अमरोधा ( प्रष्ठ २८७ 
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पर अमरौधा की रौनक़ मारी गई ओर तभी से गाव का 
ह्वास होने लगा । सन्‌ १६०१ में इसकी जन-संख्या ३०२७ थी । 
मुसलमान भी यहाँ काफ़ी रहते हैँ। अमरोधे में पेड़े बहुत 
अच्छे बनते हैं । 


असालतगंज 


यह बिल्दोर तहसील के अतंगंव २६४९” अक्षांश तथा 
६६“४५२' देशन्तर रेखाओं के बीच बिल्होर से रखूलाबाद 
जाने वाली कच्ची सड़क पर रसूलाबाद से ४ मील, बिल्हौर 
से १७ मील तथा कानपुर से उत्तर-पश्चिम ३८ मील की दूरी 
पर स्थित हैं | गाव बहुत बड़ा हे | परन्तु यहाँ का मुख्य 
व्यवसाय खेती ही है । सन्‌ १८६१ में यहाँ की जन-संख्या 
३३२५ थी। गाव के बड़े होने के सिवा यहाँ और कोई विशेष 
यात नहीं है । यहाँ का दाज़ार, जिस पर गाव का नाम पड़ा 
है, केवल स्थानीय महत्व का है । यह सप्ताह में दो दिन 
लगता है । यहाँ कपड़े पर छपाई का काम द्वोता है। गाव में 
डाकस्लाना, अपर प्राइमरी स्कूल तथा लड़कियों का भी 
स्कूल हे । 


ओनहाँ 
ओनहदाँं, जिसका उल्लेख सरकारी काराज़ात में नोनारी- 
बहादुरपुर के नाम से हुआ है तथा जिसमें बड़ागावँ और 


जसवन्तपुर भी सम्मित्रित हैं, बिल्होर-तहसील के उत्तर- 
१६ 
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पश्चिम के कोने में २६३७" अक्षांश तथा ७६५८ देशान्तर 
रेखाओं के बीच कानपुर से २८ मील तथा शिवली से ६ मील 
की दूरी पर स्थित है । औनहोाँ एक तालुक़े का नाम है और 
शिवराजपुर के चंदेलवंश की ही वह एक शाखा हे। 
शिवराजपुर के चंदेलराजा संसारचंद ने अपने छोटे भाई 
मेदिनीमल को रावत की उपाधि देकर ओनहाँ का तालुक़ा 
दे दिया। प्रारंभ में इसमें ३४ गाव थे । इनमें १० गाव 
नानकारे के रूप में थे | संवत्‌ १४३२ में मेदिनीमल ने 
ओऔनहाँ और शिवली में रहना शुरू किया ओर शिवली में 
जागेश्वर महादेव के पास तथा ओनहाँ में दो गढ़ियाँ बनवाई | 
मेदिनीमल की छठवीं पीढ़ी में प्रथ्वीराज हुए जिन्हें ओरंगज्ेब 
ने इन गांवों के संबंध में सनद दी । प्रथ्वीराज के वंश में 
उदेतर्सिहद, चम्पतराय, खलक़सिद, भूपालसिंद, गजसिह, 
सिरनेतसिह, तथा शिवराजसिंह हुए | इस अंतिम पुरुष 
से, जो १७७४ में औनहाँ में रहते थे, अल्मासअली खाँ ने 
१० गाबों को छोड़कर बाक़ी सब गाव छीन लिए । बाद में 
इनमें भी ४ गावँ बिक गये ओर अब केवल ६ गाव ही हैं। 
अहाँ डाकखाना, अपरप्राइमरी स्कूल तथा लड़कियों का भी 


एक स्कूल हे । 
ककवन 


यह बिल्हौर तहसील के अन्तगंत २६४३ अक्षांश तथा 
८०“०' देशान्तर रेखाओं के मध्य में कानपुर के ३२ मील 
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तथा बिल्होर से दक्षिण-पश्चिम ८ मील की दूरी पर स्थित 
है । नहर-गंग शाख्र कानपुर के तट पर यह बसा हुआ हे। 
बिल्होर से रसूलाबाद जाने वाली कच्ची सड़क यहाँ से नहर 
को पार करती हुडे निकलती है | नहर पर पुल बना हुआ है । 
पुल के पास ही नहर-विभाग का एक डाक बंगला भी है। 
इसके नाम के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता हे कि यह 
“काकवन' रहा होगा । यहाँ कौए अधिक पाये जाते होंगे। 
उसी का अपभ्र श 'ककवन' हे । गाव बड़ा है । उसमें पुलिस 
थाना, डाकखाना, कांजीहोस तथा अपर प्राइमरी स्कूल है। 
सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता हे किन्तु उसका कोई विशेष 
ध्यापारिक महत्व नहीं हे | दा,,लकड़ी तथा अन्य कुछ चाजें 
नहर-द्वारा कानपर अवश्य भेजी जाती हैं । हिन्दुओं में गद्दर- 
वार ज्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा चमारों की संख्या अधिक हे । 


कठारा 

यह कानपुर तहसील के अन्तगंत २६१८ अक्षांश तथा 
८० १३ देशान्तर रेखाओं के बीच कानपर से १६ मील की 
दूरी पर स्थित है। कानपुर से घाटमपर जाने वाली पक्की 
सड़क से यह दो मील उत्तर की ओर हे। पानी के निकास के 
लिए यहाँ 'खड़ाव” नामक एक छोटा सा नाला है जो रिंद 
नदी में जाकर गिरा है। 

गावें बड़ा है ओर मुख्य व्यवसाय खेती ही है। सन्‌ 
१८७२ में रदों की जन-संख्या ३५७१ थी। डाकखाना तथा 
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अपर प्राइमरी स्कूल है ओर सप्ताह में दो दिन बाजार लगता है। 
अब जी. आई. पी. रेलवे की दोबारा खुली हुईं कानपुर-बाँदा 
शाखा का यहाँ स्टेशन है । 
कस्याणपुर 

यह कानपुर-तहसील के अंतर्गत २६२६" अजक्षांश तथा 
८०१३ देशान्तर रेखाओं के बीच कानपर-नगर से « मील 
उत्तर-पश्चिम में प्रांड-ट्रकु-रोड पर स्थित है। कल्याणपर कला 
तथा खुर्द नाम के दो गाव है । ग्रांड-ट्‌ क-रोड के ही समानांतर 
कानपुर-अछनेरा रेलवे लाइन गई है किन्तु कल्याणपर का 
स्टेशन वास्तव में पास के ही दूसरे गाव बैरी-अकबरपुर की 
जमीन में है | स्टेशन के पास्र आरांड-ट्र क-रोड से एक पक्की 
सड़क निकल कर बिठूर चली गई है। कल्याणपर गाव से 
एक कच्ची सड़क मसवानपुर ओर पनकी को गई है । 

गाव में पुलिस थाना, डाकस्राना तथा कांजीहोौस है। 
सप्ताह मे दो दिन काफ़ी अच्छा बाजार लगता है। यहाँ 
सरकार ने दबूड़ों की एक बस्ती क्रायम कर रक्खी है जिसका 
प्रबन्ध करने के लिए सरकारी कर्मचारी यहाँ रहते हैं । 

काकादेव 

यह कानप्र-नगर से पश्चिम की ओर केवल ३ मील 
की दूरी पर ओर रावतप्र से मिला हुआ 
कानपुर का उपनगर है । यह एक बढ़ा गाव हे। 
काकादेव भी चंदेल-क्षत्रियों की राजघानी रहा है। रावत- 
पर के राबत विक्रमाजीत के दो लड़के थे, खड़गराय ओर कंस- 
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राय । कंसराय ने रावतपुर के इलाके में आधा हिस्सा माँगा । 
परन्तु खड़गराय ने न दिया ओर कंसराय को बादशाह 
अहमदशाह से क्रेद करवा दिया। कहते हैं कि बादशाह को 
एक बार अपने महल के बुजे से एक सगर दिखलाई पड़ा। 
उस पर कई गोलियाँ चलाई गई परन्तु कोई न लगी। इस पर 
बादशाह ने थ्राज्ञा दी कि जो इसे गोली से मार सकता हो 
मारे। क्रेदी कंसराय ने उसे मार डाला। इस पर बादशाद्द 
उनसे अति प्रसन्न हुए ओर कंसराय की प्रार्थना पर रावतपुर 
इलाक़े को दो भागों में बाँद दिया | खडगराय व कंसराय दोनों 
को २४-२४ गाव मिले। कंसराय ने काकादेव को अपना 
निवास-स्थान बनाया। कंसराय के वंश वालों को रावत की 
उपाधि नहीं मिली । 
काकूपुर ओर छत्रपुर 

काकूपुर ओर छत्रपुर नामक दो स्थान बी० बी० सी० आई० 
रेलवे की स्टेशन बरांजपुर से दो मील उत्तर गंगा के निकट 
बसे हुए हैं । दोनों गावं बिलकुल पास द्वी पास हैं । काकूपर 
का प्राचीन नाम संभवत: काकुत्सपुर रहा होगा। दोनों के बीच 
में खेड़ेश्वर (च्षेत्रेध्वर अवथा क्ी रेश्वर) महादेवका प्रसिद्ध मन . र 
है। यहाँ शिवरात्रि व सावन के महीने में बड़ा भारी मेला लगता 
है। इससे कुछ ही दूर पश्चिम की ओर अश्वत्थामा का मन्दिर 
है। लेड़ेश्वर महादेव का मन्दिर लखनऊ के साह बिहारीलाल 
ने ओर अश्वत्थामा का मन्दिर बैरी के ज़मींदार श्री रामदीन 
कुर्मी ने बनवाया। पास ही दूधेश्वर महादेव की एक प्राचीन 
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मूर्ति खुली जगद्द में एक चबूतरे पर स्थापित है। यह मृत् 
शिव की अन्य मूर्तियों से विभिन्न है। लिंग के दो ओर 
नर-रूप शिव की मूर्ति उत्की्ण है। काकूपुर के आस-पास 
अनेक पुराने मन्दिरों के भग्नावशेष हैं ओर पुरानी मर्तिये 
के खंडित अज्ज ओर पत्थर की चौखटों के खंड इधर उधर 
टीलों तथा अन्य स्थानों में फैले हुए मिलते हैं । इनमें से कुछ 
तो अवश्य बोड़कालीन हैं ओर खंडित रूप में भी अपने 
पूर्व सोंदर्य का परिचय देते हैं। जनरल कनिंहम ने काकूपुर 
के आसपास के इन स्थानों का भ्रमण कर यह अनुमान किय| 
था कि संभवतः यहाँ बोद्ध-काल में कोई बिहार रहा होगा ! 
वे इस स्थान से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 
काकूपुर को चीनी यात्री हाय न सांग द्वारा वर्णित -अ-युतो” मान 
लिया था । उनके अनुसार तिब्बत के ग्रन्थों में उल्लिखित 
बागुड्' या वागुड़' नामक स्थान भी यही है। यद्यपि कनिंहम 
की उपयुक्त धारणाओों से बहुत कम इतिहासज्ञ सहमत हैं. 
पर इसमें संदेह नहीं कि शिवराजपुर से गंगाजी तक की 
सड़क के दोनों ओर, ओर विशेषतः बाएँ हाथ की भूमि, अति 
प्राचीनकाल से बौद्ध ओर हिन्दू मतों की पविन्न भूमि रही. हे 
काकूपुर के पास ओर श्री खेड़ेश्वर महादेव के मन्दिर.से 
ढेद मीज् दूर सरेयाघाट है, जो थआचीनकाल से एक छोट 
सा तीथ रहा है। साल में अनेक छोटे-बढ़े पर्वा में लोग 
हज़ारों की संख्या में इस घाट पर गंगा-स्नान करने आते हैं । 
सन्‌ १८४७ के विद्रोह में जब सर कालिन फेपवेत्ञ ने जनरल 
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होपग्रांट को बिटूर ओर कालपी की राह रोक कर तात्या को पूर 
सेना सहित पकड़ने के लिए भेजा तो यहीं सरेयाँघाट पर दोन 
ओर कीं सेनाओं में तुमुल युद्ध हुआ था ओर अन्त में लड़ 
पम्िड़ कर तात्या अपनी सेनासहित बिहूर की राह साफ 
निकल गये। जनरल होपग्लांट ने सरेयाँघाट की इस लड़ा 
का स्वयं रोचक वर्णन किया है। वह लिखता हे-- बालू « 
कारण हमारे सेनिकां के पेर फिसल रहे थे | अत्यन्त कठिनत 
के साथ अच्छी ज़मीन पर पहुँच कर हमने अपनी तोपे' खई 
कर दीं ओर श्र पर गोलाबारी आरम्भ कर दी । श्र अपर्न 
समस्त सेना तथा रिसाले के साथ गंगा के किनारे खड़ा हुअ 
उस पार अवध की भूमि में उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था 
उसकी सारी सेना एक द्वी स्थान पर एकत्र थी। हमारे आन 
की उसे कोई ख़बर न लग पाई थी। हमारी तोपों ने इतने 
जोरों से गोले बरसाने शुरू किये कि शात्र, उन्हें सहन न कर 
सका ओर वह अपना बहुत सा सामान छोड़ कर भाग खड़ 
डुआ |?” 

सरेयाँधाट में दो मन्दिर हैं जिन्हें राजा और रानी वे 
मन्दिर कहते हैं। इनका निर्माण शिवराजपुर के अंतिम राज 
सतीभप्रसाद तथा उनकी रानी ने कराया था। सत्तीघाट पर 
राजा महदेन्द्रसिंह की रानी अपने झत पति के शव के साध 
सती हुईं। उसी के वरदान से महेन्द्रसिंद के चाचा दानसिंह 
के पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सतीप्रसाद रक्खा गया । यही 
राजा सतीग्रसाद थे। उन्होंने अपनी सती भावज की पुख्य- 
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स्मृति में सत्तीचाट और मन्दिर बनवाये । इसी सरेयॉ 
के पश्चिम की ओर एक फ़ल्लोन्न दूर एक ऊँची कगार पर 
बर गदिया बाबा रहते थे जिनकी मृत्यु हुए अभी कुछ ही : 
पहले हुई हे । यह एक सिद्ध महात्मा थे। परमसिद्ध स्वर्ग 
उड़िया बाबा ने उनकी प्रशंसा की है | बरगदिया बाबा रबय॑ ' 
लिख नहीं सकते थे, पर उनकी कुटी में गीता और योगवि 
आदि ग्रन्थ रक्खे रहते थे जिन्हें वे आंगन्तुकों से पढ़वाते ेे 
कमंडलु ओर लँगोटी के सिवा कोई सामान पास न रखते 
ओर किसी भी व्यक्ति को बहुत समय तक अपने पास न बेः 
देते थे। लोगों को उनकी सिद्धि पर इतना विश्वास था 
लोग कहा करते थे कि रात को बरगदिया बाबा खड़ाऊँ पहि 
पानी पर चलते हुए गंगा पार करते हैं ओर तड़के के पह 
इसी प्रकार लोट आते हैँ। अब भी उनकी कुटी बनी हुई ४ 
स्थान अत्यन्त रमणीक है। थोड़ी दूर आगे बढ़ कर “ंः 
बाड़ा” हे, जहाँ अनेक साधू रहते हैं । 

काकूपुर कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का भी प्रसिद्ध स्थ 
रहा हे। यहाँ सरकृत के अनेक प्रकांड पंडित हो गये है 
इनमें आयं-समाज के प्रवतंक रवामी दयानंद 
समकालीन पं० अयोध्याप्रसाद का नाम विशेष उल्लेः 
नीय है । आप वेदों के अपूर्व ज्ञाता थे | इस सम्ब 
में स्वामी दयानंद से आपका पत्र-व्यवद्दार भी हो 
रहता था । काकूपुर के न्रह्मभट्टपरिवार में नाराय 
( जन्म सं॑० १८०६ ) ओर भूपनारायण ( जन्म सं० १८५६ 
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ख्व,।जा साहब की दरगाह सें न.काशी का काम ( क़त्र संगमरमर 
की ओर नीचे का भाग लाल पत्थर का है। ) ( पष्ठ ३०० ) 
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नामक दो कवि भी हुए हैं जिनके नाम शिवसिहसरोज में 
मिलते हैं । 

छुत्रपुर-कद्दते हैं, किसी छत्रसिंह नामक राजा का बसाया 
हुआ है। छत्रपुर के आसपास जो कोट था उसके चिन्द्र 
कोसों तक मिलते हैं । 

खमेला 

यह डेरापुर-तहसील के अंतर्गत २६३४ अक्षांश तथा 
७६५७ देशान्तर रेखाओं के बीच नहर शाख इटावा के 
किनारे स्थित है । मींकक स्ठेशन यहाँ से दो मील तथा डेरापुर 
उत्तर में १० मील की दूरी पर है| 

गाव बढ़ा है ओर इसका मुख्य व्यवसाय खेती द्वी हैः 
पहले यह गोड़ -क्षत्रियों के अधिकार में था परन्तु अब ज़मींदारी 
ब्राद्मणों फे द्वाथ में चली गड्े है। मींकक स्टेशन बनने के 
पूब खमेला के बाज़ार का कुछ महत्व था परन्तु अब सारा 
व्यापार फीकक चला गया है। सन्‌ १८६१ में गाव की जन- 
संख्या ३३७६ थी। इनमें आधे के लगभग त्राह्मण हैं । गावें 
में एक प्राइमरी स्कूल भी है । इसके अतिरिक्त और कोई 
विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है । 


स्ानपुर-डिलवल 
यह डेरापुर-तहसील में २३२६” अक्षांश तथा २६४२ 


देशान्तर रेखाओं के बीच डेरापुर से मंगलपुर जाने वाली 
कशी सड़क पर डेरापुर से ७ सील उत्तर-पश्चिम की ओर 
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स्थित है। गावँ बढ़ा है ओर यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती 
है। 

गोड़-राजपूत वंश के एक प्रसिद्ध परिवार का निवास- 
स्‍थान होने के कारण यह विशेष रूप से भ्रसिद्ध है। यहाँ 
की जन-संख्या अत्यन्त द्र त गति से बढ़ी है। सन्‌ १८७७ में 
जन -संख्या कुल ६४९ थी | सन्‌ १८६१ में वह बढ़कर २६४३ 
दो गई । यहाँ डाकल्ाना, अपर प्राइमरी स्कूल तथा लड़कियों 
का स्कूल हे । सप्ताह में दो दिन बाज़ार भी लगता है | एक 
अस्पताल भी खुल गया हे । 

ख्वाजाफूल 

यह भोगनीपुर-तहसील के धुर उत्तर-पश्चिम में पुरानी 
मुग़ल-रोड पर कानपुर से ४८ मील की दूरी पर स्थित है। 
यहाँ से केवल एक मील की दूरी पर इटावा-ज़िले की सर 
इद प्रारंभ हो जाती हे। गावें बहुत छोटा हे परन्तु इसको 
प्रसिद्धि का कारण इसकी प्राचीनता है। यहाँ गोड़-च्षत्रियों वथा 
कुमियों की बस्ती अधिक है। सन्‌ १६०१ में गाव की जन- 
संख्या कुल १२६२ थी। एक प्राइमरी स्कूल है तथा सप्ताह में 
दो दिन बाज्ञार लगता हे। 

गावें के नामकरण के सम्बन्ध में बतलाया जाता हे कि 
सम्राट अकब< के महल्त के एक हिजड़े खवाजा सरा ऐतमाद 
खां ने इस सड़क से जाने वाले यात्रियों की डाकुओं से, जो 
उस समय यमुना के कछार तथा खोहों में अडु डाले पड़े रहते 
थे, रक्षा के लिए इस स्थान पर एक क़िला बनवाया। इस 
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व्यक्ति का वास्तविक नाम फूल मलिक था। अकबर के शाह- 
ज़ादे सलीम ने उसे मुहम्मद खां की तथा बाद में अकबर ने 
उसे ऐतमाद स्रां की उपाधि प्रदान की। वह अकबर के 
के विश्वासपात्र स्लाहकारों में से था ओर “आईने-अकबरी' 
के अनुसार उसने आगरे के पास ऐतमादपुर बसाया जहाँ 
बतलाया, जाता है मत्यु के बाद उसे दफ़नाया गया । 

इस सम्बन्ध में गाव में प्रचलित किवदन्ती के - अनुसार 
इसका शाहजहाँ के समय में आबाद होना बतलाया जाता हे । 
ऐतमादनगर बसाने पर शाहजद्दाँ की फूल नामक बेगम, 
जिन$ यहाँ उक्त खवाजा महाशय नोऋर',थे इनसे नाराज हो 
गई ओर फल-स्वरूप उसे प्रसन्ष करने के लिए इसका नाम 
बदल कर खवाजा फूल कर दिया गया । यह भी कहद्दा जाता है 
कि उन्होंने यहाँ दरगाह बनवाई तथा उसी में जीवित अवथस _ 
में अथवा आत्म-हत्या करने के पश्चात्‌ दफ़ना दिये गये | यद्ट 
किवदन्ती बिलकुल मनगढ़नत एवं कपोलकल्पित हे। किन्तु 
यह आश्चयं की वात है कि उनके मकबरे को हिंदू तथा 
मुसलमान दोनों ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। क़िला लाल 
पत्थर का बना हुआ है किन्तु उसके बाहर के पत्थर नवाब 
आसफ़दोकज्ा लखनऊ उठा ले गये। मरहठों ने इसकी फिर 
मरम्मत कराई तथा उसके चारों ओर खाई खुदवा दी। परन्तु 
सन्‌ १८४७ के ग्रदर के बाद क़िले को गिरा दिया गया। 
अब केवल क़िले की चहारदीवारी भर रद्द गई है । कोट 
पत्थर-चूने का काफी मज़बूत ओर चोढ़ा बना इुआ है जिसके 
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दो तरफ़ फाटक हैं | इसी कोट के अन्द्र ख्वाजा जहाँ की क़त्र 
है। क़त्र एक लाल पत्थर की सुन्दर इमारत के अन्दर बनी 
हुईं है जिसमें कारोगरी का आभास होता है । गावें का वह 
भाग जो क़िले के भीतर है “भीतर कोट' कद्लाता है तथा किले 
के बाहर का बाहर कोट' कहलाता है। यहाँ एक सराय .भी हे 
जिसे भी संभवतः उक्त ख्वाजा ऐतमाद खाँ ने ही बनवाया 


होगा | 
गजनेर 


यह अकबरपुर-तहसील के अंतर्गत २६९१७ अक्षांश 
तथा ८० ३ देशान्तर रेखाओं के बीच कानपुर से २४ मील 
तथा अकबरपुर से दक्षिण की ओर ६ मील की दूरी पर स्थित 
है | यह कई कशी सढ़कों के संगम-स्थल पर बसा हुआ है। 
उत्तर-पश्चिम में अकवरपुर से, उत्तर-पूर्वे में सरबनखेढ़ा 
तथा संचेड़ीं से, दक्षिण-पूर्व में पतारा से, वक्षिण-परिचम में 
मूसानगर से तथा पश्चिम की ओर गिरसी ओर पुखरायाँ 
से आने वाली कश्ची सड़कें यहाँ परस्पर मिल्लती हैं। गाव के 
उत्तर-पूब में न्‍्योर नामक नदी हे जो नोन में जाकर गिरती 
है। गाव के आसपास की ज़मीन नीची है तथा बरसाती 
पानी का निकास ठीक से नहीं दो पाता । इसका नाम संभवतः 
गजनगर रहा होगा जिसका अवश्न॑श होकर गजनेर दो गया। 
गाव की रौनक़ घटती जा रही हे। सन्‌ १८७२ में इसकी 
जन-संख्या ३४३० थी परन्तु सन्‌ १६०१ में वह घट कर २३४६ 
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ही रह गई । इनमें ४४७ मुसलमान थे । गाव का मुख्य व्यव- 
साय खेती द्वी है । यद्यपि कपड़े बुनने का भी कुछ काम होता 
है जो अब घटता जा रद्द है | गाव में बाज़ार भी लगता है 
परन्तु वह कोई मद्द बपूर्ण नही हे। यहाँ प्रति वर्ष जेठ के 
मद्दीने में ग्राज्जी पीर के सम्मान में एक बहुत बढ़ा मेला लगता 
है। इसमें मुख्यतः जानवरों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ 
पुलिस थाना, डाकखाना, काज़ीद्योस, अपरप्राइमरी ष्कूल 
तथा मरिजदे' भी हैं । 


घाटमपुर 


यद्द क्स्वा अपेक्षाकृत छोटा है ओर कानपुर से हमीरपुर 
जाने वालीं पक्की सढ़क पर कानपुर शहद्दर से २७ मील की 
दूरी पर स्थित है। यद्द २६४६” अक्षांश तथा ८०१० देशान्तर 
रेखाओं में अवस्थित हे। यहाँ हमीरपुर रोड से परानीं 
मुग़ल्रोढ आकर मिलती है। घाटमपुर से उत्तर की ओर 
तिलसंडा तथा उत्तर-पूत्र में भदेउना को भी सड़के' 


गई हैं । 


कट्दा जाता है कि इसे घाटमदेव नामक एक बैस-राजपूत 
सरदार ने बसाया था। उसने अट्दीरों के नेता बुल्डानी को 
पराज्षित कर अह्दीरों को यहाँ से निकाल बाहर किया और 
उनके कुरियाँ के दुगे पर अधिकार कर लिया। घाटमदेब 
के दो लड़के ये। एक रुकमसाह जिनकी संतान रामसारी- 
पुरंवा में आबाद हे। दूखरा भीखमसाद्द, जो मुसलमान दो 


३०२ | प्रसिद्ध स्थान 


गया तथा जिसकी संतान घाटमघुर, नंदना व रेउना आदि 
में हैं । (घाटमदेव के संबंध में उक्त जनश्र॒ति के सत्य होने 
का कोई निश्चित प्रमाण नहीं हे । कितु इतना निश्चित है 
कि घाटमपुर एक प्राचीन स्थान हे। यहाँ कुड़द्दा देवी का 
एक पुराना मंदिर है । क़रबे के दक्षिण में आस के बग्नीचों के 
बीच गोसाइयों का एक बिशाल मदिर है जिसे आज से 
लगभग ३०० वे पूर्व बलभद्र गिरि नामक एक गोसाई ने 
बनवाया था । मंदिर से ही मिला षुआ एक मठ भी हे 
जिसके खर्च के लिए नारायणपुर नामक एक गाव लगा -हुआ 
है। पुरानी जनगणना के अनुसार नगर में एक तिहाई आबादी 
मुसलमानों की है । 

तहसीली के अतिरिक्त यहाँ पुलिस थाना, अस्पताल, 
डाकस्राना, कांजीहदोस, मिडिल स्कूल तथा प्राइमरी 
स्कूल है । सप्ताद में दो दिन काफ़ी बढ़ा बज़ार कगता हैं। 
कपड़ा बुनना द्वी यहाँ का मुख्य व्यवपाय हे। इखाइयों का 
एक मिशन बँगला भी है जिसमें गर्मियों में इेसाई धर्म 
प्रचारक आकर ठद्दरते थे ओर आसपास के गावों में इसाई 
धर्म का प्रचार करते थे । एक गिरजा भी था जो अब बेच 
डाला गया है । 

चोबे पुर 

यह २६३६ अक्ञांश तथा ८०११ देशान्तर रेखाओं के 
मध्य में प्रांड-ट्र क तथा कानपुर-अछनेरा रेखवे क्षाइन पर कान- 
पुर नगर के १६ मीक्ष की दूरी पर स्थित है। शिवराजपुर से 
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यह ८ मील दक्षिण की ओर हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन है तथा 
पश्चिम की ओर शिवली के लिए सड़क जाती है ज्ञो फिर 
बिटूर तक चली गई हैं। चोबेपुर एक बहुत बड़ा गावँ है । 
ब्राह्मणों की संख्या ऋधिक है ओर कि हीं चौबेजी के नाम 
पर इसका नाम चौबेपुर पड़ा । यद्दाँ डाकस्नाना, अपर प्राइमरी 
स्कूल तथा फौजी पड़ाव है । यहाँ का बाज्ञार जिले के सबसे 
प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण बाजारों में से हे । आल , तंचाकू, 
तथा जानवरों की विशेष रूप से खरीद-फ़रोख्त द्ोती है। 
गावँ में दो तीन बढ़े भव्य मंदिर भी हैं तथा कार्तिकी पूर्शिमा 
के दिन क सलीला के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है 
जिसमें भाग लेने के लिए दूर-दूर से दृज़ारों की संख्या में लोग 
आते हैं । चोबेपुर की रोशन चोकी प्रसिद्ध है। 

सन्‌ १८५६ के गदर में यद्दा भी कुछ अंग्र ज्ञ मारे गये थे । 
जिस समय कानपुर में विद्रोह आरंभ हुआ चोबेपुर में ७ वीं 
घुड़सवार फ्रोज का एक दृस्ता तथा ४८ वीं पेदल फ़ोज की दो 
क पनियाँ पड़ाव डाले पड़ी थीं।६ वीं जून को इनके सिपा- 
दहियों ने विद्रोह कर दिया। इनमें से कुछ विद्रोही सिपाद्दी 
बिटूर में नाना साहब के पास उनकी सेना में नोकर दोने 
के लिए गये । वहाँ इन लोगों से यद्द कह्दा गया कि यदि वे अपने 
विद्रोद्दी होने के प्रमाण-स्वरूप अपने अफ़सरों के सिर काट 
कर ले आने तो उन्हें नोकर रक्खा जा सकता है। इस पर ये 
सिपाद्दी चोबेपुर लोट गये और वहाँ जाकर अपने दो अंग्र ज़ 
अफ़सरों, कप्तान स्टेपुल्स तथा क्षेफ्टीनेंट मा्टन, को मार डाला 
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ओर उनके सिर काट कर बिठूर में लाकर दे दिये। इनमें 
केवल एक अंग्रज्ञ अफ़सर लेफ़्टीनेंट बोल्टन घोढ़े पर सवार 
दहोऋर भाग निकले ओर सकुशल कानपुर पहुँच गये। इन 
अंग्र ज अफ़सरों की हत्या चोबेपुर में झ्ांड ट्र क-रोड के ऊपर 
हुई थी । 

जब सन्‌ १८६२ में नाना साहब के छोटे भाई सदाशिवराव 
के दत्तक पुत्र पांडरंग राव को जम्मू में गिरफ़्तार किया गया 
और उन्हें फांसी की सजा दो गईं तो उन पर अंग्रजों के क़त्ल 
करने के जो तीन अपराध लगाये गये थे उनमें चौबेपुर का 
उक्त हत्याकांड भी एक था| 


जाजमऊ 


जाजमऊ का प्राचीन क्रस्वा कानपुर-नगर से ५ मील पूबं में 
गंगा-नदी के तट पर स्थित है | पहले कानपुर इस जाजमऊ- 
तहसील का द्वी एक गाव था । इस समय मालगुजारी की 
वसूलयाबी मौजा बाज़ीदपुर के नाम से होती है परन्तु लोगों 
में आमतौर से पुराना नाम जाजमऊ अब भी प्रचलित है। 
जाजमऊ तथा कानपुर के बीच पक्की सढ़क गई हुई है । जाजमऊ 
से अहिरवाँ तथा महाराजपुर को, जो प्रांड ट्र क रोड पर स्थित 
है, कच्ची सढ़कें गई हैं । सन्‌-१८४७ की जन-गणना के अनुसार 
गाव॑ की आबादी २१७८ थी । तथा अब दक्त गाव के 
जमींदार तब्राइ्षण तथा मल्लाह हैं। गावें अधिकतर उजाढ़ 
तथा कगारों के बीच बसा हुआ हे | 
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जाजमऊ कानपुर-ज़िले में एतिद्ाासिक काल का निश्चित 
रूप से सब से प्राचीन स्थान हे । कहते हैं यह राजा ययाति की 
राजधानी था और उन्हीं के नाम से ययातिमऊ कदलाया 
जिसका अपश्र श होते'होते जाजमऊ हो गया । प्रसिद्ध विद्वान 
अलबेरूनी ने, जो महमूद ग़ज़नबी के साथ भारत आया था, 
अपने ग्रन्थ 'किताबुल्दिंद' में जाजमऊ का उल्लेख किया है। उस 
युग में कन्नोज से प्रयाग जाने के मागे में जाजमऊ एक भ्रसिद्ध 
स्थान था। पुराण-साहित्य में ययाति का उल्लेख बहुत अधिक 
है जिससे उनकी मदला प्रकट होती है |! राजा ययाति का विवाद्द 
शुक्राचाये की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृुषप्वां की कन्या 
शर्मिष्ठा से हुआ था | राजा ययाति के यदु नामक पुत्र के 
वंशज यादव तथा पुरु के वंशज पौरव क्षत्रिय कहलाये | इसमें 
संदेह नहीं कि ऐतिहासिक काल में बहुत दिनों तक मध्यदेश, 
विशेषत:ः अंतर्वद, में मद्ाराज्ञ ययाति तथा उनके बंशजों का 
अधिकार रद्दा | जाजमऊ से ययाति का सम्बन्ध केवल अ्रनु- 
श्रति के आधार पर स्वीकार कर लेने में हमें विशेष संकोच 
नहीं है । 

जाजमऊ का एक दूखरा नाम सिद्धपुर भी हे ओर सिद्ध- 
नाथ मद्दादेव ओर सिद्धादेवी के मंदिर जाजमऊ के पूर्व 
गंगातट पर बने हुए हैं । एक सुन्दर ओर सुदृढ़ घाट भी उनके 
नीचे हे, जो पराना जान पड़ता है। मंदिर अत्यन्त सुन्दर 
स्थान पर स्थित हैं ओर उनके आसपास सुन्दर बाटिकायें 


तथा उद्यान हैं | क्षोग इन मंदिरों को अत्यन्त पवित्र मानते हैं 
२० 


# 
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ओर यहां यात्री लोग स्नान करने के लिए आते हैं। विश 
कर सावन के महीने में सोमवार के दिन यहाँ कानपर श 
से दज्ञारों लोग आते हैं । सावन के अंतिम सोमवार ओर शि 
रात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है । 
सिद्धनाथ के मद्रि के पश्चिम की ओर गंगा के किन 

एक बिशाल टीला है जो लगभग एक मील लंश और २ 
गज़ चोड़ा है, ओर नदी की ओर से जिसकी डँचाई ६० 
से भी अधिक है | पर सड़क की ओर से उसका ढाल धीरे व 
गिरता हुआ भूमि की सतह तक आ पहुँचा है । इस टीले ' 
पुरानी ईंटों के खंडे और मिट्टी के बरतनों की गुटेलियों 
दर्शन होते हैं । इसमें सदेह नहीं कि यह किसी प्राचीन क्रि 
का धुस्स है। पर जब तक गबनेमेंट या किसी इतिहास-समि 
की संरक्षता में इसकी नियमित रूप से खुदाई नहीं होतो यद्द कद्द 
कठिन है कि यह किसका क्रिला या महल था | संभव है इह 
क्लिले में कई युगों के इतिहास के स्तर भी मिल्रें। अनुश्र ति 
किसी चंद्रवर्मा चंदेल राजा का क्रिज्ञा बतल्नाती है। पर य 
चद्रवर्मा कोन था निश्चित रूप से नहीं कहा जा सक 
ओर न इस अनुश्र्॒‌ ति फी प्‌ष्टि में कोई प्रमाण ही उपलब् 
है । इस टीले के ऊपर एक मस्जिद है जिसे सन्‌ १६७६ 
ओश्गज्ेब के सदरेजहाँ कुलीच स्रां ने बनवाया था। य 
बात उसी के फ़ारसी शिला-लेख से मालूम होती है। इस 
अतिरिक्त ट्रिग्नामेट्रिकल सर्वे के लिए एक स्थान तथा जाजम 
के प्‌ राने शेखों के कुछ ध्वस्त मकान भी इस पर बने हुए हें 
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टीले के पश्चिम की ओर एक पक्का घाट है जो बंगाली-घाट 
कट्दलाता है ओर जिसे रामचन्द्र धोष नामक एक बंगाली सज्जन 
ने बनवाया था । ये इस्ट इडिया कम्पनी की फ़ोज में कमस- 
रियट के हेडकलक थे ओर राजीवपुर (२४ परगना ) के 
निवासी थे । घाट से कुछ आगे चल कर एक बहुत बड़ा मकान 
तथा बग्रीचा है जिसमें नासिब अली नामक फोई मुसलमान 
सज्जन रहते थे जिन्होंने रेलवे के कंट्राक्टर के रूप में बहुत 
घन कमाया था । 

जाजमऊ के गाव के पास सड़क के किनारे दिल्लो के 
प्रथम सुल्तान क़तुबुद्दीन ऐेबक के समकालीन एक मुसलमान 
फ़क़ीर मख्दूम शाह की दरगाह हे | यह दरगाह पुरानी हिंदू 
इमारतों की सामग्री से बनी है परन्तु इस्र रूप में उसे बनवाने 
का श्रेय फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ को दिया जाता है जिसने संभवत: 
दरगाह में चंदन के दरवाज़े लगवा दिए थे | दरगाह की बाहरी 
दीवाक्ष पर उक्त बादशाह के तीन लेख अब भी देखे जा सकते 
हैं । उनसे विदित होता है कि उक्त सुल्तान वहाँ आया था 
ओर मखदूम शाह के वंशज सदरुश्शहीद गियासुल-- 
हक मुहम्मद बिन यूसुफ़ को जमीन प्रदान की थी। 
इस लेख की तिथि ७६१ हिजरी या १३४८ इईंस्वी सन्‌ हे। 
द्रगाह से मिला हुआ का ज्ञी-खान्दान का मकान है जो फ़ारुक़ी 
शेख हैं ओर अपने को मस्तदूम शाद्द का वंशज बतलाते हैं । 
सकान बहुत ही सुन्दर बना हुआ है। मखस्दूस शाह के पिता 
क्ाज़ी सिराज-उद्दीन की क़त्र सड़क के दक्षिय की ओर स्थित 


३०८ [ प्रसिद्ध स्थान 


क़ुत्रगाह के भीतर दे जिसे गंजे-शहीदान या शहीदों का 
विश्राम-स्थल कद्दते हैं। मस्रदूम शाह के भाई के सम्बन्ध में 
बतलाया जाता है कि वे क़ाकफ़िरों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे 
गये ओर उनका कटा हुआ सिर वहाँ से उढ्ता हुआ जाजमऊ 
में आकर गिरा जहाँ ड़से मखदूम शाह के मक़बरे के बगल 
में एक छोटी सी क़न्न के भीतर दफ़॒ता दिया गया | इनके अति- 
रिक्त जाजमऊ में अन्य कई पुराने मक़बरे भी हैं। 

जब जाजमऊ का गौरव अपने शिखर पर था तो कहते हैं 
कि उसका [वस्ता( पाँच कोस तक, वर्तेमान नजफ़रगढ़ तक, था । 
आल्ट्टाऊदल की कथाओं में जाजमऊ-घाट का वर्णन बहुधा 
आता है| “उतरे जाजमऊ के घाट” | बुन्देलखंड में स्थित 
कालपी, उरई, मद्दोबा, कालिजर, ओड़छा आदि स्थानों से अवध 
जाने के लिए जाजमऊ में ही गंगा को पार करना पड़ता था 
और कन्नौज से प्रयाग जाते हुए भी जाजमऊ से होकर रास्ता 
था | इसीलिए इस्रका व्यापारिक महद्दत्त था। मुग्रल-काल में 
आईने-४कबरी के अनुसार जाजमऊ इलाहाबाद सूबे को कोड़ा 
सरकार (ज़िला ) का एक मद्दाल ( परगना) था और यहाँ 
लोघधी अफ्रग़ानों और बेस राजपूर्तों की बस्ती अधिक थी। उस 
युग में जाजमऊ का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं था। 
जब तक कन्नोज उत्तर भारत की राजधानी रहा गंगा ही के 
द्वारा यातायात अधिक होता था ओर कन्नौज, आ किन, नाना- 
सऊ, काकूप र, जाजमऊ, डॉड़ियाखेड़ा, असनी आदि घाटों 
से होकर नाव जाती थी ओर स्थत्न में साथ हो साथ सड़क 
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चलती थी। अल्बेरूनी के समय तक, और उसके वाद लगभग 
दो सो वर्षों' तक, अर्थात्‌ दिल्‍ली में तुकां की राजधानी क्रायम 
दोने के समय तक, यद्दी स्थिति रही। पर इसके बाद, और 
विशेषत: आगरा के, राजधानी बनने पर, राजपथ का रुछ्त 
यमुता की ओर कुक जाना स्वाभाविक था। इसीत़िए 
मुग़ल-काल में कन्नोज ओर जाजमऊ विशेष महत्व के स्थान 
नहीं रहे। 

मुग़ज्ञ-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर अवध के शासन: 


काल में जाजमऊ फिर चमक। । इसकी प्राचीन महिमा का कुछ 
पुनरुद्धार हुआ । इस युग में यद्द व्यापार का केन्द्र और गंगा 


का प्रसिद्ध बंदरगाह रहदा--यहाँ नावें बहुत संख्या में आती थीं 
ओर नई नावों के बनाने ओर पुरानी की मरम्मत का भी यहीं 
प्रबंध था| नाव खेने वाले मललाद या केवट-जाति के लोग 
इस व्यवस्राय से यद्दाँ खूब फूले-फले | इस वंश के पास काफ 
जमींदारी थी ओर अभी तक चली जा रही है | जाजमऊ की . 
कड़ाई में सन्‌ (७६४ में शुज्ञाउद्दोला की अंतिम हार अंग्र ज्ञी 
सेना द्वारा हुई । कानपुर में अंग्र ज्ञी फ़ोज की छावनी पहले 
पहल जुद्दी में क्रायम हुईं । पर कुछ साल बाद जुदी से हट कर 
गंगा के किनारे जाज्मऊ के पशिचम में छावनी-क्रायम हुई । 
जुद्दी, कानपुर, कुरसवाँ, पटकापुर, नवाबगंज ओर'सीसामऊ के 
मौज जाजमऊ के परगने में ही शामित्र थे | धीरे धीरे कानपुर 
की आवादी बढ़ने लगी । लोग नौकरी, रोजगार, ठेकेदारी श्रदि 
के निमित्त छावनी के पास स्थित उपय क्त गायों में आवाद 
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होने लगे | शायद इन सब गावों में कानपुर गाव ही सबर 
बड़ा होगा।| इसीलिए इसका द्वी नाम अधिक असखिद्ध दो गय 
ओर बाक़ी सब गावें इसके म्ुुहल्ले बन गये । जाजमऊ से तह 
सील के दफ़्तर कानपूर और नवाबगंज के -बीच आगये ओः 
कानप र॒ एक स्वतन्त्र ज़िला भी हो गया। पर १६ वीं शतादब््द 
के अत तक कानप्‌र तहसील जाजमऊ में ही लेगता रहा 
यद्यपि तहसील के दफ़्तर वहाँ से उठ आये ये । जाजमऊ वे 
अनेक प्राचीन परिवार १७७८ और १८०१ के बीच बाले युग 
में वहां से हट कर उपयु क्त मोज़ों में आ बसे । प्‌ राने कानपुः 
के प० मन्नालाल--कुन्दनलाल--बलभद्र्र्नाद तिवारी क 
परिवार, कलेक्टरगंज वाले '“देवीचरण मानसिंह के क्रम वे 
तिवारियों का परिवार, कुरसवाँ के मुशी रामसहाय लिगर 
का परिवार, सीसखामऊ के निवासी बाबू मुकुन्दचरण निगर 
वकील का परिवार, कुरसखवबाँ के जनरल बालमुकुन्द दुबे क 
परिवार, पटकापुर के रुस्तमे-हिंद पं० मनीराम पॉँड़े क 
परिवार, पटकाप.र के फ्रारूक़ी क्लाज़ियों का परिवार (जे 
मख्रदूम शाह के वंशज हैं) ये अब परिवार इसी य॒ग में किर्स 
न किसी कारण से जाजमऊ छोड़ कर आ गये। जाजमऊ उजब 
हो गया और यदि वहाँ सिद्धनाथ और सिद्धादेवी के मन्दिर 
तथा मखदूम शाह आदि के मज़ार न होते तो शायद वह ओर 
भी उज्जाड़ हो जाता। 
१६ वीं शताब्दी के आंत में शेवन साहब ने जाजमऊ में 
चमड़े का एक कारखाना खोला | जाजमऊ के दिन फिर पलटे , 


हे. लकक जा परमवकट नाक कमा भुला, +-अनवपप-फाइकन-"पकुन्यक 
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धीरे धीरे वहाँ चमड़े के ओर कारखाने खुले। अब जाजमऊ में 
उनकी संख्या ६-० तक पहुँच चुकी है। सावन के सोमबारों 
में वहाँ जाने वाले शहर वालों को कम से कम एक दिन के 
लिए शहर की थंदी हवा की जगद्द शुद्ध वायु के सेबन का 
अवसर प्राप्त हो जाता था। पर इन टेनरियों के खुल जाने से 
जाजमऊ में भी मिल की चिमनी का धुवाँ फेलना शुरू हुआ | 
जाजमऊ कानपुर का उपनगर सा दो रहा है । जाजसमऊ की 
आयवादी फिर बढ़ रही है। ज़मीन का दाम चढ़ गया है। 
कानपुर के रइसों ने वहाँ पर कुछ बाटिकायें और सुन्दर मकान 
भी बनवाये थे जिनमें कभी कभी वे हवा बदल्लने जाया करते 
थे। परन्तु ये उपबन और भवन इन टेनरियों के बीच में पढ़ 
कर अपनी पुरानी शोभा बहुत कुछ खो चुके हैं । कानप्‌.र वालों 
का यह वाटिका-नगर ओशधोगिक नगर बन रहा हे । जाजमऊ 
से कुछ आगे फानपुर का गंदा नाला भी गंगा में गिरता है, 
जो कई मीलों तक पतितपावनी धारा को कलुषित , करता हुभा, 
आधुनिक सभ्यता की दुह्दाई देता हुआ, दमारी गंगा-भक्ति 
का उपहास कर रहा है। पुण्यसक्िला गंगा की धारा की 
पवित्र रखना घर की दृष्टि से न सही स्राब॑जनिक स्वास्थ्य को 
दृष्टिटि से अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए हमें उद्योग करना 
चाहिए | इस अष्टाचार को मिटाने में हमें सहलकुंडी-यज्ञ करने 
से भी अधिक पुण्य मिल्ेगा। भविष्य में कानपुर के लिए 
नगर-सुधार की जो भी योजनायें स्वीकृत हों उनमें गंगा-जल- 
सुधार का पूरा ध्यान रखना चाहिए ओर जहाँ तक हो सके 
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इन टेनरियों को इस्र प्राचोन स्थान के पास से निकाल बाद 
करना चाहिए | पर कानपुर-डेवलपर्मेंट बोर्ड ने जो मास्टर 
सान' वद्दत्तर कानपुर का बनाया है उसमें जाजमऊ दी २ 
ओद्योगिक केन्द्र होगा । मुखलमान इसे शेख म्रत्नदूसम शाह क॑ 
दरगाह के सबब से 'जाजमऊ शरीफ़' कह-कर पाक मानते 
ओर हिन्दुओं के लिए तो यह हज़ारों बरसों स संस्कृति क 
केन्द्र और धार्मिक तीर्थ रह्या ही है। उसकी प्राचीन मर्याद 
को अक्षुणण रखना हमारा करतंथध्य है। ओद्योगीकरण क॑ 
योजना में इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए | इसके अतिरिक्त 
जाजमऊ के टीले को खुदाई कराना भी आवश्यक है जिसर 
उसके तथा दैश के प्राचीन इतिहास पर निस्संदेद बहुत कुष् 
प्रकाश पड़ेगा । 


मीमकक 

यह तहसोल डेरापुर के अंतर्गत ९६३४ अक्षांश तथ ७६ 
४६ देशान्तर रेखाओं के बीच नहर शाख इटावा के दाहिन 
किनारे पर कानपुर से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम ३८ मीक्ष दूर 
तथा डेरापुर से ११ मील उत्तर में रिथत हे। यह ईं० आई 
आर० का स्टेशन है। रेक्षबे लाइन उक्त नहर के द्वी स॒मानान्तर 
गईं है | नहर पर पुल बना हुआ है ओर पुल के समीप ई 
नहर-विभाग का डाक-बेंगला हे । रखूकाबाद से मंगलपुर 
तथा सिकद्रा जाने वालो सड़क इस पुक्ष पर से गई हुईं है 
पुक्ष के दक्षिणी किनारे से एक खड़क डेरापुर को गई है 


( 6०:२2 ४9५5 ) ४0]॥:४-+१।॥०।2 


23)58.. 4% 4|४- ॥:७।५ उ/ ४0४ /४ 





कानपुर का इतहास | ३१३ 
मीमऊ, तीन गाव -- भी कक, टीकनगावँँ तथा तुनों-से मिलकर 
बना है | गाव बड़ा दे | स्टेशन होने के कारण यहां का बाज़ार 
प्रख्द्ध हो गया है। यहाँ डाकस्नाना तथा जूनियर हाई 
स्कूल हैं । 

डेरापुर 


डेरापुर एक बहुत बढ़ा क़रबा है ओर इसी नाम की तह- 
सींल का सदर मुकाम है | यह सेंगुर-नदी के दाहिने किनारे 
पर २६२४ अक्ञांश तथा ७६ ४७ देशान्तर रेखाओं के बीच 
में स्थित है। रूरा-स्टेशन से यद्द ९ मील दूर है तथा स्टेशन 
से यहाँ तर पकी सड़क गई हुई है। कानपुर-तगर से यह ३५ 
मील दूर पश्चिम में है । यदाँ सेंगुर पर कोई पुल नहीं हे 
ओर नदी के बायें किनारे से एक कन्चो सड़क उत्तर-पश्चिम 
की ओर म गलपुर की तरफ़ गई दे। डेरापुर-क्स्बे के दक्षिण 
को ओर से तीन सड़के' क्रमशः अकबरपुर, मोगनीपुर तथा 
खिकन्द्रा की गई हैं । 

डेरापुर के नाम के सम्बन्ध में जनश्र्‌ति यद्द हे कि जब 
श्रीकृष्ण ओर बाणासुर में युद्ध. हुआ था तो भगवान श्रीकृष्ण 
का डेरा यहीं पड़ा थ।। अतएव इसका नाम डेरापुर पड़ गया। 
यह मुधलभानों की बहुत पुरानी बस्ती रहा द्वे तथा किसी 
समय इसका वहुत अधिक महत्व था। यहाँ कई पुरानी मसिजिदें 
हैं जिनमें कुछ तो बिलकुल नष्ट दो गई हैं। खहसकुंद नामक 
एक विशाक्ष पका तालाब हे । एक पुराने क्रिल्ले के ध्यवंसावशेष 
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भी पाये जाते हैं। इस क़िले को बुन्देलखंड के प्रसिद्ध शासक 
गोविंदराबव प डित ने बनवाया था जो मराठा-शासन-काल में 
सन १७४६ से १७६२ तक इस प्रदेश के भी गवनेर रहे थे । 

डेरापुर के वतेमान महत्व -का कारण यहाँ तहसील के 
सदर मुक़ाम का होना है । तहसीली के अतिरिक्त यहाँ पुलिस 
थाना, रजिंग्ट्री आफ़िस, आबकारी विभाग का गोदाम, डाक- 
खाना, अस्पताल, डाक-बंगला तथा जूनियर हाई स्कूल भी हैं । 
सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता है, परन्तु इस बाज़ार का 
केवल स्थानीय महत्व हे। 


ह डोमनपुर 

बह कानपुर-तहसील मे २६१६ अक्षांश तथा ८०३४ 
देशन्न्तर रेखाओं के बीच ज़िले के पूर्वी छोर पर गंगा के 
किनारे स्थित है | यह कानपुर-नगर से १६ मील, नरवल्ल से 
पूर्व की ओर ७ मीज्ञ तथा नजफ़गढ़ से ३ मील दक्षिण में 
स्थित है। यद्दां कानपुर-जिल्ले की सीमा समाप्त होकर फ्रतेहपर 
की सीमा प्रारंभ द्ोती है । 

इसका नाम संभवत: रायब रेली-ज़िले के प्रसिद्ध सेवासी 
बैस-च्त्रिय सरदार डोमनदेव के नाम पर पढ़ा। कुछ समय 
तक यह परगना भी रहा परन्तु कानपुर ज़िले के अंग्रज्ञों के 
अधिकार में आने के बाद यहाँ का परगना तोड़कर सलेमप र 
में मिला दिया गया। सन्‌ १८५७ में यहाँ की जन-संख्या 
२२८४ थी परन्तु अब घट कर बहुत कम रह गई है। यहाँ 
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यहुत बड़ी कटरी भी है | गंगा जी की उतराई का घाट भी हे 
ओर नावें चलती हैं । इसके अतिरिक्त ओर कोई विशेष उल्लेख- 
नीय बात नहीं है । 


तिकवाँपुर 


यह घाटमप्‌ र-तदसील में यमुना के बाएँ किनारे पर स्थित 
एक छोटा खा गाव हे -। इसका शुद्ध नाम त्रिविक्रमपुर 
बतलाया जाता है । इसकी प्रस्िद्धि इसलिए हे कि हिंदी के 
सुभखिद्ध मद्दाकवि भूषण यहीं के निवासी: थे। भूषण चार 
भाई थे चितामणि, भ्रूषण, सतिराम और नीलकंठ (उपनाम 
जटाशंकर) । ये मनोद्द के तिवारी थे। महाकवि भूषण पह्लेपन्ना- 
नरेश मद्दाराज छत्रशाल के यहाँ तथा बाद में छत्नपति शिवा- 
जी के यहाँ रद्दे। चितामणि को सम्राट शाहजहाँ ने अप- 
नाया था । कविवर भूषण का हिंदी-साहित्य में क्‍या स्थान 
है इससे प्रायः सभी विज्ञ लोग परिथित हैं। इनकी कविता 
वीर-रस-प्रधान-दोती थी । और उस समय हिन्दुत्व की 
भावनाओं के प्रसार में इनसे बहुत अधिक सहायता 
मिली । भूषण के लिखे हुए शिवराज भूषण , शिवा-बावनी' 
तथा 'छन्नशाल-दशक' आदि अनेक प्रन्थ हैं। कविवर मतिराम 
ले भी कई प्रन्थ लिखे। इनकी कविता हूगार-रख-प्रधान है। 
'सतिराम-सतखई', 'ललितललाम', 'रस्तराज' आदि उनकी 
सर्वोत्कृष्ट रचनायें हैं। इस वंश में ओर भी कई कवि 
हुए | मतिराम के भ्रपोत्र विदह्रीलाक्ष भी 'शिवसिह-सरोश' 
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के अनुसार बड़े भारी कवि' थे। ये चरखारी के मद्दाराज 
विक्रमादित्य के राज-कबि थे | शीतल्न नामक एक ओर कवि 
दो गये हैं । इनके अतिरिक्त रामदीन नामक एक ओर कवि 
भी इसी वंश में हुए जो पं० कृष्णबिद्दारी मिश्र के मत से 
संभवत: बिहारीलाल के पत्र थे। कविवर भूषण ने अपने 
शिवराज-भूषण' में क्िखा हे कि राजा वीरबल भी यहीं 
वेदा हुए थे । 


देवहा 


यह बिल्होर-तहसील में २६५१ अक्षांश तथा ८०१ 
केशान्तर रेखाओं के बीच बिल्दोर से ४ मील उत्तर-पश्चिम 
तथा कानपुर से ३८ मोल दूर बिल्हौर से मकनपुर ज्ञाने बाक्षी 
खड़क पर स्थित हे | इंसन-नदी गाव के पूत में बहती है । 
कहते हैं कि देवहा नामक एक अद्दीर ने यहाँ पहले पहल 
ज गल साफ़ कर खेती बारी भार भ की | अतः उम्रो के नाम 
पर गाँव का नास पड़ गया! इसे प्रायः कलोग क़स्या देवहा के 
नाम से भी पुक रते हैं | शेख मुखलमानों का यह एक पुराना 
केन्द्र रहा है। अकबर के समय में यद्द तहसील था परन्तु 
कानपुर-ज़िले के अप्रे ही के अधिकार में आने के बाद तहस्ोल्त 
टूट गई। गावें बढ़ा हे। सन्‌ १८६१ में इसको जनसंख्या 
२१६६ थी । मुख्॒लमान भी काफ़ी संख्या में रहते हैं | यहाँ 
अपर प्राइमरी स्कूक् है तथा वब(ज़ार भी कगता है । 
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नजफ़गढ़ 


नजफ्रगढ़, जिसका सरकारी काणशज्ञों में विपोख्री-नजफ़गढ़ 
के नाम से उल्णेख है, कानपुर से १६ मील पूव गंगा नदी के 
तट पर स्थित है । यद्दाँ से कानपुर, मदहाराजपुर, नरवल तथा 
करबिगबाँ को कच्ची सढ़कें गई हैं। इसका नाम नवाब नजफ़ 
खाँ के नाम पर पढ़ा है। बादशाह शाह आल्षम ने सन्‌ २७६६ 
में उन्हें यद्द गावें माफ़ो के रूप में प्रदान किया था परन्तु 
सन्‌ १८३७ से उनके उत्तराधिकारियों से कर लिया जाने 
लगा | नवाब नजफ़ खाँ ने यहाँ किला तथा बाज्ञार बनवाया 
परन्तु नजफ़गढ़ को मुख्यतः ख्याति प्रदान करने वाले लखनऊ 
के प्रसिद्ध जेनरल क्लाड मार्टिन थे। उन्होंने गाव ठेके पर 
ले लिया तथा यहाँ नील का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला 
जिसमें ४८ कुएँ तथा ३३० द्ौज्न थे । उन्होंने गाँव के ढोनों 
ओर दो विशाज् फाटक भी बनवाये । कुछ समय के लिए 
नज़फ़गढ़ में व्यापार इतना अधिक चमका कि ऐसा मासूम 
पढ़ने लगा कि कानपुर उसके खामने दब जायगा । परन्तु 
मुख्यतः वहाँ नील का ही व्यापार था । अतः नील के व्यवश्वाय 
का पतन होते ही नजफ्रमाढ़ की भी सारी समृद्धि जाती रही 
ओर जे० मार्टिन के उत्तराधिकारी मि० बिन्सेन्ट पर बहुत 
अधिक ऋण दो गया । फलस्वरूप नील के खेत तथा 
कारखाने बेंच ढालने पढ़े। अब यहाँ नीज़ की खेती नहीं 
दोती तथा गाव अत्यधिक गिरी हुई दशा में हे । याद में 
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गाव का कुछ भाग कानपुर की एलेन एंड कंपनी ने खरीद 
लिया ओर यहाँ द्वाथी-चिग्घाड़ की खेती करनी आरंभ की | 
सन १८४० में नजफ़गढ़ की जनसंख्या ३७६६ थी परन्तु 
अब घट कर बहुत कम रह गई है । गाव में डाकख़ाना तथा 
प्राइमरी स्कूल भी हैं । सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता हे । 
नरवत 
नरवक्ष कानपुर-शहर से १८ मील दक्षिण २६१४ अक्षांश' 
ओर ८०२६ देशान्तर-रेखाओं के बीच श्थित है। सिरसोल 
“स्टेशन से यद्द ६ मील दूर है तथा यहाँ से स्टेशन तक पक्की 
सड़क गई हुई हे | इसके अतिरिक्त यहाँ से प्रायः चारों तरफ 
सड़कें गई हुई हैं , जेसे चकेरी, नजफ़गढ़, करविगवाँ, बिंदकी 
तथा साढ को | सन्‌ १८४३ में यहाँ तहसील क़ायम करदी गईं, 
किंतु सन्‌ १६११ में तहसील यहाँ से उठ कर कानपर 
खास में शामिल कर दी गई । | 
नरवल का बहुत प्राचीन नाम नरेली अथवा निराली कह्दा 
जाता है। इस सबन्‍्ध में एक दंत-कथा प्रचक्षित हे कि सन्‌ 
१६०० के पहले यहाँ गावँ के स्थान पर जंगल था और एक 
बंजारे को यह देखकर आश्चय हुआ कि एक गाय कभी भी सब 
जानवरों के साथ जाकर पानी नहीं पीती । अकस्मात्‌ बंजारे ने 
उसी गाय को एक माड़ी के नीचे जाते देखा | बंजारा भी गाय 
के साथ ही साथ वद्दों गया तो एक बाबढ़ी दिखाई पड़ी | वहाँ 
उस गाय ने खूब जी भर जल पिया। उस्री समय से बंजारा 
लोगों ने इसका निराज्ा अथवा निरेक्ती नामकरण कर दिया। 
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उस्रका द्वी नाम अब नरोली अथवा नरवल हुआ कहा 
जाता है। वह प्राचीन बावड़ी अथवा कुआओँ आज भी मध्य-गावें 
में हें तथा उस्रका जल रोग-निवारक सिद्ध हुआ है| यह भी 
कहा जाता है कि नारायणसिंद जगनवंशी ज़मींदार ने खन्‌ 
१६०० के लगभग इसे बखाया। अतएव उनके नाम से इसका 
नाम नरबक्ष पड़ गया । तत्पश्चात्‌ यह गाव शनेः शने: बसने लगा 
ओर जगनवंशी ज़र्मीदारों के अधीनस्थ हुआ, किन्तुसन्‌ ११०६ 
के-लगभग रमईपुर गाव के चोद्दान-परिवार के राजा घनश्याम- 
सिंद के वंशज राजा सॉवलसिंह जी ने, जो दत्तक॑पत्र थे, नरवत्ष 
में अपनी गढ़ी बनाई ओर आसपास १२ गावों को अपने अधीन 
किया । परन्तु अब राजा की उपाधि नहीं रह गई है 
ओर रियासत भी प्रायः समाप्त दो चुकी हे | 

नरवल में शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार है | यदि कहा 
जाय कि कानपुर-ज़िले में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों को 
उत्पन्न करने का श्रय इस्री गावें को प्राप्त हे तो कदाचित्‌ 
अतिशयोक्ति न होगी। सर्वप्रथम अंग्रज़ी राज्य के शिक्षा- 
क्रम के अनुसार ही यहां एक अंग्रज्ञी स्कूल सन्‌ १८६२ के 
ज्गभग एक अशअज़ पादरी मि० परेरा के निरीक्षण में 
खुला। वद मूलस्थान अब भी विद्यमान है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ नामंल ट्रेनिंग स्कूल, जूनियर हाइ स्कूल, 
प्राइमरी २कूल, बालिका प्राइमरी स्कूल भी हैं। भारकरानंद्‌- 
विद्यालय नामक एक अंग्र ज़ी दायर सेकडरी'स्कूल भी है ।'प्रारंभ 
में इसकी स्थापना स्वर्गीय प० मातादीन जी सुकुल ने की थी 
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जिनका वर्णोेन आगे किया गया है । स्कूल के साथ डी एक 
संस्कृत-पाठशाला भी है जिसमें संरक्ृत-व्याकरण के साथ साथ 
आयुर्वेद ओर ज्योतिष की भी शिक्षा प्रदान की जादी है। 

कान १६२६ में रवर्गीव श्रद्ध थ अमरशह्वीद श्री गणेश- 
शंकर जी विद्यार्थी ने सेवाश्रम की स्थापना की । इसके भवन 
फा शिलान्यास सन्‌ १६३० में प० जवाहरलाल नेहरू के कर- 
कमलों द्वारा हुआ | सेवाश्रम का मुख्य काय रचनात्मक रहद्दा 
है और चर्खा-प्रचार, खादी-उत्पादन, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय - 
शिक्षा तथा यृह-उद्योगों की उन्नति आदि का उसने प्रयास 
किया ढे। सन्‌ १६४६ से उसी सेवाश्रम भूमि पर 
कस्तूरबा ट्रस्ट कमेटी द्वारा एक बुहदू योजना के अंतर्गंत 
रचनात्मक प्रचार का फकाय लगभग ३००००) घन व्यय करके 
किया जा रहा है। कई आवश्यकीय इमारते' बन गई हैं तथा 
ढलाई ओर खराद की मशीनें लगाकर चर्खे के कल्न-पुर्जे ते यार 
किये जा रहे हैं। उक्त ट्रस्ट यहां आसपास के लगभग ४० 
गावों में खादी-प्रचार,-सूत उत्पादन तथा चख्रो-शिक्षा का कार्य 
कर रहा हे । 

नरवक्ष ने जिन शिक्षित व्यक्तियों को उत्पन्न किया है उनमें 
स्वर्गीय १० मातादीन जी सुकुल तआ ५० काज्ञीदत्त दुबे के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।प'० मातादोीन सुकुल ने खन्‌ 
१८८४ में एम० ए० पास किया और प्रथम श्रेणी में उत्तीणे 
हुए । तत्परचात्‌ रुढ़की में इंजीनियरिंग कालेज से स्री० ३० 
की परीक्षा पास करके सन्‌ १८८६ में आसखाम में भारत-सरकार 
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द्वारा अग्निस्टेंट इंजीनियर नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी नोकरी 
के समय में कुंआं-बोरिंग का नया तरीक़ा आविष्कार किया 
जो 'ध्ुकुल् बोरिंग सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके 
लिए उन्हें दिलल-दरबार में विशेष रूप से आमंत्रित किया 
गया था ओर जाजेज पद्चम ने दो रजत-पदक ग्रदान किये थे। 
उन्होंने एक नये किस्म का पाख़ाना भी बनवाया था जिसे एक 
जगह से दूसरी जगद्द ले जाकर जह्जल में खेमों में इस्तेमाल 
कर सकते थे । इससे आपको भारत-सरकार दूसरे प्र.तों में भी 
स्पेशल ड्यू टी पर ले जाती थी। आप सन्‌ १६१७ में रिटायर्ड 
हुए । आपको ६२००) से १८००) माखिक तक वेतन मिलता रहा । 
सन्‌ १६२४ में आपका स्वगंवास दो गया। आपको सरकार ने 
रायसाहब की उपाधि प्रदान की थी। आपने बनारस में लग 
भग १ लाख रूपये की लागत से एक सन्दिर तथा धर शाला 
ओर सदात्रत का निर्माण किया। नरवक्ष में भी आपकी म्था- 
पित की हुई कई संस्थायें हैँ । आपके तीन पुत्र पं० स्वामी दयाल 
एस० ए० एल--एल० बी०, श्री स्वामीचरण, भोफ़ेसर दिंदू 
विश्वविद्यालय तथ। श्री स्त्रामीशंकर एम ए० एल० टी० हैं। 

पं० काल्लीदीन दुबे एम० ए० पंडित मातादीन जी के 
समकालीन ही थे । आप एम० ए० पास करके पदले जोन५२ में 
फिर फ्र जाबाद में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रहे। आपके पुत्र 
प० कालीप्रताप एम० एस० सी० एज्ष--एल० बी० इलाद्दाबाद 
के म्योर सेन्ट्रल कालेज में प्रोफ़ेसर ये, परन्तु सन्‌ :६३४ में 


उनका असामयिक स्वर्गंवास दो गया । 
२१ 
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इसके अतिरिक्त भारत-प्रसिद्ध गान “मडा ऊँचा रहे 
हमारा” के निर्माता श्री श्यामलाल गुप्त 'पाषंदू' को भी जन्म 
देने का श्रय नरवल को ही प्राप्त है । 

गाव की वत्ंमान जन-संख्या लगभग २६०० है जिनमें 
ब्राह्मण, अद्दीर, रेद!|स, अरख तथा छीपी (मुसलमान) भ्रमुख 
हैं। पुलिस थाना, फांजी होस, जिला बो् का अस्पताल तथा 
पशुओं के लिए भी एक अस्पताल है । मु घत्नमानों का विशेष ठय- 
बसाय छपाई का रहा है। अब भो ८-१० घरों में छपाई (फ़र्दे) 
का काम होता है| गाव में पाँच बढ़े तालाब हैं तथा गावँ के 
दक्षिण-पश्चिस की ओर से एक नहर की शाख निकलती है। 
स्वामी भास्कर नंद जी की भ्रस्तर-मूर्ति का एक मंदिर बना 
हुआ है। इसकी स्थापना भो श्री मातादीन जी सुकुुल द्वारा द्वी 
हुई | इसके अतिरिक्त पंचवकत्रेश्वर मह।देव का एक मंदिर 
तथा धमंशाला भी हैे। यहीं एक पक्ता भुइधरा भी बना 


हुआ है । 
नाोनामऊ 


यह एक बहुत द्वी प्राचीन गाव है जो २६४५२ अचक्षांश 
तथा ८० ७ देशान्तर रेखाओं के बीच बिल्होर से ४ मील 
उत्तर-पुर्व गंगा के किनारे स्थित है । यहाँ से बिल्होर को 
कश्ची सड़क गई हुई है । यहाँ का घाट श्रसिद्ध है क्‍योंकि 
फ़रु खाबाद से लखनऊ जाने के लिए यहां से सीधा मार्ग 
पड़ता है। अतः पुराने समय से ही अवध जाने वाले क्ोग 
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यहीं से गंगा पार करके उस्र पार उन्नाव जिले के बांगरमऊ 
नामक स्थान में पहुँचते थे। अब भी यहां नावें चलती हें 
ओर यात्री लोग इस पार से उस पार आते जाते रहते हैं। 
बादशाह मुहम्मद तुग़ल़क्त के समय में अवध के सूबेदार 
ऐनुल्मुल्क मुल्तानी द्वारा विद्रोह किये जाने पर बादशाह 
तथा मुल्तानी की सेनाओं में यहाँ युद्ध हुआ था जिसमें 
मुल्तानी की सेना पराजित हुईं थी । अकबर के समय 
में यह परगने का खदर मुक्राम अथवा तहसील था परन्तु 
बाद में अल्मास अली ख्रां ने इसे बिल्होर के साथ मिला 
दिया । 

गाव बहुत छोटा हे । सन्‌ १६०१ में इसकी जनसंख्या 
कुल १०४२ थी । उतराई के लिए एक श्रसिद्ध घाट द्वोने के 
खिवा इसका ओर कोई महत्व नहीं रह गया है। यहाँ आम 
के बगीचे बहुत हैं। यहां का देशी आम कानपुर ज़िले 
खत श्र षठ माना जाता है | 


पचोर 


राजा ज राज देव के तीसरे प्रुत्न राजा शिवराजदेव के 
सबसे छोटे भाई पतिदेव थे। इन्होंने ही पचोर बसाया। 
उन्हें रावत की उपाधि मिली | पचोर की दी शाखा सखरेज 
का चंदेल वंश था जिसके शासक को राना की उपाधि प्राप्त 
थी । पचोर के उक्त बंश के लोग विरोहा, खख रेज तथा महराज- 
नगर में हैं । 
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पड़री-ज्ञालपुर 

यद्द घाटमपुर-तहसील के अंतर्गत ५६" (१३ अक्षांश त 
८० १४ देशान्तर रेखाओं के मध्य में घाटमपुर से उत्तर ' 
की ओर ६ मील की दुरी पर रिंद-नदी के किनारे स्थित ! 
यह फानपुर से घाटमपुर जाने वाली पक्की सड़क से दो म॑ 
पूर्व में हे ओर का-पुर से २० मील दूर है । 

पुराने समय से द्वी यह मुसलमानों का एक केन्द्र रहा 
ओर यहाँ की ज़मीदारी अब भी उन्हीं के द्वाथ में है | र 
चोधघरी बेरीशालसिंध प्रसिद्ध दो गये है जिन्होंने २ 
१८५७ के विद्रोइ के समय जगदीशपुर ( त्रिद्दार) के बीरपं: 
ऋऊुँवरसिंद की आरणपण से सद्दायता की थी । आपकी ४८ 
गढ़ी अब भी गाँव में विद्यमान है। आप जाति में ब्राह्मण(स 
के अवस्थी) थे | पर इस वंश में चोधरी और घिद् की उप 
अकबर के समय से चली आती है। 

गावें बड़ा है ओर मुख्यतः कृषि प्रधान है । सन्‌ १८६ 
यहाँ की जनसंख्या २६१४ थी जिनमें २३० मुसलमान थे । २ 
में त्राद्यणों की संख्या ओर उनमें भी गोपाल के तिवारियों 
संख्या सवा धिक है । इन तिवारियों का तो यह फेन्द्र-र 
माना जाता है | डाकखाना, अपर प्राइमरी रकूल तथा खड़रि 
का स्कूल है। सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता है | 


पनकी ( गंगागंज ) 
यद्द कानपुर-तददसील के अंतगेत २६" २७ अक्चांश 
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८०” १४ देशान्तर रेखाओं के बीच कानपुर से पश्चिम की ओर 
७ सीत की दूरी पर स्थित है। इसे पनकी-गंगागंज इस लिए 
कहते हैं क्‍योंकि इसके पास ही पनकी-बहादुरनगर तथा 
पनकी-भाऊसिंद नामक दो गावँ ओर हैं । यह ई० आई० 
आर० का स्टेशन है। यहाँ से कल्याणपुर को कच्ची सड़क 
गई हे । 

यह मुख्यतः कृषिप्रधान गावेँ है यद्यपि यहाँ सप्ताह में दो 
दिन बाज़ार लगता है तथा बाज़ार में कुछ दुकानें भी बनी हुई 
हैं । सन्‌ १८९१ में यहाँ की जन-संख्या २५६८ थी । चंदेल 
राजपूतों की ज़मींदारी है| यहाँ के ज्मींदार पहले राजा 
कद्लाते थे परन्तु त्रिंटिश सरकार ने उनकी इस उपाधि को कभी 
भी स्वीकार नहीं किया । सचेड़ी के राजा हिंदू्सिह के भाई 
हिरदेसिंद द्वारा संस्थापित बहुत सी जायदाद तो बिक गई, 
परन्तु बाद में कोटे आफक्र वार्ड्स ने धीराजसिंह की ओर से 
हस्तक्षेप कर बाक़ी जायदाद बचा ली! 


पुखरायों 


बह कानपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर ३६ मील की दूरी 
पर २६ १३ अक्षांश तक ७६५४०? देशान्तर-रेखाओं के बींच 
कालपी जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित है। दक्षिण की ओर 
इस सड़क के ही समानान्तर रेलवे लाइन गई हुईं हैं और रेलवे 
स्टेशन बस्ती के बिल्कुल पास्र द्वी है। यहाँ से उत्तर में डेरापुर 
को कशी सड़क गई है जिसकी शाखायें अकबरपुर और सिके- 
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दरा भी जाती है। दक्षिण में चपरघटा तथा यमुना के किनारे 
देवरहट को भी कच्चो सड़के गई हैं । 

यह भोगनीपुर-तद्सील का सदर मुक़ाम है | यद्यपि ठह- 
सील का नाम अब भी भोगनीपुर के ही नाम पर है परन्तु तह- 
सील के दफ़्तर आदि सन्‌ १८६४ में भोगनीपुर से उठ कर यहाँ 
आगये । तहसीली के अतिरिक्त पुलिस थाना, रजिस्ट्रार का 
दफ़्तर, कांजी दौस, डाकख्ाना, अस्पताल, जूनियर हाई स्कूल, 
अपर प्राइमरी स्कूल तथा एक लड़कियों का स्कूल भी हे। बाज्ञार 
बहुत द्वी महत्वपूर्ण हे क्‍योंकि सुन्दर स्थिति के कारण आस- 
पास के अन्य बाज़ारों जेसे मूखानगर, अमरोधा आदि का 
व्यापार सिमट कर यहींआ गया हे। 


बनीपारा 


बनीपारा, जिसे इसके पास ही स्थित बनीपारा-जोहर तथा 
बनीपारा-जनई नामक दो अन्य गावों से प्रथक्‌ सिद्ध करने के 
लिए बनीपारा-महराज भी कहते हैं, तदसील डेरापुर में है। यह 
तहसील के धुर पूर्व में २६३१” अक्षांश तथा ७६“४३'देशान्तर 
रेखाओं में डेरापुर से शिवली जाने वाली सड़क पर स्थित है । 
डूरा स्टेशन से ५ मील दूर है और यहाँ से स्टेशन तक सड़क 
गई है जो आगे फिर रसूज्ञाबाद चल्ली जाती है| बनीपारा की 
प्रसिद्धि का मुख्य कारण वाणेश्वर नामक महादेव का प्राचीन 
मंदिर है जहाँ शिवरात्रि के अबसर पर बहुत बढ़ा मेला लगता 
है। पुराने समय में इस मेले का व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक 
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महत्व था किंतु अब इसका उक्त महत्व कम हो गया है यद्यपि 
अब भी कुछ सामान बिक्रो के लिए वहाँ आ जाता हे। 

कहा जाता है कि वाणेश्वर मद्दादेव की स्थापना राजा बलि 
के पुत्र परम शिव-भक्त वाणासुर देत्य नेकी थी और उसने 
अपने नाम पर एक गाव भी बसाया जिसका नाम वाणपुरा 
रक्‍खा जिसका अपश्र श होकर अब बनीपारा हो गया | यह भी 
कहा जाता है कि वाणाघतुर के नाती हलंबुष सपरिवार अपनी 
सेना लेकर महाभारत को लड़ाई में दुर्योधन के सद्दायक होकर 
अतुल पराक्रम दिखला कर बीर-गति को प्राप्त हुए। उसी 
समय से उसका गाव व किला उजाड़ हो गया। किला खेड़ा 
की शक्ल में अब भी मोजूद है जो ४००० वर्ष बीत जाने पर 
भी १५० फ़्ट ऊँचा है। इसमें एक बुजे है जिसे लोग वाणा- 
सुर की पुत्री तथा भगवान्‌ कृष्ण के नाती अनिरुद्ध की पत्नी 
उषा के नाम पर उषाबुज भी कहते हैं । 

बनीपारा-जिनईं के संबध में यह प्रसिद्ध हे कि महाराज 
युधिष्टिर के भ्रपोन्न राजा जन्मेजय ने हलंबुष के उज्ड़े हुए 
गाव के पास ही दूसरा एक गावं बसाया जिसका नाम वाण 
पुरा जनमेजयीः रखा। उसका अपभ्रश होकर अब 
“बनीपारा-जिनई” हो गया है। कद्दा जाता हे कि जन्मेजय 
ने वाणपुरा को भो फिर आबाद किया। 

लगभग ३०० वषे हुए शिवली के रहने वाले पवन तिवारी 
साधू होकर ओर अपना नाम पवन पुरी रखकर वाणेश्वर जी 
की पूजा करने लगे । उनको बादशाह शाहजहाँ के दरबार से 
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एक परवाना मिला जिसमें फ़ारसी में लिखा है कि पवन पुरी 
साधू को १२ बीघा ज़मीन अकबरी गज़ से शिव जी के द्रवाज़ें 
पर माफी दी जाती है। यह असली परवाना पवन तिवारी 
के वंशज जिनइ-निवासी पं० रामनारायण तिवारी के पास अब 
भी मौजूद है। वाणेश्वर जी का मंदिर आज से लगभग 
२०० वर्ष पूर्व जालौन के शासक पं० गोविदराबव बुन्देले ने बन- 
वाया था । इन्हीं का बनवाया हुआ एक मंदिर औरेया के पास 
देषकलो में है जे। ठीक इसी ढंग का बना है | कहट्दा जाता हे 
कि उन्होंने कुल ४ मंदिर इसी नमूने के बनवाये । 

यहाँ सप्ताह में दो दिन बाज्ञार लगता है। सन्‌ १८४७ में 
जनसंख्या १६८१ थी । यहाँ डाकखाना तथा अपर प्राइमरी 
स्कूल भी हैं । 

बरई गढ़ 


यह २६" १३? अक्षांश तथा ८५० २३! देशान्तर-रेखाओं 
के बीच नरवल से साढ जाने वाली सड़क के दक्षिण की 
ओर स्थित हे । कानपुर से यह १८ मील की दूरी पर है। 
यह बहुत ही समुन्नत गाव है। सप्ताह में दो दिन बाज़ार 
लगता है । यहाँ का बाज़ार मवेशियों के लिए प्रसिद्ध है और 
ज़िले की प्रमुख बाज़ारों में से एक है । यहाँ पान बहुत अधिक 
होता है । यही इसके नाम पढ़ने तथा समृद्धि का 
मुख्य कारण हैे। यहाँ का पान कानपुर तथा दूर दूर के अन्य 
बाज़ारों तक में भेजा जाता है। यदाँ के किसानों में अधिकतर 
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बरई तथा तँबोली ढगेग हैं। परन्तु ज़मींदारी ब्राह्मणों तथा 
ठाकुरों की ही हे। यहाँ अपर प्राइमरी स्कूल तथा डाकखाना 
है। भादों के महीने में गहौली देवी का बहुत बढ़ा मेला भी 
लगता है | 


बरीपाल 


यह तहसील घाटमपुर के अंतगत २६२ अ्रक्ञांश तथा 
८० २१२ देशान्तर-रेखाओं के बीच दक्षिणी नोन नदी के किनारे 
स्थित है । कानपुर से यद्द ३६ मील दूर तथा घाटमपुर से ४० 
मील दक्षिण में है । सजेती से फ्रतेहपुर-जिले के अमोली 
नामक स्थान को जाने वाली, रामपुर से कोड़ा जाने 
वालो तथा भदेठना से आने वाक्की कच्ची सड़के यहद्दीं पर 
मिक्षती हैं ! 

गाव बड़ा है। कुर्मियों की बस्ती अधिक हे। जमींदारी 
भी उन्हीं की है। यहाँ के कुर्मियों की आसपास के अन्य 
गावों में भी बहुत अधिक जमींदारी हे। कद्दा जाता हे कि 
कुर्मी लोग पहले पहल बरीपाल में ही बसे ओर वहीं से बाद 
, में वे घाटमपुर-तहसील के दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम भागों 
में फेल गये। यहाँ घी, अनाज तथा रुईं की बहुत बड़ी मंडी 
है। यहां एक जूनियर हई स्कूल है। अकबर के समय के 
एक प्रसिद्ध हिंदी-कवि श्री बनार्सीदास जेन के 'अध कथानक' 
नामक आत्म-चरित में भी बरीपाल का उल्लेख है । “कोररा 
घाटमपुर ओर बरी, तीनि गांड की सरियत करी” | 
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बारा 

यह अकबर पुर-तहसील के अ तग्गंत २६२२, अक्षाश तथ 
८० १! देशान्तर- रेखाओं के बीच कानपुर से कालपी जाने 
वाली सड़क के दक्षिण की ओर कानपुर से २४ 
मील पश्चिम-दक्षिण पश्चिम नथा अकवरपुर से ४ 
मील पृब में स्थित हे ।गावें से पश्चिम की ओर १ 
मील दूरी पर कालपी-रोड से एक पक्की सड़क की शास्त निकल्न कर 
अकबरपुर को गई है ओर उसी के द्वारा इसका अकबरपुर 
से संबध है । कहा जाता हैं कि इसे क़॒तुब बेग ख्राँ नामक 
एक मुग़ल सरदार ने बखाया था । इस्रके बाद मुग़लों 
ने घीरे धीरे मेव क्ोगों से ३६ गावें ले लिये । अकबर के समय 
में बारा परगना अथवा तहसील था । अवध के शासन-काल् में 
मुग़क्तों ने विशेष भ्रप्तिद्धि प्राप्त की और कुछ अवाउ।छनीय 
तरीक़ों द्वारा बहुत बड़ी जायदाद प्राप्त कर ली । बारा तथा 
अन्य कई गावें अब भी उनके अधिकार में है। गाव के पूर्व 
की ओर का भाग जो नोन नदी के किनारे है दलदली है परन्तु 
पश्चिस की ओर का भाग अच्छा है। सन्‌ १८६९१ में यहाँ की 
जनसंख्या २६३४ थी जिसमें ६७१ मुसलमान थे । यहां प्राइ- 
मरी स्कूल, डाक बंगला तथा फौज्ञी पढ़ाव के पास्र ही अकबर- 
पुर के सीतल छुकुल का बनवाया हुआ एक पक्का तालाब है 


बिहर 
प्राचीनता के विचार से इस जिले में जाजमऊ के बाद बिटूर 
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का दी स्थान है। बतलाया जाता है कि ब्रह्मा ने स्सृष्टि-रचना 
के उपलक्ष्य में यहाँ एक अश्वमेघ-यज्ञ किया था ओर उसके 
स्मारक-स्वरूप घोड़े की एक नाक्ष स्थापित की थी जो त्रह्मावतं- 
घाट के ऊपर अभी तक विद्यमान हैं । उसे ब्रह्मनाल या ब्रह्म 
की खूँटी कद्दते हँ। तपस्थी बालक भूब ओर उसके पिता 
उत्तानपाद की राजधानी भी यहीं थी । भ्रव का टोला इस 
राजधानी का स्थान बतलाया जाता है । बिटूर को आजकल 
यहुधा त्रह्मावते कहते हैं । इसके अतिरिक्त उत्पलारण्य, 
, उत्पक्षावर्त-हानन भी इसके बाम कहे जाते हैं। यह भी कह्दा 
जाता हैं कि ख्रीता-परित्यग के समय लक्ष्मण जी सीता को 
यहीं छोड़ गये थे । बिदूर के पास रमेल्ञ नामक गाव के संबंध 
में कहा जाता है कि वह २णमेल का अपभ्र श है | कहते हैं लब- 
कुश और राम के मध्य युद्ध दोने के पश्चात्‌ यहीं पर पिता-पुत्रों 
में मेल हुआ था। परन्तु पुराने घार्मिक तथा ऐतिहासिक भ्रन्थों 
में बिटूर के उपयुक्त महत्व का कोई प्रमाण नहीं मिज्ञता। 
वाल्मीकि के आश्रम - के भी प्रयाग के पास द्वी दोने के 
अधिक ' पुष्ट तथा युक्ति-संगत प्रमाण मिलते हैं । मथुरा, वृन्दावन 
काशी, प्रयाग तथा अयोध्या आदि की भांति।बिठर के तीर्थ 
दाने की श्राचीन धार्मिक भ्रन्थों या ऐतिहासिक विवरणों 
में कहीं कोई चन्रो नहीं है। मत पुरुषों की 'नारायण- 
बलि करने के निमित्त लोग यहां दूर दूर से आते हैं । 
अतः बिठूर के प्राचीन तीथे होने की बात इतिद्दास पर 
नहीं जनभश्रति के आधार पर दी है। भव के टीले की 
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खुदाई से सम्भवतः कुछ ऐतिहासिक तथ्य अकाश 
अते। 

अवध के शासन-काल में बिठर सूबा इक्षाह्यबाद में 
चकला (ज़िज्ञा) था । अल्मास अली खां इसका बहुत बर्षो 
आमिल रहा । अलमास अली ने अपनी बुआ के लड़ 
भागमल् जाट को पंजाब से बुलाकर इटांवे का आमिल नियु 
कराया | भागमल को रमेल की जागीर माफ़ी में मिली | रा 
भागमल ने बिठर में एक हवेली बनवाई ओर कई व 
ल्गबाये । सन्‌ १८०१ में कंपनी की हुकूमत क्रायम दोने ' 
रमेल की जागीर ज़मींदारी में परिवर्तित होगई | 

सन्‌ १८९८ में ठतीय भराठा-युद्ध में द्वार मान छेने पर उ 
अंतिम पेशवा बाजीराव को क पनी की ओर से ८ लाख २ 
सालाना की पेंशन मिल्नी तो उन्होंने जिदूर में ही रहने की इच्छ 
प्रकट की | सन्‌ १८३२ में बिदूर और रमेल का इलाक़ा बाजीर 
को जागीर के रूप में दे दिया गया। सन्‌ १८११ में कान' 
जिले के सदर दफ्तर व अदालतें भो यहीं पर आ गये शे 
पर पेशवा के वहाँ आने के कुछ मह्दीने बाद सन्‌ १८१६ 
वे फिर उठ कर कानपर चले गये | निर्वासत पेशवा 
अपने परिवार ओर १५००० संगी-साथियों को लेकर अ 
से निस्सन्देह बिठूर के इतिहास में एक नवीन अध्याय 
आरंभ द्वोता हैं | अव भी सेकड़ों मद्दाराष्ट्रपरिवार बिदूर 
बसे हुए हैं । बिदूर फी ,नक्त की अभिवुद्धि के बाजीराब त 
उनके केलाख-वास के अनंतर उनके दत्तक पुत्र नाना सा 
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घोंडुपंत की छत्र-द्ाया में खूब हुईं | दूर दूर तक इसका यश 
फैल गया । मद्दाराष्ट्र तथा अन्य प्रार्तों के देश-भक्त ओर घमे- 
भीरु लोग यहाँ आने लगे | कासी की रानी लक्ष्मीबाई का 
शेशब-काल भी यहीं व्यतीत हुआ। नाना खाइब, तात्या 
टोपे, अज्जीमुल्ला आदि नर-शादू लों ने भी इस्री पवित्र 
भूमि के अख्जल पर भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न देखे ओर 
अवसर आने पर उन्हों गे माठ-भूमि की दासता की श्र खलाओं 
को काटने के उद्योग में अपने प्राणों की बाजी लगा दी । 
ऐसे मनीषियों के चरणों की रज से जे। भूमि पुनीत की गई हो 
बह तीथे क्‍या तीथेराज के पद की प्रतिष्ठा पाने के योग्य है । 
उसका प्राचीनतम अतीत हमारे अज्ञान के कारण चाहे पद्देली 
के रूप में हो, कि तु ठसके आधुनिक अमर गोरव की धवल- 
ध्वजा सदा फटद्दराती रहेगी ओर स्वत्न भारत' में बिठूर की 
महिमा चित्तोर, रणथंभोर, रायगढ़ आदि से समता करेगी । 
इसी महातीर्थ की भूमि में भारत की रवत त्रता का बीज बोया 
गया था | सन्‌ १८६० में बिटूर का परगना भी तोड़ दिया 
गया । बिटूर की उन्नति ब्रिटिश सरकार के हाथों बहुत 
कम हुई। पेशबा का पुराना भद्दल (बाड़ा) -ग़दर में ध्वस्त कर 
दिया गया। तात्या ठोपे का निवास -नन्‍्धान भी ध्वस्त दशा में 
है। ऐसा जान पड़ता है कि ब्रिटिश खरकार ने जान बूस 
कर इसके उजाड़ने में कोई कघर रख न छोड़ी । 

बिहूर में गंगा जी के तट पर दूर तक बहुत से सु दर पक 
घाट बने हुए हैं । इनमें सबसे पुराना घाट गोंविद्राव बु देले 
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का बनवाया हुआ है जो ,बाजीराबव प्रथम के समय में बु दे 
खंड के शाखक थे तथा जिन्‍हों ने ही सब्रप्रथम मराठा-परि 
बारों को बिटूर में रहने के लिए भेजा | ब्रह्मावतंघाट १ 
सचेंडी के राजा हिन्दूसिंह चदेल ने बनवाया था ओर बार्ज 
राव पेशवा ने उसका जीणोद्धार कराया। सबसे सुदर घा 
राजा टिकैतराय- श्रीवास्तव का बनवाया हुआ है जो अवध र 
नवाब ग़ाज़ी उद्दीन हेदर के मंत्री थे। यह घाट पत्थर व्‌ 
बना हुआ है। श्रीमन्‍त बाजीराब पेशवा :द्वारा निर्मित महद| 
राज़ाघाट भी ।है। बिटूर के ये घाट अब जी अवस्था २ 
हैं। घाटों के अतिरिक्त बिटूर में बहुत से प्रसिद्ध पुरार 
मंदिर भी हैं । 

बिटूर चाहे प्राचीन समय में तीथ रहा हो या न रहा हं 
परन्तु जेसा कि उच्च समय नियम था-पवित्न भागीरथी वे 
तट पर जगह-जगह ऋषियों के आश्रम बने हुए थे । बिटूर म॑ 
उस परंपरा से वंचित नहीं रह खकता था। यही कारण ४ 
कि यहाँ बहुत से प्रसिद्ध सैन्‍्यासियों तथा साधुओं के आश्रर 
हैं । प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, जिनके हज़ार 
अनुयायी थे, बिटूर में बहुत दिनों तक रहे । एक मराठा खाधु 
खांडेराब भी दो गये हैं। स्वामी आत्मानंद स्वयंप्रकाश 
सरस्वती नामक एक प्रसिद्ध सुंन्यासी अभो हाल ही मे 
हुए हैं। आप दक्षिणात्य थे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रार 
देवीप्रसाद 'पूण' आपके शिष्य थे। इनके अतिरिक्त यह 
के श्रसिद्ध संन्यासियों में स्वामी अ्द्यानंद का नाम विशेष 
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उल्लखेनीय है। आपकी मृत्यु फेबल कुछ बष पहले ही हुई है । 
बिटूर संस्कृत-शिक्षा का भी केन्द्र है । एक ऋषिकुल्न की स्था- 
पना भी हो गई है । 

बिटूर का क़रभा कानपुर-नगर से १२ मीज्ञ दूर गंगा जी के 
तट पर २६९ ३७ अचक्षांश तथा ८५० १६ देशान्तर-रेखाओं 
में स्थित है । बिठूर दो भागों में विभाजित है कलाँ ओर ख द॑। 
श्रीमंत बाजीराव ने गंगा पर दो पुल बनवाये थे, एक रमेल 
के पास ओर दूसरा नवाबगंज से पश्चिम खेंबरा-प्राम के 
पास स्थित जागेश्वर-मंदिर के सामने । परन्तु अब ये पुल नष्ट 
हो चुके हूँ । जाने के लिये कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के ठीक 
सामने ग्रांड ट्रक रोड से कट कर एक कंकड़ की सड़क जाती 
है जो क़रीब क़रीब आठ मील लंबी हे । रास्ते में नोन नदी पर 
स्व० राय बद्दादुर भगवानदास का बनवाया हुआ पुल है | १० 
नवम्बर , (८८५ को कानपुर-अछनेरा रेलवे ( अब बी० बी० सीं० 
आई०) की स्टेशन मंघना से बिटूर के लिए एक शाखा का उदू- 
घाटन हुआ जो ४ मील लंबी है ओर जिसके निर्माण के लिए 
बाजीराव के नायद सूबा रामचंद्र पंत के पौत्र व नारायण 
राव के पुत्र पुरुषोत्तम राव तात्या ( सूबेदार साहब ) ने रेलवे 
क पनी को कई लाख रुपये उधार दिये थे | इसी के उपलक्ष्य 
में इस लाइन को 'सूबेदार साहब की लाइन' कहते हैं । 'पर इस 
लाइन में केबल एक ट्रेन शाम को कानपुर से बिटदर जाती हे 
ओर सुबद लोट आती है । बिहूर में पुलिस थाना, डाकखाना, 
कॉजी दोस तथा अपर प्राइमरी स्कूल हैं। सन्‌ १८५२ में ग़दर 
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के चार वर्ष पूर्व बिठदूर की आबादी १३४८० ओर रमेल ६ 
६९०६ थी | पर ग़दर की तबांददो के बाद इसकी जत-स रू 
बहुत घट गई ओर धीरे घीरे घटती ही गई ) सन्‌ १६४१ ६ 
जनगणना में .उसकी जनसंख्या केवल २५४१३ ही रह १ 
है | यदि बिटूर से जाने वाली सड़क बढ़िया बन जाय श्र 
नोन-नदी पर पुल चोड़ा व सुदृढ़ तयार हो जाय तथा रेल * 
सर्विस भी सुविधा जनक हो जाय तो बिटूर सरीखा प्राची 
ऐतिहासिक और रमणीक स्थान एक सुन्दर नगर का रू 
घारण कर सकता है । इस पवित्र ऐतिद्दांसक स्थान की सर््र 
परमावश्यक है। 


बिनोर 


यह २६ २३' अक्षांश तथा ८० ६ देशान्तर रेखाशों 
बीच रिंद-नदी के बाएँ तट पर बस्रा हुआ है और कानपुर : 
१७ सील दूर तथा सचेंड़ी के २ मीज़ दक्षिण में है।यह ए 
बहुत बड़ा गावें हे ओर यहां के क्षोगों का सुज्य व्यवसा 
खेती है । गाव से होकर रेलवे ज्ाइन गई हुई है किंतु सब 
निकट का स्टेशन भीमसेन यहाँ से ४ मील दूर है। या 
चंदेल-राज़पूर्तों की संख्या बहुत अधिक हे | किसी समय या 
चंदेल-बंश का राज्य था । यहाँ के चंदेल-बंश ' 
पूबंज श्रीयुत दरसिदह्द 'शिवराजपुर को बसाने वा 
राजा शिवराजदेव के श्रपौत्र श्री गरगजदेव के पु 
थे। गाव के दक्षिण की ओर अब भी एक छोटी गढ़ी है जि 
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उन राजाओं का निवास-स्थान बतलाया जाता हे । संचेंढ़ी को 
चस्राने वाले राजा चाचकदेव के भाई किन्नरसिंह ने इस 
रियासत को क्रायम किया था। सचेंड़ी के राजा हिंदू्सिद्द तथा 
अवध के नवाब वजद्भीर सआदत अली खां से जब युद्ध हुआ तो 
स्चेड़ी के साथ द्दी बिनोर भी उनके हाथ से निकल गया। 
'परन्तु उनके पुत्र संभरसिंह ने फिर उसे जीत लिया। सन्‌ 
१८५८ में सरचेंढी व बिनोर के गार्व राज्य से श्चज्त कर लिये गये । 
९ मील उत्तर की ओर नदी के किनारे पर दूसरा एक बढ़ा 
क्रिला है । इस राजवंश के खमय में यह बहुत ही समुत्नत 
गावें था। सन्‌ १८४७ में यहाँ की जनसंख्या ४१६४ थी परन्तु 
अब वह घट कर बहुत कम द्वो गई है । यहाँ लड़कों के लिए 
एक प्राइमरी स्कूल है । 


बिस्दौर 


यह क़रबा कानपुर शहर के ३४ मील दूर उत्तर-पश्चिम 
में २६ ४० अजक्षांश और ८० ४ देशान्तर रेखाओं के बीच 
र्थित है। यद्द ग्रांड-ट्र क-रोड के किनारे है ओर इस सड़क के 
पश्चिम की ओर उश्चके ही समानान्तर वी. बी. सी. आई. रेलवे 
की कानपुर-अछनेरा शास्त्र गईं हुई हे । स्टेशन क़रबे के उत्तर- 
पश्चिम में हे। स्टेशन के पास द्वी नानामऊ से रसूलाबाद जाने 
वाली सड़क प्रांड-ट्‌ क-रोड को पार करती है ओर थोढ़ा ओर 
उत्तर की ओर चल कर एक शाख्र सकरंदपुर को गई है । 
ऋस्वा बहुत अच्छा बसा हुआ और पराना है ओर अधिकतर 


ब्र्‌ 
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मकान पक्के हैं जिनमें से कुछ बादशाद्दी ज़माने के हैं । बिल्होर 
इसी नाम की तहसील का मदर मुकाम भी है| तहसील होने 
के कारण कस्बे की समृद्धि और भी अधिक हुई हे | 

इसका बिल्हौर नाम पड़ने के संबंध में भी एऋ मनोरं भक 
किम्बदंती है । कद्दा जाता है छि बीबीपुर के ठाकुर राजा और 
बिल्होर[राय नामक एक माट से विवाद के अवछर पर झगड़ा 
हो गया । वक्त भाट ने बदला लेने के लिए मुसलमान चौधरियों 
की सहायता! से बाजा बजाते हुए, बीतबीपुर में प्रात आ रही 
है, यह बद्दाना कर फ्राटक खुलवा 'कर राजा के घर में अवेश 
: कर लिया | लड़ाई हुई| दोनो' ओर के आदमी काम आये। 
रानी पकड़ कर नौसहला (ईसन नदी के किनारे ) में क्रेद कर 
रकक्‍्खी गई | फिर उसका निकाह एक चौधरी से हो गया और 
वह बीबीपुर के पास द्वी एक नया गाव बसा कर उसी में 
रहने लगी । उसी बिल्हौरीराय भाट के नाम पर इसका नाम 
बिल्हौर पड़ा | राजा भाग कर यमुना पार जा बसा। यह & न- 
श्र॒ति मात्र है । 

बिल्दौर ग़ल्ले की बहुत बढ़ी मंडी है ओर यहाँ से बहुत 
बढ़े परिमाण में ग़ल्‍ला बाहर जाता है । निम्न दीन स्थानों में 
एक न एक जगद्द प्रति दिन बाज़ार लगता है-दिलावरगज, 
छोटी बाजार, तथा मुशी जयनारायण बात़ार। यहाँ जुलादे 
भी बहुत रहते हैं । पिल्दौर ओर इसके आसपास के गाँवों 
में खघर और गाढ़े का उत्पादन बहुत है। तदसीली के अति- 
रिक्त यहाँ ५क पुलिस थाना, रजिस्ट्री आफिस, डिस्पेन्ध तैं, 
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खाना, काँजी ट्टौस, दौरे पर आने वाले अफ़सरों के ठद्द- 

के लिए डाक बंगला, अफ़ीम-कोटी, जूनियर द्वाई स्कूल तथा 

भरी स्कूल हैँ । सन्‌ १८४७ में क़रबे की जनसंख्या $१८२ 

मुसलमानों को जनसंख्या कुल आबादी के ४० प्रतिशत 

कुछ ही कम है। आजकल कानप्‌ र ज़िले में कानप्‌ र-नगर 

छोड़कर बिल्हौर की ही जनसंख्या सबसे अधिक है। 
बीरबल का अकबरपुर 


यह राजा बीरबल का बसाया हुआ है । यहाँ एक मंदिर श्री 
॥कष्ण का है जिसे बीरबल ने स्थापित किया था। कहते 
कि राधाकृष्ण की यह मूति थमुना से निकली थी। बाधर 
'क्िला था। उत्तर में कुछ मील दूर पर बीरबल का बनवाया 
तर पका तालाब है। रानीपुर, जो इसके पास ही है, राजा 
(बल की रानी के नाम से बताया गया था । यह वही राजा 
(बल थे जिनकी सम्राट अकबर से परम मित्रता थी और 
नके क्िस्से तथा लतीफ़े गाँवों में अब भी इतने अधिक 
तद्ध हैं। बीरघल के संबंध में कुछ लोगों का कथन है कि 
भाट थे परन्तु कान्यकुब्ज-वंशावल्ली में कश्यप--गोन्न के 
बरण से पता चलता है कि झाशाधघर या आशादच ने, जो 
[ फी दूसरी खली से पुत्र थे, बीरबल फे यहाँ विवाद्द किया । 
[ से उनके वंशज बीरबल्ली तिवारी कदलाये जो यमुना पार 
ते हैं । इससे तो यद्दी प्रकट होता हे कि बीरबल कान्यकुब्ज 
। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि वे कान्यकुब्च दुबे ये। 
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यदह्मपि बीरबल के जन्म-स्थान के सबंध में कुछ निश्चित रूप से 
नहीं कट्दा जा सकता, परन्तु इतना निर्विवाद है कि वे कालपी 
की सरकार (जिले) में पेदा हुए थे। कविबर भूषण इन्हें 
त्रिविक्रपपुर अथवा तिकवांपुर का निवासों बतलाते हैं। ओर 
इसमें सन्देद्द नहीं कि अकबर के समय में तिकवॉप र ओर 
उसके आसपास की भूमि कालपी के सरकार के अन्तर्गत थी । 
बीरबल न केवल चतुर मुसाहिब थे किंतु एक श्रेष्ठ ओर 
कुशल कवि भी थे | बीरबल की अकबर से इतनी अधिक 
घनिष्ठता थी कि बहुत कुल्ठ उन्हीं के प्रभाव के कारण अकबर 
ने हिंदू-घम से प्रम करना आरंभ कर दिया | 

पहले बीरबल का अकरवरपुर एक परगना था ओर उसमें 
६३ गावहलगते ये । अवध के शास्नन-काल में उसे .कोढ़ा में 
मिला दिया गया, कितु उससे प्रथक्‌ किये जाने पर इसे घाटम- 
पुर-लहसीक में मिला दिया गया। 

भीतरगावें 

भीतरगार्व नरबल से घाटसपुर जाने वाली कश्ो सड़क पर 
रिंद से ३२ मील दूर पश्चिम की ओर बसा हुआ है | यह 
२६१२ अक्षांश तथा ८० १६“ देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित 
है। कानपुर-हमीरपुर-रोड से भी यद केवल कुछ दी मील 
दूर हे । 

रिदू-नदी के किनारे स्थित मंदिरों में सबसे प्राथीन ओर 
प्रसिद्ध मंदिर भीवरगाव में हे। भीवरगाबें के इस्र मंदिर का 
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एह्‌ संभवतः गुप्त-काल में अथांत्‌ ५ बीं या ६ ठीं शताब्दी 
गा होगा । इतना पुराना संदिर इस ज़िले में तो दूसरा है 
तँँ और समस्त भारत में भी इस युग के बहुत कम मन्दिर 
ये हैं। इसी से इसकी मद्दत्ता रष्ट हे | 
निदिर ओर म डप की लम्बाई 2७ फूट और चौड़ाई ३६।॥ 
! । इसकी इटों की लम्बाई ६१८ इंच, चोड़ाई ' इंच और 
! ३ इंच है | छे सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद एक छोटी सी 
| है ज्ञिसकी लम्बाई ८ फ्रुट और चोडढ़ाई ७॥ फ्रूट है 
फिर ८ फ्रूट लम्बा एक छतदार रास्ता है जिसके अंत में 
ए का मुख्य भाग है जिसकी लम्बाई व चोड़ाई १५ फ्रट 
गिवारों की मोटाई ८ फ़रट है। इसके ऊपर एक चोकोर 
है । सन्‌ १८४० में मन्दिर के ऊपर का कोठा बिजली 
से टूट गया और सन्‌ १८६४ में मंडप गिर गया। 
( की दीवार के बाहरी भाग में और बड़ी बड़ी इंटों 
पढ़ों में काट-छाॉँट कर बड़ा सुंदर कास किया गया हे । 
पोराणिक कथाओं के दृश्य खुदे हुए हैं। इसकी छत 
क्रमशः कम चोड़ी होती गई है। नोकीली मेद्राब का 
' पुराना दृष्टान्त भारतवष में यहीं पर पदले पहल 
[| में आता हे । 


मोगनीपुर 


गगनीपुर, जिसके नाम पर द्टदी उक्त तहसील का नाम पड़ा, 
ग्रेटा सा गाय है । यह कानपुर शहर से ४१ मील दूर 
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दक्षिण-पश्चिम में उस स्थान पर स्थित हे जहाँ कालपो-रोड 
से मुग़ल रोड मिलती है। तदसीत का सदर मुकाम सन्‌ 
१८६४ में यहाँ के दृटकर पुखरायाँ चला गया। कट्दा जाता 
है कि इसे आज से लगभग ३०० वर्ष पूर्व भोगचंद नामक एक 
कायस्थ ने बसाया था जो शायर कविवर मतिशाम के आश्रय 
दाताओं में से थे। उसने गाव से मिला हुआ पक बहुत बढ़ा 
तालाब भी खुदबाया जिसे भोगसागर कद्दते हैँ। जब से 
तहसीकी यहाँ हट कर पुखरायाँ चली गई इस गाव का कोई 
महत्व नहीं रह गया है| यहाँ एक ब्रात्य ढाकखाना तथा ढाक- 
बंगला ओर नहर की कोठो हें | 
मंगलपुर 

यह डेरापुर-तदसील में ५६ ३२० अज्ञांश तथा ७६४३ 
देशान्तर रेखाओं के बीच कानपुर से ४० मील, मींकक स्टेशन से 
४ मोल ठथा डेरापुर से ६ मीज़ उत्तर-पश्चिम को ओर रसूला- . 
बाद से सिकंदरा तथा यमुना-नदी की ओर जाने वाली कश्ी 
सड़क पर स्थित है । डेरापुर से इटावा-ज़िले के फफूंद नामक 
स्थान को जाने वाली सड़क यहाँ से होकर निकक़ी है । इसके 
अतिरिक्त औरैया तथा सिठमरा को भी यहाँ से सड़के गई हैं। 

किसी समय यह तद्सील था | पदले इस पर गौढ़-कत्रियों 
का अधिकार था और उन्होंने इसका नाम न्योरा रक्खा था। 
परन्तु जब सिकंदरा-परगने के ५२ गाबों की जागीर मंगज्ञ खरा 
नामक एक सरदार को मिली तो उसने इस्रका नाम ब्रंदल कर 
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हपुर रक्ख! | सन्‌ १८०६ में यहाँ को तहसोल तोड़ कर उसे 
पुर में मिला दिया गया । 

गाव बड़ा है । सन१८६९ भें यहाँ की जन सख्या २२४४ 
मुसलमानों की खंख्या भी काफ़ी है। यहां पुलिख थाना, 
खाना, कॉजीरोस, प्राइमरी सकूज्ञ तथा लड़डियों का भी 
स्कूल है | बातार भी लगता हे । 


मेंफावन 


यह कानपुर तइसील में २६९६८ अकज्ञांश तथा ८०१६ 
न्तर रेखाओं के बीच कानपुर-नगर से १३ मील दूर 
ए॒ की ओर सचेंढ़ी से साढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित है । 
ते समय में यद्द तहसील था जिसे बाद में जाजसमऊ तथा 
सले भपुर के साथ मिला दिया गया। 

इसके नाम के संबंध में ऐसा विदित द्वोता है कि यहद्द 
-वन' रहा होगा। प्राकृत में मध्यवत्त का 'सज्मवन' हो 
। बिल्कुल स्वाभाविक है । आगे चक्कर मज्मवन 
मंकावन हो जाना सम्भव दे । कुछ इतिहास -लेखकों 
थन दे कि सहमूद ग़ज़नबी अपने एक दसते के समय 
तक आया था । परन्तु ओर बहुत से लेखक इस 
से सहमत नहीं हैं। गाव बढ़ा है | उसमें डाकखाना तथा 
री स्कूक्ष हैँ । सप्ताह में दो दिन बाज़ार कगता है। 
इुओं के अतिरिक्त झ्ुसलमान भी यहाँ काफ़ी संख्या में 
। हैं । इनमें जुलादे भो हैं। सन्‌ १८४७ में यहाँ फी जन 
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संख्या २८७८ थी। यहां की 'रोशनचोकी' प्रसिद्ध हे। कान पुर- 
जिले में चोबेपुर तथा मंकाबन ही ऐसे दो स्थान हैं जहाँ रोशन 
लोकी बाजा बहुत कर्णश्रिय होता है। गावें में मुसलमानों के 
बहुत से पुराने मक़बरे भी हैं 


मकनपुर 


मकनपुर का प्रसिद्ध गाव कानपुर शहर से ४० मील दूर 
बिल्होर-तहसील के अंतगत २६४२ अक्षांश तथा ८०१ देशा- 
न्तर रेखाओं में इंसन-नदी के दाहइने वट पर स्थित है! 
बिल्होर-क़स्बे से यह आठ मील उत्तर-पश्चिम में है तथा यहाँ 
से दो मील की दूरी-पर कानपुर-ज़िले की सीमा समाप्त होकर 
फ़र स्ताबाद-ज़िले की सीमा आरंभ हो जाती है। मकनपुर से 
अरोल स्टेशन तक, जिसका नाम बदल कर अब मकनपुर- 
अरोल स्टेशन द्वो गया है, ३। मीज़ लंबी एक पक्की सड़क गई 
हुई हे, जो फिर बहाँ से आगे कश्ी सड़क के रूप में रघुलाबाद 
तक चली गई है | अन्य सड़कें बिल्होर तथा फ़रु खाबाद-किले 
के ठठिया नामक स्थान को गई हैं । 

मकनपर की ख्याति शाह समदार को दरगाईह तथा इसी 
संबंध में लगने वाले मेले के कारण द्वी है। जहाँ तक इश्नफे 
नाम का संवंध है किम्बदंती हे कि यहाँ सकनादेव नामक एक 
राक्षस रदता था जिसे उक्त मुसलमान पीर शाहमदार ने यहां 
से भगा दिया । दूखरी जनश्र्‌ ति यह हे कि शाद्द मदार के दो 
शिष्य मकन खां तथा पहाड़ खां थे | ओनपर के सुल्तान इम्रादीस 


॥ 
की कप $ 


7 हुँ 


जरा हु कहा १ ४ 5 
ज पा रे 





मदारशाह का सज़ार, मकनपु/ पृष्ठ ३४ 





कानपुर का इतिद्वास ] २४४ 


शाह ने इन्हीं दोनों के नाम यह जमीन प्रदान की थी ओर 
इसी लिए इसको लोग मकनपुर-पहढ़िया भी कद्दते हैं | परन्तु 
उपयुक्त दोनों धारणायें किम्बदंती-मात्र ही हैं। उनका कोई 
पुष्ट ऐतिहासिक आधार नहीं मिक्षता | 


मकनपुर से समीपबर्ती ऐतिहासिक स्थलों को देखने से 
मात्रूम पड़ता है कि वहाँ संभवत: मपग्ददेव नामक कोई बवोद्ध 
या जेन साधु रद्दते होंगे। उन्हीं के नाम पर इसका नास 
मम्पुर अथवा मकनपुर अथवा मगनपुर पड़ गया। सुप्रसिद्ध 
बोद्ध विद्वान्‌ मद्दापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 
अरोक्ष, जो मकनपुर से केवज्न २: मील दूर हे, प्राचीन समय 
में आज्षम्बिकापुरी कहलाता था, जहाँ एक बार गोवम बुद्ध ने 
चातुमोस किया था| मकनपुर तथा अरोल के बीच हरीपुण 
नामक एक ओर गाव है जिसमें पुराने समय की बहुत सी' 
प्रस्तर-मूर्तियाँ मिलती हें । इनसे विदित होता हे कि संभवत: 
प्राचीन काल में वहाँ भी कोई बोद्ध मठ या विद्दार रहा 
होगा । इस प्रकार मकनपुर नाम के संबंध में उपयुक्त 
ऐतिदास्रिक आधार ही विशेष तर्क-संगत प्रतीत होता हे । जहाँ 
तक राक्षस बाली किम्बदंती का प्रश्न है, जेसा कि मुखल्मान 
हिंदू-देवताओं को प्रायः देव या जिन! के नाम से संबोधित 
करते रहे हैं, उक्तमग्देव के संबंध में भी ऐसा दी हुआ दोगा | 
वहाँ शाह सदार के अधिकार जमा क्ेने पर उक्त किम्बदं- 
तियाँ प्रचलित दो गई दवोंगी | 
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शाह्मदार 

यह सूद फ्रक्नीर थे। इसका असली नाम शाह बदी उद्दीन 
कुतुचुल मदार था। पहले यद्द यहूदी थे। बाद में मुखल्मान हो 
जाने पर यह सीरिया से भारतवर्ष आये | इनकी जन्म-तिथि 
७३४५ दिजरी अर्थात १३३४ ईसवी है । मक्का-मदोना दोते हुए 
ये भारतवर्ष में आकर सन्‌ १४१३ या सन्‌ १४२६ इखसवी में 
मकनपुर में बस गये | यह लगभग १२१ वर्ष तक जीवित रहे | 

जोनपुर के सुल्तान इन्राहीम शाह शर्क़़ी आपके बड़े भक्त 
थे। उन्हींने ही आपकी दरगाह बनबाई तथा मकनपुर का 
इलाक़ा उन्हें माफ्रो में दे दिया। शाह मदार की दरगाह के 
पास अनेक बादशाद्दों ओर दूसरे लोगों ने कई इमारतें 
बनवाईं । दरगादइ को 'रोज्ञा मुबारक' कद्दते हैं| लगभग ६० 
फुट लंबे और इतने ही चोड़े सहन के बीच में यह बनी हुईं 
है ओर इसकी लंयाई व चोड़ाई ३१॥ फ़ूट है। गुबद बहुत 
ऊँचा नहीं हैं। इसके सहन को .हरम' कहते. हैं और इसके 
भीतर कोई खत्री नहीं जा सकती तथा यहाँ कोई रोशनी नहीं 
होती । इसको सुल्वान इत्राहीम या उसके बेटे सुल्तान महमूद 
शक्री ने बनवाया था कहते हैं कि सम्राट ओरंगज़ेब ने इस 
मज़ार को खंगमरमर से बनवाना चाहा पर शाह मदार 
विदा पीर! ने शायद सपने में उसे ऐसा करने से 
रोझा । औरंगजेब ने केवल मज़ार के दरवाज़ों पर संगमरमर 
की मेमरियाँ क्गवा दीं। परन्तु कुछ समय याद ख्ादिमों' 
ले दक्षिण तरफ़ की मेमकरी निकाक़ कर उसमें चंदन की एक 
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खिड़की लगा दी जिससे उसे खोल कर मेमरियों के अंदर फेंके 
हुए रुपये-पेसे, कपड़े, जेबर इत्यादि निकाल्ने जा सकें। क़त्र के 
ऊपर ८५ गज्ञ लंबी! एक चादर पढ़ी रहती ४ै। ओरंगन ब ने दी 
मस्जिद, दोज़, फोबारा, उत्तर व दक्षिण के फाटक व 'हरम' 
के मकान बनवाये | बाद को मानता मानने वालों ने शु बद पर 
पाँच सुनदले कलश चढ़वा दिये | इरम' के अतिरिक्त कई ओर 
सदन हैं | सॉकर-द्रबार के फाटक पर एक 'छ्रकर अथाॉत्‌ 
जंजीर लटकती है। पाकरखा।ने में एक पाकर का पेड़ हे । 
घमालखाने में मलंग (अवधूत) लोग मस्त दोकर नाचते गाते हैं । 
नक़क़ारखाने की इमारत मस्जिद व रोज़ के बीच में हे । इसे 
बिटूर के राजा भागमल जाट ने बनवाया था। न.,कारखाने 
में एक बढ़ा भारी नकारा तथा कुछ देर रक्खे हुए हैं | उसे व 
मेक्षों के मोक़ों पर नकारा बजाया जाता है ओर देगों में खान। 
पकाया जाता है जो गरोबों को बॉटा जाता है| दरम शरोफ 
के दो फाटकों पर उनके बनने की तारीखें दो हुई हैँ। रोज 
के पास एक कोठरी मकनादेव की हैे। दरगाह के आम्रपास 
के क्षेत्र में हो अन्य कई मक़बरे भी हैँ | शाह सदार के सबसे 
प्रद्चिद्ध शिष्य की मज्ञार माबर नामक गाव में है जो उस 
जगह स्थित है जहां कालपी-रोड सेंगुर-नदोी पर से दोकर जाती 
है। यदद मज़ार दज़रत मुताहिर की है |! अब भो आपको पूजा 
दोती दे । 
हर साल बसंत-पंचमी के दिन मकनपुर में बढ़ा भारी 
मेला लगता है जिसकी गणना इस प्रांत के सबसे बढ़े मेल्लों में 
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है। अब यह मेला कुछ फीका दो गया है। पर १६८ 
ईं० में प्रकाशित कानपुरःगद्ग टियर में लिखा है कि उ 
समय इस मेले में एक लाख का जमसाव द्ोता था। आ 
कक्ष भी वहाँ गाय, बेल, भेंस, ऊँट, घोड़े ओर बकरी ' 
बिक्री खूब दोती हे। लकड़ी का द्वाथ का बना तरद तर 
का सासमान--जेसे गाड़ी ओर गाड़ी का खासान, चोखः 
दरवाज़ , संदूक़, तिपाई तथा घरेलू चीजें भी बहुत आः 
हैं। यद्द बात ध्यान देने की है कि यद्द मेला बसंत-पंचमी 
दिन दोता है जब कि शाह मदार खाधदब के उसं की तारीर 
दूसरी है यानी १७ वीं जमादी-ठल-अव्वल | इस दिन ३ 
जमाव द्वोता है पर बहुत हलका | 

हिंदू ओर मुखलमान खब इस मेले में आते हैं ओो 
समान रूप से शाद्द मदार को क़त्र की पूजा करते हैं। लोः 
तरह तरह की मानता मानते हैं ओर उसके पूरी होने पर क्र: 
पर चदर, फूल-साला, मिठाई, रुपया-पेसा व ज़बर इर्त्या 
चढ़ाते हैं । इस भआपश्ीी मेल की जड़ में वेदान्त-धर्म व सूप 
धर्म की आधारभूत एकता द्वी कद्टी जा सकती हे । 

मकनपुर-गावं का बिशेष मदत्व नहीं है। उस्रमें डाक 
खाना तथा एक प्राइमरी स्कूल है तथा सप्ताद में द॑ 
दिन बाज्ञार लगता हे। गाव में कायस्थ-त्राइण तथा बनिय 
की जरममीदारी है। कानपुर के प्रश्चिद्ध नागरिक स्वर्गीय पं८ 
सूयप्रसाद मिश्र यहीं के रहने बाले थे। मकनपुर के पास 
दी धमशाला नामक एक गाव हे जिसमें दोआब क 
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प्रसिद्ध ढाकू दराबशाद पेदा हुआ था। आसपास जुलाहों के 
कई गाव होने के कारण यहाँ खादी व गाढ़े का काम॑ बहुत 
होता है । 


सनन्‍्धना 


सरकारी काग़क्ों में मन्घना नामक किसी गावें का कोई 
उल्लेख नहीं हे। वास्तज में बदद॒लोकपुर, वगदोधी इत्यादि 
गार्बों से मिलकर मघना बन गया है। यहां से प्रांड-ट क- 
रोड तथा बिदूर जाने वाज्षी रेलवे लाइन गई हुई हे । 

मधना उक्त रेलवे लाइन का जंक्शन है। इन दोनों के 
डोने से ही मघना की मद्दिमा बढ़ गई है। यहाँ जूनियर 
दाई स्कूल, ढाकस्ताना, गातवे खहकारी-समिति, संस्कृत-पाठशाला, 
जिक्षा बोड का ओपषधालय तथा एक पुस्तकाक्षय है।इस 
पुस्तकालय का नाम शारदा-पुस्तकालय हे वथा कानपुर-जिले 
में इतना बड़ा पुस्तकालय अन्य किसी गाव में नहीं है | म घना 
के नाम के संबंध में ऐस्ला विदित होता है कि १८ वीं शताब्दी 
के प्रार॑भ में शिवराजपुर में मांधातासिंद नामक जो चदेल- 
राजा राज्य करते थे उन्हीं के नाम पर संभवत: यह 
सांघातानगर कट्दज्लाया जिसका अपक्रश होकर मघना हो 
गया । राजा मान्धातासिंद स्नन्‌ १७१४५ तक जीकित थे | 


मसवानपुर हे 
नह कानपुर-तहसील के अंतर्गत २६२९५ अक्षांश त्था 
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८०१७ देशान्तर रेखाओं के बीच ग्रांड-ट्र करोड पर नहर 
गंग तथा ऋल्ष्याणपुर के बोच कानपर से ६ सील की दूरो पर 
स्थित है| इसका शुद्ध नास मादसिनपुर है। अकबर के समय 
में यदू एक प्रथक परणना था ितु बाद में उसे तोड़कर 
बिटूर तथा जाजमऊ में मिला दिया गया। यहाँ के लोगों का 
मुख्य व्यवसाय खेती ही है। कानपुर-नगर की आपधादी बढ़ने 
के साथ ही लाथ यहाँ की आवादी भी बढ़ी है। सन्‌ १८६१ 
में यहाँ की जनसंख्या ३२२० थी । गाव ँ डाकुखाना 
तथा प्राइमरी स्कूल है ओर सप्ताह में दो दिन बाजार 
खग़ता है। किन्तु अब यह वह्त्तर कानपर की सामा के 
अन्तगंत आ गया है । 
महाराजपुर 


यह कानपुर तदसील के अंतर्गत २६८१८” अक्षांश तथा 
८०६६ देशान्तर रेखाओं के बीच में फानपुर से १३ मील 
दक्षिण-पूर्व तथा नरवल से ७ मील की दूरी पर प्रांड -ट्र क-रोड 
पर स्थिव एक बड़ा गावें है। यहाँ से नरवज़ को पक्की सड़क 
गई है जो क्षिरसोल स्टेशन से होकर निकली है। सिरसोल 
स्टेशन यहाँ से २ मील दूर हे। यहाँ से उत्तर की ओर जाज- 
सऊ तथा दक्षिए-पूर्व में नजफ़गढ़ को भी कथ्वी सड़के' गई हैं । 
गावें में पुलिस थाना, डाकज़ाना, डाक बंगला, फ्रोजी गढड़ाब, 


कॉजी होस तथा प्राइमरी स्कूक हैं | सप्ताह में दो दिन बाजार 
लगता है। यहाँ बेस-उत्रियों की किस्सी समय प्रधानता थी । 
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मृपानगर और चपरघटा 


मूसानगर का क़स्वा तहसील भोगनीपुर के घुर दत्तिण में 
यमुना-नदी के किनारे बसा हुआ है । सह ८०१० अक्षांश 
ओर ७६५८ देशान्तर रेखाओं में स्थित है । यह पुखरायें से 
लगभग ६ मोल तथा कानपुर से ३४ मील दूर है । मूसानशर 
सें ही मिक्रा हुआ गोसगंज है जो इसी में शामिल माना 
जाता है । सन १८४७ में मुसानगर की जनसंख्या ५२७४ थी | 

मूसानगर का पुराना नाम अवश्य मुक्तानगर रहा द्वोगा 
क्योंकि यहाँ मुक्ता-देवी का ए% अत्यन्त प्राचीन मंदिर दे। 
खनश्र्‌ति के अनुसार इसका निर्माण त्रेता-युग में राजा बलि 
ने किया था। पर म दिर की शैल्ञी अवश्य मुप्तल्मानों के भारत 
 झेंआने के पदले को है।मराठों के सप्रय में पेशवाझों के 
पारिवारिक पुरोहित भी प डित*“गंगाघर ने मंदिर का जीणद्धार 
किया और कुछ नह इसारत बनवाई । यहाँ 'देवयानी नासक 
कुंड भी हे, जिसे कहते हैँ कि राजा ययाति की रानी ने 
बनवाया था । इसी कुण्ड के निकट उमरगढ़ नामक एक 
पुराना क्लिला है, जिसे संवत्‌ १५०४ में कुबेर शाह पंवार 
शासक से बनवाया था। आज्ञमगढ़ नामक दूसरे क़िले का 
निर्माण ओरंगज़ेब के बड़े पुत्र अज्ञोम या आज़म ने किया 
था | पठानों के शासनकाल में ग़ोघगंज बसा | संभवत: शमशेर 
सं के शासन में यह बसाया गया। 

आगरे से इलाहाबाद जाने वाली पुरानी मुगल-रोड मूसा- 
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नगर से धोकर जाती है। मूसानगर से गजनेर तथा मोहान 
को भी सड़के' गई हैं। कानपुर -माँसी-रोड पर पुखरायों २ 
२ मील आगे भोगनीपुर नामक प्राचीन गाय पर यह मुगल 
रोड मिलती है ओर पूल की ओर जातो हे। कुछ मील दू 
सेंगुर-नदी पर चपरघटा का बादशाद्दी जमाने का पाँच मेह 
राबों "का पुल मिक्षता है | फिर मूसानगर मिलता है 
वपरघटा के पास सेंगुर ओर यमुना दोनों के बड़े विक 
कगार आखपाख की खमरत भूमि में कोश्चों तक चारों ओ 
फैले हुए हैँ। बबूल, रियाँ तथा अन्य काँटेदार पेढ़ों ओो 
माड़ियों की घनी उपज के कारण यहाँ अ्रव तक अनेक हिंस् 
जन्तु--तेंदुए तक--निवास करते हैं | 

चपरघटा वादशाही जमाने में ढाकुओं का दुगे था ओ 
यहां लूट-मार खूब होती थी। तभी तो अभी तक मसर 
मशहूर दे-- दिल्ली की कम्राई चपरघधटा में गंयाई” । चपरघः 
में सन्‌ १४४४५ में शेरशाद्र सूर के वंशज मुहम्मदशाह आदि 
ने बंगाल के शाखक मुहस्पद्शाह को हराया था। आदिल्लशा 
का सेनापति राजा हेमू बहुत द्वी बोर एवं सुयोग्य सेनाप'| 
था। उस सप्रय देश की अशांति-जनक रिथति का लाभ उ। 
कर बंगाल का शासक मुहम्मद्शाह् विद्ार पर अधिकार जः 
लेने के बाद दोआबव पर भो अधिकार करने के लिए ए 
फ्रोज जोनपुर भेज कर काक्षपी की ओर यथ्ुुना के बाऐँ किन 
से बढ़ता जा रहा था। चपरघटा के पास उस्रकी सेना 
अश्वारोदी व ५दुल बहुत अधिक संख्या में व्यूइ-रचना व 
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एकत्र हो गये। सुल्तान आदिल की फ्रोंज यमुना के उस पार 
कालपी के पास थी। उम्रका बीर सेनापति देमू भी बयाना में 
था जो फ़ोज लेकर अपने स्वामी की सहायता के लिए द्र त गति 
से आ रद्दा था। हेमू के आते ही आदिलशाह के जी में जी 
आया | आते द्वी देसू ने अपने ओर की समस्त सेना को 
रातों-रात यमुना पार कराया | शायद देबरहट या अहरोली 
के घाट से द्वी हेमू की सेना ने नदी पार की द्दोगी । स्वयं देसू 
ने द्वाथी की पीठ पर बेठकर यमुना को म॑ काया । बंगाली फ्रोज 
को देमू के आगमन ओर उस्रकी सेना के यमुना पार फरने 
तक की ख़बर न लग पाई। उसके सेनिकों में तहलका मच 
गया। मुहम्मद्शाह का दिल दृदल गया । केवल एक साधारण 
झड़प के बाद द्वी बंगाल की सेना के पर उखड गये। घने 
जंगलों के निविड़ अंधकार में उसके सिपाद्दियों की बड़ी 
दुर्गति हुईं । सब खीमे छोड़-छोड़ कर इधर-उधर प्राण-रक्षा के 
लिए भागे, पर चारों ओर से द्देमू के सेनिकों ने उन्हें घेर कर 
भेड़-वकरी की भाँति बुरी तरद्द काट डाला। बहुत नर-संद्ार 
हुआ | बड़े-बड़े ऊँचे सरदार व अफ़सर मौत के घाट उतारे 
गये। स्वय मुहम्मद्शाह की लाश तक का किस्ती को पता न 
लगा । 

प्रसिद्ध अंग्रज़ यात्री विज्षियम फिन्ल, जिसने १६०८ से 
१६११ तक जहाँगीर के ज़माने में भारत-भ्रमण किया था, 
चपर घटा की सराय को भारत भर में सबसे उत्तम बताता है। 
बह कद्दता है “इसे सराय नहीं एक अच्छा खास्रा क्लिला कहना 

रहे 
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आाहिए | पत्थर की कोठरियों हैं ओर उनमें ताला-चाभी « 
भी सुभीता हे और एक दज़ार यात्री इसमें पक साथ ठह 
खकते हैं | इसके पास्र एक सुन्दर पुल है | दोनों सराय व पु 
एक दी आदमी के बनाये हुए हैं। रास्ते में चोरों का खतः 
है।” शाहजहां के समय में इटालियन यात्री पीटर मुडी : 
भी इस्र स्थान का वर्णन किया है | 

पुराने समय में एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में मूसानग 
के महत्व एवं प्रसिद्धि का कारण यह था कि यमुना-नदी * 
उष्तरी किनारे पर इटाबा तथा इलाहाबाद के बीच एक-सा'ः 
यही ऐसा स्थान था जिसे कुछ भी बढ़ा कद्दा जा खकता था 
इस्र प्रकार दोआव तथा अबध के साथ बुदेलखंड के व्यापाः 
के लिए यद्द स्वाभाविक मार्ग था और आल, जिससे खारुअ 
रँगा जाता है, तथा अन्य रंगों के बनाने के लिए यह विशे 
रूप से प्रसिद्ध था। रंगों के इस्र व्यबस्राय में मूखानगर « 
प्रायः एकाधिपत्य सा क्रायम कर रक्‍्खा था | इस्री के परिणाम 
स्वरूप बुनाई-छपाई तथा रँगाई का बहुत बड़ा काम यहाँ दोर 
लगा और यद्द अभी द्वाल्ष तक जारी रहा परन्तु जब विदेश्श 
रंगों के सामने आल को माँग कम हो गई तो इस व्यवसार 
की भी अवनति होने लगी | मूसानगर के आख्र-पासर कुश क॑ 
पेदाबार भी बहुत है। उसकी जड़ खूस कहलाती है ओः 
इस्रका इत्र यहाँ प्रयुर परिमाण में बनता हे । पास के जंगल 
में विधारा भी मित्षती है। क़रबे की अबनति का एक अन्य 
कारण पक्‍की सद़कों के बन आने तथा कालपी से रेलवे लाइन 
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आाने के कारण व्यापारिक मार्ग में परिवतन हो जाना भी है | 
इस्र समय मूसानगर-ग्रोसगंत एक छोटा सा क़सबा रह गया 
है जहाँ सप्ताद गें केवल दो दिन बाज़ार लगता है। यहाँ 
पुलिस थाना, डाकस्राना, काँजीद्टोस तथा एक प्राइमरी स्कूल 
हैं। यहां के पेड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं । 


रसधान 


यह २६९२१” अक्षांश तथा ७९४२ देशान्तर रेखाशों में 
खिकंदरा से डेरापुर जाने वाली सड़क के दक्षिण को ओर 
स्थित है। कानपुर से यह ४२ मील दूर है ओर अकबर- 
पुर यहाँ से १६ मील है | सन्‌ १८०४ के पूर्व इसके इतिहास 
के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं लगता | सन्‌ १८०४ में हिम्मत- 
बद्दादुर गोसाई' के उत्तराधिकारियों को जब सिकंदरा का 
परगना जागीर के रूप में मिला तो उन्होंने रसधान को ही 
अपना निवास-स्थान अथवा सदर मुक्तम बनाया । उक्त परगना 
खन्‌ १८४० तक इन लोगों के अधिकार में रहा। 

हिम्मतबद्दादुर का असल्ली नाम अनूप गिरि था। इनके 
एक भाई भी था उस्रका नाम उमराब गिरि था। ये दोनों 
भाई महांदजी सिंधिया, अवध के नवाब शुजा उद्दोला, सम्राट 
शाह आलम तथा लाड कानेवालिस आदि के समकालीन थे । 
उस समय देश की अशांत स्थिति से लाभ उठाकर उन्होंने 
अपनी इंश्वरदत्त शक्तियों के बल पर वे करतब दिखाये जिनसे 
मदादजी सिंघिया जेसे प्रवल्ल पराक्रमशाली एवं चतुर राज- 
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नीतिशज्न के भी छुक्क छूट गये | इन गोस्राई -बन्धुओं के पास, 
जो मूल रूप से माँसी-ज़िले के मोठ गा के स्वामी थे. प्रायः 
२०-२२ हज़ार फ्रोज थी जिसमें रिसाला, पेदल ओर बंदूक्ची 
शामिल थे । इसकी सहायता से इन्होंने उस समय कभी अवध 
के नवाब, कभी शाह आलम, कभी मराठों तथा कभी अंग्रज़ों 
की सहायता की । अनूपगिरि की वीरता ओर साहस से द्वी 
मुग्ध होकर अवध के नवाब शुजावदोला ने उन्हें हिम्मत- 
बहादुर की उपाधि प्रदान की । 

सन्‌ १८०३ में हिम्मतबहादुर ओर कम्पनी के बीच एक 
अहदनामा हुआ जिसके अनुसार हिम्श्तबद्दादुर ने बाँदा के 
नवाब शमशेर बहादुर को हराकर अंप्रज्ञों को बुन्देल्खंड पर 
क़ब्ज़ा जमाने में सहायता करने तथा अंग्रज्ञों ने बदले में उसे 
२० लाख रु० वाषिक आय की एक माफ़ी जागीर बुदेलखंड 
में देने का वादा किया। हिम्मतबहादुर की फ्रोज की मदद 
से बुदेलखंड पर अंग्रज्ञों का क्रब्ज़ा दो गया। पर अंग्रेज 
हिम्मतबद्दादुर फो न तो नाराज़ करना चाइते थे और न उसे 
बुदेलखन्ड में रहने दी देना चाहते थे। जागीर के काग़ज़ात 
की लिखा-पढ़ी में कुछ देरी हुईं। इसी बीच ३ जून १८४० को 
हिम्मतबहादुर का देहान्त हो गया । उसके मरने पर अंग्रेजों 
को बद्दाना मिज्ञ गया | उनका कहना था जागीर हिम्मतबहा- 
दुर के जीवन भर के लिए थी और उसके उत्तराधिकारियों को 
बद्द न दी जायगी। पर अंत में यद्द ते हुआ कि उसके कथित 
पुन्न नरेन्द्र गिरि को बुदेलखन्ड के बदले यमुना के पार 
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कानपुर-ज़िले में बिलासपुर-सिकन्द्रा परगने की जागीर माफ़ो 
में दे दी जायगी जिसकी सालाना आमदनी १ लाख २६ हज़ार 
३२० रु० थी । इस माफ़ी के काग़ज़ों पर १ मा १८०६ को 
हस्ताक्षर हुए। इस जागोर का सदर मुकाम 'रजघानं कहलाया 
जिसे अब रसधान कहते हैं । नरेन्द्रगिरि की सत्यु सन्‌ १८४७९ 
में कानपुर शदर में बीमारी से हुई | वह १४ ज्ञाख रुपया कद 
छोड़ गया। नरेन्द्र गिरि के मरने के बाद उसकी सत्री शाजरानी 
उसकी जगह जागीर की मालकिन हुई पर उसके पति का १४ 
ज्ञाख का क़रज् अदा करने के विचार से उसकी जागीर को 
खरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जागीर की आय का 
पाँचवा भाग मालगुनज्नारी इ५ट्टा करने के ख् में काटकर 
बाकी ८० प्रतिशत में ७० से क़ज्ञ अदा किया जाता था और १० 
में से राजरानी तथा नरेन्द्र गिरि की रखेली स्वियों से उत्पन्न 
लड़कों, जेइन्द्र गिरि ओर पद्मइन्द्र गिरि को बराबर बराबर भाग 
दिया जाता था। सिकंदरा की माफ़ी नेकचलनी व बक्रादारी 
की शर्ते पर थी। बह किसी भी समय इन कारणों से जब्त दो 
सकती थी। खन्‌ १८४५७ के विद्रोह में इन दोनों लड़कों ने 
सरकार की कुछ सहायता न की । इसलिए २० जून १८६० को 
सदर बोडे की चिट्ठी के अनुसार इनके हिस्से जब्त द्यो गये पर 
इन दोनों को सो सो रुपये की पेंशन मिलने लगी। राजरानी 
को अपना हिस्सा मिलता रहा और वे अपने को 'रसघान की 
रानी कहती रहीं। कानपुर में वर्तमान सब्जीमंडी-नामक 
मुहल्खा इसी रानी के नाम पर पहले 'रानी की गड़ेया' कह- 
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लाता था| अब भी कुछ पुराने लोग उसे इसी नाम से पुकारते 
हैं। अब भी इंस वंश के अनेक उत्तराधिकारी थोड़ा-बहुत 
बसीक़ा पाते हैं । 

सन्‌ १८४७ में रसघान एक महत्वपूर्ण बाज्ञार था और 
घी तथा कुसुम का वहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता था। परन्तु 
अब उसका थक्त महत्व नहीं रहा तथा क़रबे की आवादी भी 
पहले से घट गई है । सप्ताद में दो दिन बाज़ार लगता हे । 
गाव में डाकखाना, कॉजीहौस तथा प्राइमरी स्कूल हैं। यहाँ 
गोखाइयों का बनवाया हुआ केशवदेव क। प्रसिद्ध मन्दिर है | 


रसलाबाद 


यह बिल्दोर-तददसील में २६४० अक्षांश तथा ७६ ४८ 
देशान्तर- रेखाओं के मध्य में व्थित हे। यह मीमकऊ स्टेशन 
से उत्तर की ओर ११ मील, बिल्दोर से दक्षिण-पश्चिम २२ 
मीज्ञ तथा कानपुर से उत्तर-पश्चिम ४० मील की दूरी पर है | 
यहाँ से कई कश्ची सड़कें विभिन्न दिशाओं को गई हुई हैं, जेसे 
मींकक ओर सिकंदरा, बिल्दौर ओर नानामझ, मकनपुर ओर 
आँकिन, शिवक्षी ओर कानपुर, रूरा ओर अकबरपुर, तथा 
उत्तर-पश्चिम में इटावा जिले के बिधूना ओर परशिचम में 
फफूंद को। रसूलाबाद पहले तहसील तथा परगना था किन्तु 
खन्‌ १८६४ में उसका विभाजन कर तहसील के कुछ गाव 
बिल्होर तथा कुछ डेरापुर में मिला दिये गये । 

. मुराक्-काल्ष में रसूल खा नामक सूबेदार ने इसे बह्षाया 
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था। अकबर के समय में यह परगना मालकुसा अथवा 
मालगोसा के नाम से प्रसिद्ध था जो संभवतः रसूलाबाद से दी 
मिलता-जुलता है । सन्‌ १७५६ से १७६२ तक इस पर मराठों 
की ओर से गोविंदराव पंडित का शासन रहा जिन्होंने मिद्दी 
की दीवारों से बनी हुईं गढ़ी का पुनर्निमोण कराया। इसी गढ़ी 
के अन्दर तहसीली की इमारत थी | अब इसमें पुक्तिस वालों के 
काटर हैं। कद्दा जाता हे कि इस गढ़ी के मूल-निमोता अमन- 
दास थे । आप यहाँ रहने वाले प्रमुल्ल गहलोत क्षत्रिय-ब॑श के 
पूबंज थे । गाव बहुत बढ़ा है ओर अब अधिकतर खेती द्वी यहाँ 
का मुख्य व्यवसाय रद्द गया है । सप्ताद्द में दो दिन बाज्ञार 
लगता है । बाजार में कुछ दूकान हैं तथा गाव में कुछ व्यापारी 
रहते भी हैं | परन्तु गावें का कोई विशेष व्यापारिक महत्व 
नहीं हे । सन्‌ १६०१ में यहाँ की जन-खंख्या २६६४५ थी जिनमें 
६४७ मुसल्ञमान थे | मौज़े का रक़बा बहुत बढ़ा है। ठाकुरों 
तथा मुसलमानों की दी अधिकतर आबादी है। गाव में पुलिख 
थाना, डाकस्ताना, कॉजीदोस तथा प्राइमरी स्कूल हैं । 


रावतपुर 


/ँ 
यह कानपुर-नगर से पश्चिम की ओर केवल्ष ३ मोक्ष की 
दूरी पर २९२६ अज्ञांश तथा ८० १७ देशान्तर-रेखाओं के मध्य 
बसा हुआ है। यह एक बहुत बढ़ा गावें हे। सन्‌ १८४४ में 
इसकी जनसंख्या ४३१६ थी । 
रावतपुर में भी चंदेल-बंश का ही राज्य था। सपई के राव 
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सुमेरसाह ने अपने छोटे भाई रामसाह को रावत की उपाधि 
दी । उन्होंने ही रावतपुर बसाया। इस्च वंश के पास ४८ गाव 
थे परन्तु बाद में कंसराय नामक इस वंश के एक पुरुष को, 
जिसकी संतान काकादेव वाले हैं,४८ गाव मिल गये | इस 
प्रकार इस तालुक़े का बंटवारा हो गया | गिरधरसिद इस वंश 
में विशेष प्रतापशाली हुए | संबत्‌ १८८४ में उनकी लड़की का 
विवाद राजा रामपुर के यहाँ हुआ था। लोग कहते हैं कि कभी 
कोई ऐसी बरात नहीं आई । कुद काल बाद रणधीरसि हद गद्दी 
पर आया | उसके शिवसि हू नामक एक पुत्र था। सन्‌ १८७२ में 
रणधीरसिदह ओर उसके ५ दिन बाद शिवसिटद भी सर 
गया। कोई संतान न होने के कारण सन्‌ १८७३ में इलाक़ा 
कोरट हो गया । शिवसिंद्द के मरने पर इस वंश की विधवाओं 
ने इस्ती वंश के लड़के को गोद लेने का निश्चय किया | 
पर गोद लेने की प्रथा पूरी होने के पहले द्वी वह भी चल बसा । 
इसके बाद रावतपुर की रानी बघेलन ने शिवरतनप्तिह को 
गोद ले लिया | कफोईं ५० वर्ष हुए रावतपुर की रियासत के 
निमित्त रानी बघेलन व शिवरतनखिह ओर बघेलन री 
सास रानी जनवारिन के बीच दीवानी में मुक़द्मा चला था 
ओर अंत में जायदाद ठाइर जी के मंदिर में लगा दी गई। 
इस समय ज़्मींदारी का प्रबंध उक्त राजवंश के पुरोद्दितों के 
अधिकार में है। गाव के अधिकांश क्षोग जीविका के निमित्त 
शहर से संबंधित हैं ओर वहीं नौकरी-व्यवसाय आदि करते 
हैं। फल-स्वरूप यहाँ कोई बढ़ा बाज़ार या व्यवसाय आदि 
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पहीं है । सप्ताह में दो दिन एक छोटा सा बाज़ार लगता हे । 
ज़्ड़कों के लिए यहाँ एक प्राइमरी स्कूल हे । 

रावतपुर के इस्र वंश के लोग देवली, बनायतपुर, कल्याख- 
पुर, खुद खजूरी, केधा, कल्यानपुर कला तथा काकादेव में 
(हते हैं। अब यह वृददत्तर कानपुर की सीमा के अन्तगत ह्टे। 
पबतपुर-नामक छोटी लाइन का स्टेशन भी हे | 


ख्रा 


यह अकबरपुर-तहसील के अंतर्गत २६२६” अक्ञांश तथा 
४६०४४” वेशान्वर-रेखाओं के बीच कानपुर से रे८ मील 
रश्चिम में तथा अकबरपुर से ८ मील उत्तर में स्थित हे | 
प्रहाँ से अकवरपुर तथा डेरापुर को पक्की सड़कें गई हैं | गार्वे 
के उत्तर की ओर से एक कश्ची सड़क निकली है, जो नहर 
शाख इटाबा को पार करने के पश्चात्‌ , जो गाव के निकट 
पे निकली है, दो भागों में बैंट जाती हे । एक सड़क उत्तर- 
यूवे की ओर शिवज्ञी को तथा दूसरी उत्तर. पश्चिम की ओर 
'सूज्ञावाद चली गई है। नहर पर पुल बना हे ओर उसी 
के पास्न नहर-विभाग का डाक-बँगला है |गावें के दक्षिण 
ही ओर से ३० आईं० आर० की मेन लाइन गई हुई है । रूरा 
उसका स्टेशन है और स्टेशन से गावें को एक छोटी सी 
की सड़क गई है । 

रूरा व्यापार की, और मुख्यतः अनाज की, एक बढ़ी मंडी 
। । सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता है । गाय बढ़ा है। डाक- 
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खाना, कॉजीहोस, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल हैं तथा 
लड़कियों का भी एक स्कूल हे। यहाँ स्वामी भारकरानंद का 
मन्दिर है जिसमें उनकी संगमरमर की मूर्ति संस्थापित हे । 


शिवराजपुर 


शिवराजपुर कानपुर से २१ मील उत्तर-पश्चिम में प्रांड- 
ट्रांक रोड पर २६” ४१ अक्ञांश तथा ८० ६ देशान्तर-रेखाओं 
के बीच स्थित है । इसी सड़क के समानान्तर रेलवे लाइन भी 
जाती है भोर शिवराजपुर के पास द्वी बरोजपुर नामक स्टेशन 
भी हैं। क़रबे के भीतर से होकर एक ओर सड़क गईं 
है जो सरेयाघाट में गंगावट से शिवली को जाती है | जब सन 
१८११ में अवध ओर इंस्ट इन्डिया कम्पनी के मध्य संधि के 
अनुसार गंगा-यमुना के दोआबे का नीचे का भाग अंप्रकों 
की अमलदारी में आया तो कानपुर-ज़िले में १५ परगने थे । 
शिवराजपुर भी उनमें से एक था। प्रत्येक परगने का हाकिम 
तहसीलदार द्वोता था | परन्तु सन्‌ १९१२ में शिवराजपुर 
की तहसील तोड़ दी गई ! 

शिवराजपुर को चंदेल-वंशीय राजा शिवराजदेव ने सब 
१३१६ में बख्ाया था। इनके पूवंज कझ्नौज के निवासी थे । 
कालान्तर में शिवराजपुर के इस चंदेल-बंश की अनेक 
शाखायें हुईं जो कानपुर-ज़िले के अन्य स्थानों में फैल गईं। 
शिवराजपुर के राजा रामचंद्रदेष को सम्राट अकबर ने 
अपने शासन के ३६ वें वष ( ख्रन्‌ १५४६४ ) में एक फ़रमान 
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देकर ६५ गाव की ज़र्मीदारी ओर राजा की पदवी दी थी | 
ब्रिटिश खरकार ने शिवखिंह को सन्‌ १२१० फ़सली, १२१३ 
फ़सली ओर ३१६ फ़सली के बंदोवस्तों में ६३ गावों का 
जमीदार मान लिया | सन्‌ १५२४ फ़सली में शिवस्धिध्द के पुत्र 
सहदेन्द्रसिह के साथ चौथा बंदोबस्त हुआ | उस्र सप्यय मि० 
राबटंश्न्‌ जज ने यद्द आपत्ति की कि इतने अधिक गाव एक 
ज़मींदार के पास होने से बलवे की आशंका है।इस पर 
सरकार की आज्ञा हुई कि मुक़द्मा करके इस पर निर्णय किया 
जाय । १२२६ में मुकदमा हुआ ओर राजा महदेन्द्रसिद् ताल्लुक़े- 
दार मान लिया गया। वह अभी तक नाबालिग थे। उनके 
शीघ्र द्वी मर जाने पर उनके चाचा दानलिंद के साथ बंदोबरत 
हुआ | वह भी जल्दी मर गया। सन्‌ १८२३ ई० में उसका 
पुत्र राजा सतीप्रसाद, जो नाबालिग था, -क्रायम मुक्ताम 
हुआ । इकाक़ा कोर्ट आफ़ वाडस में चला गया। उन्हें १२४३- 
६२ फ़सली के बीखबरसी बंदोबस्त में १४ फ़ीखदी माजिकाना 
नियत हुआ। महेंद्रसिह की रानी अपने पति के मरने 
पर उससे स्राथ सती दो गई थी। जब चिता प< रानी का 
आधा बदन जल गया तो उसने अपने पितिया-सझुर दानसिद 
को पुत्र दोने का वरदान दिया। यह रानी अवध-स्थित माधव- 
गंज के माधवसिद रेकबार ठाकुर की पुत्री थी। जब यह 
बरदान पूरा हुआ ओर दानसि दर के लड़का पैदा हुआ तो 
उसका नाम सतीप्रसाद रक्खा गया। सतीभ्रसाद ने राजा होने 
पर सरेयाँ घाट में गंगा के तट पर खती का सन्दिर बनवाया । 
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। सन्‌ १८५६ के विद्रोह में राजा खतीप्रखाद पर विद्रोह में भार 
लेने का सन्देह किया गया। उनका इल्ाक़ा ज़ब्त कर लिय 
गया । गढ़ी, जिसमें उनका परिवार रद्दता या, गिरा दो गई 
गढ़ी का ध्वस्त भाग अब भी मोजूद हे | ये सब बातें उनवे 
फ़रार रहने की अवम्धथा में हुई। इससे बाद जब वे प$ड़े गर 
तो उन पर विद्रोदियों के नेता होने का अभियोग जगा कः 
अंग्रेज़ कमिश्नर मि० हेनरी प्रिंसेप फ्रेन ने ७ वर्ष सख्त क्रेः 
की सज़ा दी। उनके क्रेद रहने से समय के दी पहले उनकी स्तन 
तथा बाद में उनका एकलौता लड़का मर गये | जेल से छूट 
पर उन्होंने अपने गुज्चारे के लिए प्राथंना को। पर को' 
सरकारी निर्णेय होने के पहले ही सन्‌ १८७१ में उनका स्वर्ग 
घास हो गया | इसके बाद यह वंश खमाप्त हो गया । 

सन्‌ १८५७ के विद्रोह में शिवराजपुर में अंग्र ज़ी सेन 
तथा तात्या टोपे की सेना में युद्ध हुआ था। जब ग्वालियर रे 
फ्रोज लाकर तात्या ने कानपुर-शदहर का घेरा ड/लना आरंड 
किया तो उन्होंने शिवराजपुर को भी अपने अधिकार में कः 
लिया ओर वहाँ एक दइतार सेनिक तथा चार तोपें रख दीं 
पकड़े जाने पर तात्या ने अपना जो बयान दिया था उसरे 
शिवराजपुर की उक्त लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कह 
कि--“कानपुर का घेरा पूरा हो जाने पर विद्रोदियों क॑ 
सेना ने १९ दिन तक अंग्र जी सेना का मुकाबला किया। १ 
दिन के बाद विद्रोहियों की सेना पराजित हुई और दस स' 
को भागना पढ़ा। इसके दूसरे दिन शिवराजघुर में अंप्र ९ 
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सेना से हमारा फिर युद्ध हुआ ओर यहाँ भी हमारी द्वार 
हुई । में, बाला साहब तथा राव साहब खब लोगों ने नाना- 
मऊ के घाट में गद्भा पार की ओर अवध में चले गये ।” शिव- 
राजपुर की उक्त लड़ाई बहाँ गन्ना जी के किनारे सरेयाँघाट 
नामक स्थान पर हुईं थी ।इस लड़ाई का विस्टद्त विबरण 
काकूपुर वाले वर्णन में दिया जा चुका हे । 

यहाँ पुलिस थाना, डाक-बंगला, कॉजीदहोस, डिस्पेन्सरी, 
जूनियर दवाई स्कूज्ञ, प्राइमरी स्कूल तथा लड़कियों का 
स्कूल हैँ । शिवराजपुर-खास एक बहुत छोटा गावें है परन्तु 
शिवराजपुर क़रबे की बस्ती मुख्य रूप से राजपुर तथा बर्राजपुर 
की ज़मीन में बसी हुईं है तथा दुबियाना, मु डेरी ओर पटकापुर 
भी उसमें शामिल हैं। यहाँ जुलादों द्वारा कपड़ा बुनने का दी 
मुख्य व्यबसाय था जो अब नष्ट हो गया है। छतरपुर में, जो 
शिवराजपुर के पास द्वी हे, शिवरात्रि के अवसर पर खेड़ेश्वर 
मद्दादेव का बड़ा मेला लगता है । तद्दसील दृट जाने के कारण 
शिवराजपुर की महिमा बहुत घट गई हे । 


शिवली 


यह एक बहुत बड़ा गाव है जो २६३६ अक्षांश तथा ८०४? 
देशान्तर-रेखाओं के बीच पांडो-नदी के किनारे पर कानपुर से 
२२ सील-उत्तर-परिचिस तथा शिवराजपुर से १० सील दक्षिण- 
पूर्व में बसा हुआ हे | गात्र अत्यन्त प्राचीन हे। इसके नास के 
सम्बन्ध में बतलाया जाता है कि एक बंजारे को जंगल में सफाई 
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करते समय एक शिव-मूर्ति मिली। उक्त 'शिव-लिंग' का। 
अपभ्रश होकर इसका नाम 'शिवली' दो गया | पहले यह त। 
सील था जिसमें ओनहाँ तथा सखरेज के ताललुक शामित्र थे 
परन्तु सन्‌ १८६१ में यहाँ की तहसीली तोड़कर शिवराजपुर : 
मिला दी गई । पहले यह चंदेल-क्षत्रियों के राज्य में सम्मिलि 
था परन्तु अब यहाँ की जमींदारी दक्त वश के हाथ से बिलकु 
निकल गई है । सन्‌ १८५७ के विद्रोह में तात्या की सेना ' 
कानपुर का घेरा डालते समय शिवराज्पुर आदि अन्य थानों 
साथ-ही घाथ शिवली पर भी अधिकार कर लिया था ओर वह 
दो हजार सेनिक तथा चार तोप रकक्‍खी गई थीं । 

इस गाव की एक विशेषता यह है कि नरवल को भाँति यह 
भी शिक्षित ठपक्ति बहुत अधिक हुए हैं| इनमें सुप्रसिद्ध आये 
खमाजी विद्वान्‌ प० हनुमानप्रसखाद त्रिपाठी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे। आपका जन्म संबत्‌ १६३४ में तथा सूद 
सवत्‌ १६७४ में हुईं। आपकी स्कूली शिक्षा केवल चौथी कक्ष 
तक द्वी हुईं थी परन्तु आपने स्वाध्याय-द्वारा दशोपनिषदू तथ 
वेदों का पूर्ण ज्ञान अल्पावस्था में ही प्राप्त कर लिया 
आापने स स्कृत में कई अन्थ लिखे जिनमें 'शमचरित-चिन्ता 
मणि नामक प्रन्थ प्रकाशित हो चुका हे। आपके अतिरिक्त 
स स्कत के अन्य कई बिद्वान भी यहाँ हुए। सन्‌ १७७४ 
कानपुर की जजी के २४ वकीलों में शिवल्षी के भी दो सज्जन 
ये (जिनके नाम श्री इंश्वरीप्रखाद तथा शी द्वीरालाज् ये 
कानपुर कें प्रतिष्ठित नागरिक तथा रिटायडें डिप्टी कलेक्टर 
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राय बहादुर डिप्टी श्यामतज्ञाल्ष का परिवार भी यहीं का 
निवासी था। डिप्टी खाहब को पुत्री श्रीमती विष्णुकुमारी 
श्रीवास्तव 'संजु' हिंदी की प्रसिद्ध कवियित्रियों में से हैं । 

शिवली कई तरफ़ से आने वाली सड़कों के चोराद्दे पर 
स्थित है। यहाँ कानपुर, शिवराजपुर, बिटूर, सचेंडी, -तिगांव 
तथा रसूलाबाद से आने वाली कथश्ची खड़कें परस्पर मिल्तती 
हैं। रसूलाबाद से आने वाज्ञी सड़क में डेरापुर तथा रूरा से 
आने वाली सढ़कों की शार्से भी मित्र जाती हैं। गाद में चार 
थोक हैं जिसके नाम बितियाना, तिवारियाना, धघाकन तथा 
द्वीरामन हैं। पहले दोनों थोकों में ब्राह्मणों का ही अधिकार 
है। बाक़ी दोनों थोकों में ब्राह्मणों तथा खंगर-क्षत्रियों की जमीं- 
दारी है। यहाँ के ज़मींदारों में पंडित सघारीजाल चौबे विशेष 
रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। खन्‌ १६०१ में यहाँ की जनसंख्या 
४२८७ थी। गादें में ब्राद्ययों की संख्या अधिक हे। यहाँ 
जूनियर हाई स्कूक्ष, पक्षिख थाना, डाकखाना, काँजी दोस, 
लड़कियों का एक स्कूल तथा स स्कृत-पाठशाला हैं । 

शिवक्की से ख बंधित एक मनोरंजक घटना का उल्लेख कर 
देवा अशुचित न होगा । सन्‌ १८०१ में जब कानपुर अवध की 
अमलदारी से हटकर कम्पनी के अधिकार में आया तो शासन 
के इस्तान्तरित होने से जो गढ़बड़ी सतरक्रान्ति-काल में हुई 
उसमें ज्ञाम उठाकर कुछ अधिकारियों ने पुराने जरमींदारों से 
गावें छीच कर अपने रिश्तेदारों और मित्रों के नाम उनपर 
दूर्शा कर दिये ओर सरकारी काग्रण्ों में पाली खानापूरी कर 
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दी | शिवली के तहसीलदार उस समय रामसोहन घोष थे 
जिनके नाम से बंगाली-मुद्दाल में अभी तक ' राममोहन का 
दाता प्रसिद्ध है । इन राममोहन महाशय ने उपयुक्त अवसर 
पाकर अपने पालतू बंदर किशनमोदहन के नाम भी एक मोजा 
लिख दिया । स्पेशल कमीशन ने बाद में इस मज़ दार चोरी का 
पता लगाया । 


सचेंडरी 


यह एक छोटा क़रबा है जो कानपुर-शहर से १३ मील दूर 
कालपी-रोड पर स्थित है । साढ से शिवली जाने वाली एक 
कच्ची सड़क भी गाव के भीतर से गई है। गाव के पूब की 
ओर से नहर- गंग को कन्छुआ-शाखा गई हुई है। खचेंड़ी को 
चंदेल राजा चाचकदेव ने बसाया था। तभी तो यह बहुधा 
चचे ड़ी कददलाता है जो इस्रका शुद्ध रूप है । 

कानपुर-जिले के प्राचीन इतिद्दास में चंदेलवंशी ज्षत्रियों 
का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनके पूवज १४ वीं शताब्दी 
में कन्नोज से आकर यहाँ बसे । (राजा शिबराजदेव ने सन्‌ 
१३७४ के आसपास्र शिवराजपुर बसाया, कालान्तर में इस्र बंश 
की अनेक शाखायें हुईं जो सपई, पचोर, मुदम्मदाबाद, बिनौर, 
पहाड़ी, झुवरपुर, रावतपुर, ओनहाँ, खरगपुर, शिवत्नी, बैरी, 
जाजमऊ, खिकन्द्रपुर, काकादेव, तरी, नोरंगाबाद, प्रधानपुर 
ढोकापुर, दुगोपुर, बेहटा, सखरेज आदि स्थानों में जा बसीं । 
इनमें से खपई, ओनहाँ, पचोर, रावतपुर, फाकादेव, सखरेज, 
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तथा बिनौर वाली शाखायें अधिक प्रसिद्ध हुईं। बिनोर वाली 
शाखा के संस्थापक हरसिंद् थे, जो राजा शिवराजदेव के 
पौत्र गरगजदेब ऊे तीसरे पुत्र थे। ये बिनोर में जा बसे। 
इनकी आठवीं पीढ़ी में जादोराय हुए, जो उदयकरण के सब 
से बड़े पुत्र थे । जादोराय के चार पुत्रों में सब से डड़े प्रताप- 
सिंह थे जो सचेंडी या चचच ड़ी में जाकर बसे । 

इन्ही प्रतापश्चिंह राय के ज्येष्ठ पुत्र हरसिंदद राय के हिन्दूसिह्‌ 
नामी प्रतापी पुत्र हुए । इनके समय में खर्चे ड़ी की ख्याति खूब 
बढ़ी। हिन्दू्सिह ने अपने बाहुबल से आसपास के प्रदेश में 
अपनी पूरी धाकु जमा ली। हिन्दूसि हू की मृत्यु के बाद 
उम्रके पक-सात्र पुत्र सम्भरसिह ने खन्‌ १७४२ में अपने बाहु- 
बल से फिर सर्चेड़ो का राज्य जीत कर अपने कुल की कीति को 
उज्ज्वल किया ओर शिव राजपुर के राजा रिसाल्सिंह को उस्चकी 
राजधानी से खदेड़ कर बदला चुकाया | परन्तु सम्राट मुहम्मद 
शाह ने पहले द्वी सन्‌ १७३४ ई० वाले फरमान द्वारा सम्भर- 
खिंह को लगभग ६० गावों का राजा स्वीकार कर लिया था । 

सम्भरसिह ने निरसंतान होने के कारण दरियावसिंद 
को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया । दरियावसिंदद 
के भीमसिंह व प्ृरथ्वीखिंह दो पुत्र हुए। भीमसिंदह के पुत्र 
राजा दुगो प्रखाद ने खन्‌ १८४७ के विद्रोह में भाग लिया। 
बाद में डर के मारे उन्होंने स्चेंढ़ी छोड़ कर कोटरा-सकरन्दपुर 
में रहना आरंभ कर दिया । उनकी अनुपस्थिति में उनके सब 
गावें जब्त कर किये गये ओर ज़मींदारी नीज्ञाम कर दी गई। 


५9९3 
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सन्‌ १८५०» के नवम्बर भरह्दीने में मोहनसिंह पवार 
नामक एक ठाकुर, जिसके पूजज खचेडढ़ी के राजा के यहाँ 
नौकर रद चुके थे, उन्हें गिरफ्तार करके थाना घाटमपुर के गया, 
पर बात ही बात में कगड़ा बढ़ जाने पर राजा दुर्गाप्रखाद ने 
उसे गोली से मार डाला | राजा भी मारा गया। उसके दो 
पुत्न बेनीप्रकाश व साधवप्रकाश हुए । उन्हें सरकार ने उनका 
पुराना घर कौटा दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदार बाबू शिव- 
वरूशसिद ,धेले ठाकुर के नाम से सरचेढ़ी का कुछ दिस्सा 
खरीद लिया । 

सन्‌ १८४७ में संचेंढ़ी को जनसंख्या ५२१७ थी। यहाँ 
पुलिसथाना, डाकखाना, कॉजी-होस तथा प्राइमरी स्कूल हैं । 
एक बहुत घना बाग भी हे जिसे दिन्दूसिद का बाग कहते 
है। लोगों का कहना हे कि उसे राजा हिन्दूखिद ने लगवाया 
था | कानपुर के लाला रामनारायण गरग का एक गूदड 
साफ़ करने का मिल भी यहां है। राजा हिन्दूसिंह की गढ़ी 
का ध्वस्त भाग अब भी देखा जा सकता है | उसके खरण्डहरों 
के चिन्द्र दूर तक फेले हुए हैं। 

सपई 

सपई कानपुर से १९ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर उत्तर. 

२६२० अक्षांश तथा ८०११ पूष वेशान्वर-रेखाओं के बीच 


रिंद-नदी के किनारे बसा हुआ हे | इसे शिवराजपुर को बसाने 
वाले राजा शिवराजदेव के छोटे भाई लघुदेव ने राव की 
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उपाधि पाकर संवत्‌ १३६१ में बघाया । इनकी छठवीं पीढ़ी में 
सम्भरसाह ( सुमेरशाह ) हुआ जिसने अपने भाई रामसाह को 
रावत की उपाधि दी और डखने रावतपुर बछ्चाया। सपई के इस 
वंश के ही लोग खेढरा, राबतपुर, कठारा, जामू, अटरों, कुँडरी, 
पनका, पतारा, दुवारी, सीदी तथा धरहरा में रहते हैं । 

गावें का मुख्य व्यवसाय खेती है । जरमींदारी चंदेल ठाकुरों 
को दी है। गाव की जनस' ख्या बहुत अधिक नहीं हे | सन्‌ 
१६०१ में यह केबल १२८६ थी । गाव में प्राइमरी स्कूल तथा 
लड़कियों का भी एक स्कूल है ' 


साढ -सलेमपुर 


ये दोनों गार्वे यद्यपि अक्षण अलग हैं परन्तु उनका पुराना 
सम्बन्ध होने के कारण लोग उनको सम्प्रिल्षित नाम से ही पुका- 
रते हैं। साद २६१४ उत्तर अज्ञांश तथा ८०“२९” पृ देशा- 
न्तर-रेखाओं के मध्य में कानपुर से दक्षिण दी ओर १५ मील 
की दूरी पर स्थित हे । यदद पदले तहसील रह चुरा है। सन्‌ 
१८४३ में तहख्लीली यहाँ से हट कर नरवल चली गईं। तब से 
इस्र स्थान का महत्व भी कम हो गया । यह घाटमपर से सल्लेम- 
पर जाने-वा ली सड़क के किनारे पर बसा हुआ है | शिंबली से 
कोड़ा जाने वाली सड़क भी यहीं पर उक्त पहली सड़क को काटती 
हुईं निकल गईं दे। यहाँ ढाकखाना, कॉजीहोस तथा प्राइमरी 
स्कूल हैं। आबादी अधिकतर ब्राह्मणों की है । यहाँ गत शताब्दी 
में परिडत बेजनाथ अबस्थी अपनी विद्या के लिए प्रख्यात थे। 
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सलेमपर २६२१ उत्तर अक्षांश तथा ८०३१ पूर्व देशान्तर- 
रेखाशझों के बीच कानपर से दक्षिण-पूतव को ओर ११ मील की 
दूरी पर जाजमऊ से मह्ाराजपुर जाने वाली सड़क पर स्थित 
है | यह भी तदसील रद्द चुका है ओर इसमें झकबर के शास्न- 
काल के मंकाबन तथा जाजमऊ के महाल शामिल थे । सन्‌ 
१८३४ में सलेमपर-परगने को तोड़कर खाढ़ में मिला दिया 
गया और इस्र प्रकार तहसील का नाम खाढ़-सल्लेमपुर हो 
गया । बाद में इसी को तोड़कर नरवल को तदसील बनाया 
गया जो स्वयं अब कानपुर-तदहसील में सम्मिलित कर दिया 
गया है। कद्दा जाता हे कि इसे उक्त नये परगने के चोधरी 
सल्लेम खा ने बसाया था परन्तु उनके सम्बन्ध में विशेष कुछ 
दाल नहीं मिलता। किसी समय यहाँ नील का बहुत बढ़ा 
व्यापार द्ोता था । 


सिकंदरा 


खिकंदरा भोगनीपुर-तदसील में एक पुराना क़रवा है । यह 
कानपुर से ४४ मील दूर उत्तर २६२२ अक्षांश तथा ७६० ३७ 
यूज देशान्तर-रेखाओं में*स्थित हे । यहाँ से रसघान, डेरापुर, 
बचीजामऊ, मंगन्षपुर, रसूज्ञाबाद तथा विल्हौर फो सड़कें गई 
हुई हैं । कहा जाता है कि सिकंदर लोदो ने इसे बस्राया था। 
परन्तु इतिद्दास में इसके संबंध में इसके ख्रिवा ऊोर कुछ पता 
नहीं क़्गता कि यह बिलासपुर नामक एक गाव में, जो यप्रुना 
के किनारे बसा हुआ एक पुराना गावें था तथा सन्‌ १८६१ तक 
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परगना रहा था, क्षणगता था । सन्‌ १८०४ से १८४० तक यह प्रदेश 
ह्िम्मतबद्दादुर गोखाई के वंशजों की जागीर के रूप में रहा । 
उक्त गोसाई के संबंध में अधिक हाल प्रसिद्ध वंशों के बर्णेन 
में बतलाया गया है | तृतीय पिडारी तथा मराठा युद्ध के 
समय लाड हेस्टिंग्स ने खिकंदरे को ही अपना सदर मुक्काम 
बनाकर कई महद्दीने तक यहीं से सारे युद्ध का संचालन किया था। 
प्राचीन समुगल्ल-रोढ पर होने के कारण पुराने समय में इस क़रनबे 
का कुछ महत्व था । परन्तु अब यहाँ का बाज़ार केवल 
स्थानीय महत्व का रद्द गया है। यहाँ मुगलों की बनबाई 
हुई एक पुरानी सराय है तथा ओर अन्य बहुत स्त्री पुरानी 
इमारतो ओर मक़बरों के ध्वंसावशेष पाये जाते हैँ जिससे 
इसके पुराने समय में समृद्धिशाकी होने का प्रमाण मिलता 
है। सन्‌ १८४७ नगर को आबादी ३८८४ थी। यहाँ पुखिस 
थाना, डाकखाना, कॉजीहौस तथा प्राइमरी स्कूल हैं। सप्ताद 
में दो दिन बाज़ार लगता है। किस्ती समय यहाँ के बनने 
वाले शक्कर के ओले दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे, परन्तु उस कुए के 
सूख जाने के कारण, जिखके जल से बनाये जाने के कारण 
ये ओले इतने अच्छे होते थे, उक्त व्यवसाय अब नष्ट हो 
गया है । 


मे सिरसौल 


यह कानपुर-तहसील के अंतगेत २६ १६ उत्तर अक्षांश तथा 
तथा ८०* ३० पूव देशान्तर-रेखाओं के बीच कानपुर से १५ मी 


डे७४ [ प्रसिद्ध स्थान 


दूर भांड-ट् क-रोड पर स्थित है | यह ई० आई० आर० का 
स्टेशन है परन्तु वास्तव में स्टेशन फुफुआर नामक पास के 
गाव में है। स्टेशन से एक पकी सड़क मद्ाराजपुर 'को मिलाती 
हुईं नरवल जाती है । 

यह गाव अपने आकार तथा जन-संख्या के कारण दी 
भ्रसिद्ध है। सन्‌ १८६९ में यहाँ की जन-संख्या ३५०२ थी । 
बेस-ज्षत्रिय यहाँ के प्रमुख निवासो हैं। बेसों और ब्राह्मणों की 
बस्ती अधिक है । यहाँ डाकखाना तथा प्राइमरी स्कूल 
हैं ओर सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता हैे। दशहरे के 
अवसर पर मेला भी लगता है । 


परिशिष्ट---१ 


उपयुक्त श्रध्याय में कुछ स्थानों का वर्णन यथास्थान देने से 
रह गया है | वह इस परिशिष्ट में दिया जाता है। ' 


कहिंजरी ( तहसील * डेरापुर ) 


कहद्टिजरी अथवा केजरी नाम के कई गाव पास ही पास 
बसे हुए हैं जिनके नाम सकरंदपुर-कहिंजरी, भगवन्तपुर- 
कहिंजरी, कहिंजरी खुद और बरनपुर-कहिंजरी हैं। इनमें 
से मकरन्दपुर-कहिंजरी ही सबसे बढ़ा है। यह २६१ ३६ 
उत्तरी अक्षांश ओर ७६" ४४ पूर्वीय देशान्तर-रेखाओं पर 
स्थित है जो शिवक्ी-रखूलावाद की सढ़क पर रसूक्षाबाद से 
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८ मील ओर कानपुर से ३२ मील दूर है। यद्द बहुत समय 
से गोड्वंशीय क्षत्रियों के अधिकार में रहा है। इस वंश 
का विस्तृत इतिहाश्न अगले अध्याय में दिया हुआ है । सन्‌ 
१६०१ की गणना के अनुसार इखकी जन-संख्या १८४६ थी। 
यहाँ के ब्राह्मणों में घधत्नी के शुक्ल प्रसिद्ध हैँ जिनमें 
“शिवसिंह-सरोज” के “अनुसार कुछ कवि भी हुए हैं। 
कहिंजरी खास से मकरन्दपुर 'का गाव लगभग ४ मील दूर 
पश्चिम की. ओर है | कहि जरी से कुछ दी दूर दक्षिण की 
ओर रिन्द-नदी के किनारे ओमान नामक गावें है जहाँ एक 
प्राचीन गढ़ी है भोर जद्दाँ कुछ प्राचीन सिर्क , मूर्तियों के खण्ड 
झादि मिले हैं | यहाँ एक जूनियर द्वाई रकूल, एक प्राइमरी 
स्कूल, एक डिस्पेन्सरी, कॉजीद्ोस तथा लड़कियों का स्कूल है | 
कुछ समय तक यहाँ पुलिस का थाना भी था जो अब तोड़ 
दिया गया है । सप्ताह से में दो बार बाज़ार भी लगता हे। 
जो पक्की 'खड़क चोबेपुर से बिधूना को बन रही हे वह्द 
कहिंजरी से होकर जायगी और तब इसका महत्व कुछ 
बढ़ेगा । कहिंजरी ओर मकरन्दपुर के बीच में इटेली की 
मील है । कट्टिंजरी का गाव ४ खत्तों में विभक्त हे जिनके 
नाम भूरदेव, भीखदेव, बढ़ा गाव ओर बरहई माल हैं | 


काशीपुर ५ तहसील अकबरपुर ) 


काशीपुर का गावें काफ़ी बड़ा है ओर कुछ वर्षा तक इसकी 
जन-संख्या भी अच्छी सख्नासी थी, जिसकी चंचों 'जन-संख्या' 
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वाले अध्याय में हो चुकी हे। शिवली से रूरा जाने वाली कच् 
सड़क पर शिवली से ६ मील ओर कानपुर से २८ मील दूर यह 
बसा हुआ है । इसकी स्थिति २६३५ उत्तरी अक्षांश ओर ७६ 
४७ पूर्वीय देशान्तर “रेखाओं के बीच में है । यहाँ एक प्राइमर्र 
स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल ओर डाकख्राना हे । सन्‌ १८६४: 
में यद्दां एक स्री सती हुईं थी, जिसकी चर्चा अन्यत्र दो चुर्क 
है। यह स्थान भी गोड़-तत्रियों के इलाक़ में प्रसिद्ध रहा है । 


गहलों ( तहसील अकबरपुर ) 


२६ ३१" उत्तरी अक्षांश ओर ७९" ५८ पूर्वीय देशान्तर 
रेखाओं के मध्य में गहलों का गाव रिंद-नदी के पूर्वीय अथव 
थाएँ किनारे पर बसा हुआ हे | यह रूरा स्टेशन से उत्तर 
पूर्व ४ मील दूर है। आसपास के क्षेत्र में तम्बाकू की कार्फ़ 
खेती होने से यहाँ का वाज्ञार जो सप्ताह में दो दिन लगत 
है ओर कुछ स्थानीय महत्व रखता है। गोड़ों के प्रसिद्ध पुरुष 
पटहर देव के ७ पुत्रों में से बूलरखिंद्द के वंशज्ञों के हाथ र 
गहलौं-तालुफ़े के २४ गाव किसी समय थे | गहलों स्वयं ए६ 
बहुत छोटा गाव है, पर इस्रमें इसके पास के बहुत से दो 
मौज्ञ भी शामिल हैं। उनके नाम गहसों, जी, निजाबतपुर 
भरती, टीपू , सदसी, सिरसी, नरखूमा, मुरीदपुर, भेरों-शाह 
जदाँपुर आदि हैं। इस जिले में कान्यकुब्ज-बआाद्णों में प्रभाक 
के अवस्थियों का यह प्रप्तिद्ध स्थान है | यहाँ भी एक प्राइमरी 
स्कूल ओर डाकखाना है । 
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पतारा ( तहसील घाटम्रपुर ) 


कानपुर से हमीरपुर जाने वाली सड़क पर कानपुर से 
२० मील दूर २६" १४ उ० अचक्षांश तथा ८०९ १२ पू० 
देशान्तर-रेखाओं के बीच पतारा का गाव स्थित है । यह भी 
गोड़वंश का पुराना गाव हे। यहाँ पर चेत के मद्दीने में 
नघेलिया देवी का मेला लगता है। कानपुर बाँदा लाइन पर 
यह एक स्टेशन भी है। यहाँ पर लड़कों ओर लड़कियों के 
प्राइमरी स्कूल हैं | 


पूरा / तहसील घिल्होर ) 


कानपुर-अछनेरा लाइन तथा भआरांड-ट्रक-रोड पर कानपुर 
से २५ मील दूर पूरा-नामक गाव है जो २६९ १४ उत्तर 
अक्षांश तथा ८०" १२ पूवे देशान्तर-रेखाओं पर स्थित हे। 
इसके पास दी उतरी-नामक गावें हे । इसीलिए इन दोनों को 
मिज्ञाकर उतरी-पूरा कद्दते हैँ। यहाँ के बाज़ार का बहुत कुछ 
स्थानीय महत्व हे । गाव में प्राइमरी स्कूक्त ओर डाकखाना 
भी हें। 


बिधनु ( तहसोल कानपुर ) 


कानपुर-हमीरपुर-रोड पर कानपुर से १३ मील दूर यह 
गाव है जो २६' १९ उ० अक्षांश और ८० १६ पू० देशान्तर- 
रेखाओं की बीच स्थित है । यहाँ से एक कच्ची सड़क सर्च डी 
को जाती है जो कालपी-रोड में मिल जाती है। कानपुर-बाँदा- 


१७८ [ प्रसिद्ध स्था 


ज्ाइन पर पहले यदद स्टेशन था, पर द्वितीय महायुद्ध 
अनन्तर जब इस लाइन का पुनरुद्धार हुआ तो इसको पतार 
से मोड़कर भीमसेन ले जाने से बिधनू छूट गया। यहां ए४ 
जूनियर हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कुक्, डाकख्राना ओ 
पुलिस-थाना हैं। पास के गाव खिरसा को मिल्लाकर इस 
खिरसा-बिधनू कद्दते हैं। यहाँ बाज्ञार भी सप्ताइ में दो दिन 
लगता है । यहाँ पहले डाक्टर इक़बालनारायण गुट क॑ 
जमीन्दारी थी जो अब बेंच दी गई हे । 


मेथा ( तहसील अकबरपुर ) 


मैथा का गाव ३० आई० आर० के स्टेशन मैथ। से २ मील 
दूर स्थित हे । इसी के पास लालपुर-गार्वें हे। इसलिए इस 
मैथा-लालपुर कहते हैं। यह ब्राह्मणों ओर विद्वानों का प्राचीः 
स्थान है । आधुनिक युग में इसे पंडित मनीराम त्रिवेदी ओः 
ओ स्वामी भास्करानन्द सरस्वती की जन्म भूमि होने का सोभा 
ग्य प्राप्त हुआ | स्वासी जी अपनी विद्या, तपश्चयां ओर पूर 
वैराग्य के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध हुए। याल्यावस्थ 
में ही आप ग्रह त्याग कर काशी चले गये और वहीं योगा 
भ्यास और विद्याध्ययन कर रहने लगे। वहीं आनन्द-बार 
में अमेठी के राजा-द्वारा निर्मित उनकी सुन्दर संगमरमर क॑ 
समाधि है। आपने ६ जुलाहें सन श्य४६ को नश्बर ,शरीः 
का त्याग किया | गाव में उनकी संगमरमर की मूर्ति एव 
मंदिर में स्थापित है । इस ज़िले के अनेक घनी-मानी उयशि 
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भी स्वामीजी महारा4 के शिष्य थे, जिनमें से छोटेलाल 
गयाप्रसाद फ़म के ज्ञाला गयाप्रखाद भी थे। छोटेलाल गया- 
प्रखाद ट्स्ट की ओर से काशी के भरदेनी मुहल्ले में एक क्षेत्र व 
घमझलला का श्रो स्वामी भारकरानन्द की पुण्य-स्मृति में अभी कुछ 
बष पहले निर्माण हुआआ। नरबल् का श्री-भास्करानन्द दायर 
सेकेंडरी स्कूल भी आप ही कीं स्थ्रति में हे। एक दूसरे 
संन्यासी वाबा म गलीदास भी मंथा के आसपास के पक्तास 
के जंगलों में बहुधा निवास करते थे। ये परम त्यागी और 
सिद्ध महात्मा थे | 

मेथा में डिस्पेंसरी, डाकल्ाना ओर प्राइमरी सकल 
भी हें। 


रमईपुर ( तहसील घाटमपुर ) 


कानपुर-हमीरपुर-रोड पर कानपुर से ११ मील दूर रमइ- 
पुरनामक गावें हे जो अकबर ओर बीरबल के समकालीन 
रमई त्रिपाठो का स्मरण दिलाता है। ये अपने समय के प्रति- 
'छिठत ब्राह्मण थे। इन्हीं के चार पुत्र दमा, गोपाल, गोबद्ध न 
और चत्तू, थे जिनके नामों से कान्यकुब्ज त्रिपाठियों के चार 
प्रखद्ध वश चले | रमइईपुर से एक कश्वी सड़क मकावन ओर 
कुदौली को जाती है। 
किस्ती समय रमइपुर चौहानों की बड़ी जागीर की राज- 
घानी था । मैनपुरी के राजा घनश्याम्खिह ने १८ बीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। सचेंडी 


३८८० | प्रसिद्ध स्थाः 


के राजा दिन्दूसिंद ने इन्हें २२ गाव दिये जिनमें रमईपुर अ 
नरवल्न भी थे। इन स्थानों में पहले गोतमवंशीय शासक थे 
राजा घनश्यामसिध अपने समय के एक श्रसिद्ध व्यक्ति 
ओर कदते हैँ कि उन्होंने ४२ क्रिले बनवाये। कानपुर-नगर ' 
इतिहास में यद््‌द कद्दा जा चुका है कि राजा दिंदूखिद्द के आदे 
से राजा घनश्यामर्सिद्द ने पुराने कानपुर में दो फाटक शह 
पनाह्ट के, तथा एक पका घाट ओर मकान भी बनवाये | .पुरा 
कानपुर की जमींदारी भी पहले इन्हीं के हाथ में रही। १ 
अवध-शासन-काल में इनके वंशज बेद्खत्त कर दिये गये 
झंग्र ज़ी शासन स्थापित होने पर राजा घनश्यामसिद्द के वंश 
राजा सिरनेतसिंद को ज़मींदारी की सनद न मिक्षी ओर तः 
से इस चोदहान वंश का बेभव अस्त द्वो गया | 
सखरेज ( तहसील बिल्होर ) 

सखरेज का राज्य पचोर के चंदेल रावत छुश्नसिंह 
द्वितीय पुत्र सिंहमन द्वारा स्थापित हुआ । सन्‌ १८०१ 
अंग्र ज़ी शासन क़ायम होने पर इस वंश के राजा के पास ' 
गाव शेष थे। राजा ज़ोरावरसिंद ने खखरेज, सकरवाँ झं 
रामपुर को बेच डाला ओर सन्‌ १८७५ में केवल ४ गावें 
इस वंश के पास रह गये थे । अब सख रेज़ के राजा नामघा 
व्यक्ति, नितान्त निधन हैं | 

सखरेज पांडो-नदी ओर गंगा की नहर की कानपुर-शाः 
के बीच में बसा हुआ है जो शिवली से ३२ मीक्ष उत्तर है | य 
भी प्राइमरी स्कूल, डिस्पेन्सरी और डढाकज़ाना हैं । 
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कानपुर से हमीरपुर ज।ने वाली सढ़क पर कानपुर से ३३ 
मील दूर २६९ ३” उ० अक्लांश ओर ८० १० पू० देशान्तर- 
रेखाभों के बीच में सजेती का गाव है। यहाँ से फ्रतेहपर- 
ज़िले के अमोली-गार्वें को कश्ची सड़क जाती है। यहाँ पलिस 
थाना, प्राइमरी स्कूल ओर डाकख्राना हें । इस ओर यमुना 
के किनारे तक इसी थाने का इलाक़ा होने के कारण इस्रका 
विशेष महत्व है । 


हु सरवनखेड़ा ( तहसील अकबरपुर ) 


सरबनखेढ़ा का गाव कानपर-मांसी रेलवे लाइन के पामोँ 
स्टेशन से २ मीज़ दक्षिण-पूजं, अक़बरपुर से १० मील दक्षिण- 
पूर्व की ओर कानप्‌ र से १४ मील दूर बसा हुआ हे । यह 
२६२१” उ० अक्षांश ओर ८०६ :पू०. देशान्तर में स्थित है । 
सच ढ़ी से गजनेर जाने वाली कच्ची सड़क यदाँ से होकर जाती 
है। यहां बहुत दिनों तक सेंडथा के चोहानों की जरमींदारी रही, 
पर अब वे केवल किसान की दे सियत से यहाँ काफ़ी संख्या में 
रहते हैं । यहाँ एक डाकस्राना और एक आाइमरी स्कूत्ष है । 
हफ़्ते में दो दिन बाज़ार भी लगता हे । 


परिशिष्ट--२ 
स्थानी के नामों की व्युत्पत्ति 


कानपुर-ज़िल्ले के स्थानों के नामों का व्युट्ादनद भाषा-शास्त्र 
की दृष्टि से तो एक अत्यन्त रोचक विषय है द्वी, किन्तु ऐतिहा- 
खिक दृष्टि से भी वह अपना महत्व रखता है। साधारण रूप 
से अनेक २वों के नाम निरर्थक प्रतीत होते हैं, परन्तु यदि 
भाषा शास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों से विधि मिलाई जाय तो 
उनमें से बहुत अनगढ़ ओर अनमिल नाम साथंक सिद्ध होने 
लगते हैं । जो रूढ़ शब्द फिर भी बच रहते हैं वे भी अधिक 
छानबीन और शोध के परिणाम-रव-रूप योगिक रूप 
घारण कर सकते हैं । उनका रूढ्त्व हमारे अपूर्ण ज्ञान 
का दी परिचायक है। सहसों वर्षों से विभिन्न युगों के 
इतिहास की छलनियों से छनते छनते स्थानों के नाम ऐसे 
घिस गये हैं कि आज वे शसवेथा अपरिधचित जान पढ़ते हैं, 
पर सूच््म गवेषणा से दम उनमें उन सभी युगों के प्रभावों को 
प्रतिबिम्बित पा सकते हैं । इन स्थानों के नामों में भी इतिहास 
के विभिन्न स्तर विद्यमान हैं। 

इस व्युत्पादन के कार्य में हमें कुछ स्वंपरिधचित प्राचीन 
स्थानों के नामों ओर उनके बत मान अपश्रश रूपों का सहारा 
क्षेना पढ़ेगा । ओर उन्हीं के आधार पर हमें अपने ज़िले के 
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स्थानों के नामों में से कुछ अर्थ निकालने का उद्योग करना 
पड़ेगा । संस्कृत में स्थानबाची कुछ शब्द ये हैं :-- 

नगर, नगरी, पुर, पुरो, घाम, स्थान, स्थल, स्थली, वास, 
निवास, आवास, ग्राम, बन, द्वीप, ओघ, क्षेत्र, दृट्ट, पल्‍ली, 
पत्तन, वती, गिरि, मेरु, अद्वि, सर ( तालाब ) आदि । 

इनमें से मेरु, गिरि ओर अद्वि प्ृतसूची होने कारण 
हमारे जिले की समतल भूमि के लिए अप्रासगिक हैं। पत्तन 
का प्रयोग भी समुद्र के तट पर बसे हुए नगरों--बन्द्र गाहो-- 
के लिए ही विशिष्ट द्वो गया था । हमारे यहाँ ये भी नहीं 
मिलेंगे । शेष स्थानवाची संस्कृत शब्दों के बिभिन्न प्राकृत एवं 
अपअ श रूप बनते गये ओर विद्वानों ने इन सब को एकत्र कर 
इनके क्रमिक विकास का शास्त्रीय अध्ययन किया हे । अब हम 
दृष्ट/न्त के रूप में कुछ नाम देते हैं जिनके आद्य, अ्ध्यवर्ती 
ओर उत्तरवर्ती रूपों से इस विषय के अध्ययन में विशेष सहा- 
यता मिलेगी | | 

१. नगर :-- कुशिनगर गोतम बुद्ध के समय में कुशिनार 
होकर आज कसिया कदकाता है । नगर का एक दूसरा संक्षिप्त 
रूप नेर भी है, जेसे सॉगानगर से साँगानेर | नन्दनगर से 
नंदना में 'ना' नगर का संक्षिप्त रूप हे। 

२. पुर :-- पुरुषपुर से पेशावर, लबपुर से लाहोर, खगंपुर 
से सिंगरोर, चन्द्रपुर से' चन्द्वार, झआारयपुर मे ऐहोल, कुसुमपुर 
से कुमरार, सिद्धपुर से खिद्धोर, हिरण्यपुर से दिंदौल । 

३, पुरी :-- मधुपुरी से महोली, राजपुरी से राजौरी | 
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४. स्थल :-- कपिस्थल से कैथल । 

५. स्थज्ञी :-- वामनस्थली से बनथज्ञी 

६. स्थान :-- माठस्थान से माइंथान, मूलस्थान से मुल्- 
त्तान । 

७. वन :-- कूमवन से कुमाऊँ, यष्टिवन से जेठियान 
वुद्धघन से बुघेन। 

८. झाम :-- नंदआम से नंदगावँ, मयूरआम से मोरावें, 
मौराबाँ ओर मोरायाँ, मल्लप्राम से मल्लावों। 

६. बती :-- लक्ष्मणावती से लखनोती, चमंशवत्ती से 
चम्बल, वेन्रवती से बेतवा । 

१०-क्षे त्र अथवा खेटक :-- शुकरक्ष त्र से सूकरखेत, बन- 
क्षत्र से बनखेड़ा । 

१ १-पढली :-- पहली से पाली । 

१२, द्वीप :-- मालद्वीप से मालदीप और मालदीब । 

१३. वास :-- वनवास से बनबसा । 

१४. ओध :-- दम ( दमयंती )+- ओघ - दमोध, दमोह । 

१४. हृट्ट :-- छे हृट्ट से बेहटा 

अब उपयुक्त दृष्टान्तों अथवा सूत्रों के आधार पर हम 
अपने ज़िले के अनेक गावों के नामों का व्युत्पादन सरलता से 
कर सकते हैं । ऊपर दी हुईं संख्याओं के अनुसार अब इस 
ज़िले के स्थानों का वर्गीकरण कीजिए । 

१-मान्धातानगर से मन्धना, गजनगर से गजनेर, नन्‍्द- 
नगर से नंदना, बत्सनगर से बछना, राघानगर से राघन, 


है 
| 
रे 
| 
। 
! 





राजा वीरबल द्वारा निम्न वीरेश्वर महादेव का मंदिर, सज़ेती 
प्रष्ठ ३८५ 
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कायरथनगर से कायथान, दुवेनगर से दुबियान, कोलोनगर से 
कोरियान, ऑंड्रेरी सम्भवतः वोद्धकालोन उदु'वरनगरो है। 

२--फूफ्तापुर ( ? ) से फुफुतआर, वरपुर से बरोर, विल्वपुर 
से थिल्द्दोर, पचधुर से पचोर, आलम्विकापुर से अन्ततोगत्वा 
अलोर ओर फिर अरोज्, घ्िरसपुर से ध्िरश्नौल ( संरक्षत में 
र ओर ल में परस्पर परिवर्तन हो जाता है ), बेणुपुर से 
बिनोर । 

३-मधुपुरी से महोली ( हमारे यहाँ भी इस नाम के कई 
गावें हैं ), गाधिपुरी से गहोली, बुद्ध पुरी से बुधोली, चीलपुरी 
से चीलोली, कुन्द्रपुरी से कुन्दौली, वुद्धतुरो से बढ़ोली और 
फिर बढ़ोलिया, कुष्टपुरी से कुढ़्ैलिया, आभोरपुरी से अद्दरोली । 

४--बनस्थल से बनथर। 

४-वनस्थली से बनसथी। 

६--माट्स्थान से मैथान और मैथा, कपिस्थान से क्ैथा, 
स्वामीस्थान से सेंथा । 

७-काकवन से ककवन, मध्यवन से मकावन, ओमावन 
से भोकान । “ओमा' शब्द उपाध्याय का विकृत रूप है । 

८-शनिप्राम से सनिगवाँ, करबीम।म से करबिगवाँ, पुष्कर. 
ग्राम से पुखरावाँ ओर फिर पुखरायाँ, आभीरमाम से अहिरवाँ। 

६--सम्भवत: मोती भगवती का रूपांतर है । 

१०--खेटकेश्वर अथवा क्ष त्रेश्वर से खेड़ेश्वर | खेड़ा नाम 
के अनेक स्थान इस ज़िंले में हैँ, जेसे धाऊखेड़ा, पासोखेड़ा | 

२९ 
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११--पाली, पाल्हेपुर आदि नाम पलली से बने हैं | बरी 
पाल भी शायद्‌ इसी वर्ग का शब्द है ! 

४२--सम्भवतः परास, मलासा आदि नामों में वास-शढः 
का कुछ प्रभ्ात्र हे। 

१३--निम्नोथ (बरगद) से सम्भवत:ः निगोह्द और निगोद्दी 

४४- बेहटा-नाम के गाव और जिलों का भांति इस ज्िः 
में भी अनेक हैं। जहाँ दो बार ( सप्ताद में ) बाज्ञार लगे व। 
देहट्टा अर्थात्‌ बेहटा। 

उपयु क्त नामों के अतिरिक्त मऊ नाम के गाव भी हैं, जेसे 
जाजसऊ, लानामऊ, सीसामऊ, बीरामऊ, द्वारामऊ, नरामउ 
गोगोसऊ, घिमऊ, भंदेमऊ, सिमरामऊ।। इनमें से कुछ तो जा 
प्राचीन हैं | मऊ-शब्द सम्मवतः संस्कृत की 'मूृ' धातु से निकल 
है,जिसके अथ हैं घेरनः, ढकना। कुछ अन्य स्थानों के नाम ऊष्। 
रान्त हैँ, जेसे सेंबसू भेंसऊ, बरई-ग दू, विधनू, मनेथू आदि 
सम्भव है इनका ऊकार मऊ का द्वी रूपान्तर हो। 

कुछ इकारान्त नाम भो हैं, जसे सचेंड़ी ( ज्ञो पहल्ने चर्चेंड् 
कदलाता था ओर जिसे चाचकदेव चन्देल ने बसाया थः 
चन्देरी, ह गेरी, माचेढ़ी अथांत्‌ प्रचोन अलवर, बहेड़ो, ओ 
सम्भवतः बरेली आदि नाम भो इसी वर्ग के प्रतीत द्ोते ६ 
कंजती, जिनई, कट्टिजरी, पड़री, तरी, ईटेली आदि, इनमें पुर 
शब्द का आभाख है | 

कुछ आकारान्त नाम ६, ऊ से, बरा, निटरो, अटरो, रूर 
समददेरा, सिरुआ, कठारा, कठे रुआा, जोरिया, ख्योरा, ज्योरा, पूर 
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पतारा, चोरा, बारा आदि ज़िनमें ख्म्भवतः पुर अथवा पुरा 
शब्द की ध्वनि है | खमेला, गुजरेला, नदीद्ा, आदि का व्युत्पा- 
दन हमारी खप्तक में नदीं आता | गहलों सम्भवतः गुद्दिलवन 
होगा जिस प्रकार जालोन गाल्लवबन दो सकता है । 

इन प्राकृत अथवा अपअ्रश नामों का विकास सम्भवतः 
बौद्धकालीन ओर उस्रके वाद के युग में हुआ दोगा। और इस- 
लिए इन स्थानों को हम उन स्थानों से प्राचीन मान खकते हैं 
जिनके नाम तत्सम अथवा अद्ध॑तत्सम रूप में है, जेसे मद्दा- 
राजपुर, मंगलपुर, शिवराजपुर, राजपुर, भगवन्तपुर, दक्ीपन- 
गर, रामपुर, कीर्तिपुर, दुर्गापुर, चोबेपुर, विक्रमपुर, घाट मपुर, 
डेरापुर, रावतपुर, रामनगर, चम्पतपुर, संमरपुर, कल्याणपुर 
आदि | ये अवश्य उस युग का स्मरण दिलाते हैं जब प्राकृत 
ओर अपभ्रश की महिमा फीकी पड़ गईं थी ओर शुद्ध संम्कृत 
शब्दों की फिर दुह्दाई दी जाने लगी थी। यह विचार-धारा 
अभी तक चल रही है| अ।मकल जो नये मुंहल्लों व नगरों के 
नाम रक्‍खे जाते हैं वे तत्खम होते हैं, जेसे गान्धीनगर, गांधी- 
धाम, जवाहरनगर, गोबिन्दपुर, मोतीनगर, तिलकनगर, आयय॑- 
नगर, आदि । 

मध्यकाक्षीन युग में समुसलिम शासन के आधिपत्य में 
अरबी ओर फ़ारसी भाषाओं का प्रभाव स्थानों के नामों पर 
पड़ना अनिवाये था। कुछ प्राचीन नाम बदल दिये गये, जेसे 
मग्तपुर, से मऋनपुर मुक्तानगर, से मूसानगर, विपोसी से 
नजफ़गढ़, माक्षकोसा से रसूलाबाद, गुरइखेरा से अकबरपुर । 


श्प्प [ प्रसिद्ध स्थान 


कुछ नये बसे हुए गातरों के नाम अरवी, फ़ारसी ओर संस्कृत- 
मिश्रित रकखे गये, जे से मुह॒सिनपुर , ख्बाजा फूल, मताहिरपुर, 
अब्दुल्षपुर, तारापति का नेवादा, अग्निद्दोत्नी नेवादा, शाह्जहाँ- 
पुर, जहाँगीराबाद , मुहम्मदपुर, शाहपर, अश्वालतगंज, नवावर्गंज 
आदि । इन स्थानों के मध्यकालोन अथवा आधुनिक द्वोने में तो 
सन्देद्द हे दी नहीं। मराठों का शासन तो इस ज़िले में कुछ 
वर्षों तक रहा, पर उसका प्रभाव गावों के नामों पर नहीं पड़ा ।, 
चौवेपुर ओर शिवराजपुर के बीच प्रांड-ट्र क-रोड पर स्थित 
ताँतियागंज द्वी एक ऐसा गाव है जिसमें मराठी-भाषा को कलक 
है। इसे विटूर के सूवेदार परिवार के तात्या घाहव ने बसाया 
था। अंग्रेज्ञी शासन में कोइ अग्रज्ञी नाम किसो स्थात्र को 
नहीं मिला। हाँ, कान्हपुर से कानपर ( वद्द भी अंप्र ज़ी को 
विचित्र स्पेलिंग में) अवश्य होगया ओर जाजमऊ को कुछ 
अंग्र ज़-भक्त लोगों ने जाज॑मऊ लिखना शुरू द्वी किया था कि 
अंग्र ज्ञी राज्य समाप्त दोगया। कानपुर-नगर में कुछ सड़कों 
ओरमु हलकों के नामों में अंग्र ज्ञी शासन की गन्घ अभी विश्य- 
मान है, ज से लाटूश रोड, मेस्टन रोड, देबलाक रोड, द्वेस्टिंग्स 
रोड, क्लाइड रोड, मोलगंज्, वेकनगंज, मेकरावर्टंगंज, सूटर- 
गंज आदि । अंभ्र ज्ञों ने भारत में अपने नामों के बहुत कम 
नगर बसाये ओर पुराने नामों में परिवतेन भी बहुत कम किये | 
लायलपुर , रावट सनगंज, कैम्पवेज्षपर, ऐवटाबाद, काक्स 
बाज़ार, मांटगोमरी आदि थोड़े से दही नगर इस श्रेणी के हैं । 
हाँ, उन्होंने अपनी भाषा और उच्चारण के विचार से हमारे 
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प्राचीन नामों को विक्ृत खूब कर दिया। कानपुर कानपोर, 
लखनऊ लकनाऊ, कल्ञकत्ता केलहझूुटा, मु वई बाम्बे और दाना- 
पुर पहले डेनापुर ओर फिर डीनापुर बन गया। ये विक्ृत्र नाम 
यदि शुद्ध न किये गये तो भविष्य में अंग्र ज्ञो शासन की मभिशानी 
के रूप में बने रहेंगे। 

धांज' शब्द आज़ कल मंडी के अथ में प्रयुक्त होता है, 
किन्तु फ़ारसी ओर संस्कृत दोनों में यह समूह-वाची हे । चीनी 
यात्री हयून सांग के अनुसार नालन्दा-महाविद्याज्नय के पुस्तक- 
संग्रह को घमंगंज कद्दते थे । कानपुर-नगर के मुहल्लों में 
गंज वाले नाम बहुत हैं 


पन्द्रहवों अध्याय 


प्रसिद्ध वंश 


ऐतिहासिक युग में कानपुर-ज़िक्ते से अनेक प्रसिद्ध वंशों 
एवं परिवारों का सम्पर्क रहा, जिनकी संद्िप्त चर्चा पिछक्े 
अध्यायों में यत्र-तत्र हे चुकी हे। साधारण इतिद्दास के साथ 
उनका विम्जृत वर्णन अप्रासब्लिक पिद्ध दवोता। स्थानों के 
वर्णन के साथ भी उतकी बिरदाचली गाना उचित प्रतीत न 
देता | इस अन्तिम अध्याय में हम कुछ ऐसे वंशों का वित्तृत 
इतिद्ास्न देंगे जिन्हेंने अपने-अपने युगों में अपनो-अपनी 
विशिष्ट ब्वजायें फदरा कर यशोपाजन किया | हमारे सौभाग्य 
से अनेक छश्रिय तथा अन्य वंशों एबं परिवारों की प्रामाणिक 
वबंशावलियाँ उपक्षब्ध हैं | “कानपुर-गज्ञेटियर” में संक्षिप्त 
रूप में ओर “तारीखे-ज़िल्ला क्रानपुर” में विस्तृत रूप से कुछ 
परिवारों के इतिहास प्रिलते हैँ।इनके अतिरिक्त गोड़ों के 
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थ्दृ 
इतिहास के सम्बन्ध में दा प्रकाशित ग्रन्थ पं० शिवप्रसाद 
त्रिपाठी-विरचित “गौड़ क्षत्रियेतिद्वास” तथा देल्षपुर ( ख़िक्ा 


रायबरेज्ञी ) निवासी बन्दोजन रामबरूरा विराचित “रामेश्वर 
विलास पिंगल्न” भी हमारे भित्र कदिजरी-निवासी श्रो ठाकुर 


गुलालचन्द्सिद गोड़ के सोजन्य से हमें देखने को मिले। 
चन्देलों का प्रामाणिक इतिहास मुशी द्रगादोल्ालष के ग्रन्थ 
में विशद्‌ रूप से दिया हुआ है जो अवश्य इस वंश को 
प्राचोन शाखावलियों और परम्पराञों के आधार पर संकक्तित 
किया गया था, क्‍योंकि उक्त लेखक इस बंट को प्रभुता अस्त 
देने फे समय, अथोत्‌ १८५७-५८ में, कानपुर की कचहरी के 
प्रमुख वकीलों में था ओर उसने इस वंश के अनेक मुक्तदमों 
में परवी की था। अन्य चबंशः फे वबणन भी “गज्ञेटियर' तथा 
“तारीखे ज़िला कानपुर” में दिये हुए हैं। श्रवध-राज्य से 
सम्बन्धित अनेक प्रकाशित पन्था। से भो हमने इस अधथ्याय में 
वर्णित अनेक वक्ों छे इतिहास की सामप्री सहक्कूनित को हे 

ग़ोसाई-व शा ओर ट्विम्मतवद्वादुर का विश्तृत इतिदाप्त जिस 
आकफार-प्रकार में इस अध्याप् में दिया हुआ हे वैसा शायद 
पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ | इसा प्रद्वार पशवा-वश तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य मराठा परिवारों का विस्टत बशन भी अनेक 
अपग्र ज्ञी और मराठी प्रकाशनों के आघार पर खक्लुलित किया 
गया है । सत्ताबनी क्रान्ति के वाइ जिन परिवारों ने कानपुर 
के विभिन्न क्षत्रों में यश प्राप्त किया उनका इतिद्ास उनके 
बत मान प्रतिनिधियों से पूछताछ के बाद लिखा गया है 


२६२ [ प्रसिद्ध वंश 


ओर उपलब्ध लिखित सामग्री का भी यथारूम्भव उपयोग किया 
गया है। इस परिबारों में से कुछ का वर्णन इस भाग में किया 
गया हे। अन्य प्रसिद्ध परिवारों का व॒त्त इस ग्रन्थ के दूसरे 
भाग में कानपुर के औद्योगिक और व्यापारिक इतिहास के 
साथ देना अधिक युक्तिसद्भत प्रतीत हुआ | इसी प्रकार अनेक 
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियाँ भी उचित असक्ध में दूसरे भाग 
में दी दी जायंगी । 
१--गाड़ -बंश 
'उत्पत्ति- कानपुर-दिले के प्र।चीन क्षत्रिय शासकों में गौड़ों 
ओर चन्देलों का महत्व अत्यधिक है । संख्या के विचार 
से आजकल गौड़ ही सब क्षद्रियों से अधिक हैं | जनश्र॒ ति के 
अनुसार गोौड़-वंश सूर्यवंशी कोशलाधिपति महारान दशरथ 
के पुत्र भक्तशिरो मणि भरत के वंशज हैं | तक्षशित्षा भरत की 
राजध,नी थी। वहाँ से कुछ परिवार गोद-देश ( पूरब बज्धाल 
फे वत मान मालदा-जिले में प्रचीन गौड़-नगर के भग्नावशेष 
हैं)में जा बसे। तभी से वे गौड़ कहलाये। फिर, कहते हैं, 
प्रसिद्ध योद्धा पृथ्वीराज चौद्दान के आश्रय में बच्छराज आर 
बावन नामक दो गोढ़बन्धु अजमेर जा बसे। राजपूताने में 
इनकी अनेक नई शारूये' फेलीं । 
नारऋषिदेव--तक्षशिला वाक्की आद्य शाखा में नारऋदषि- 
देव नामक एक राजा हुए। एब् बार ये ग्ना स्नान करने 
सम्भवत:ः प्रयागराञ गये । वहाँ से लौटते समय ये बिदूर गये। 
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, इन्होंने विदृर के समीपवर्ती देश को रमणीकता और पवित्रता 
पर भुग्ध होकर यद्दी बसने का संकल्प किया। इन्होंने रिन्द- 
नदी के निकट अपने नाम पर “नार”? नामक रक गावें बसा- 
कर वहाँ एक गढ़ी भी बनवाई | वहीं पर उन्होंने नारद ऋषि 
के नाम पर एक मन्दिर भो बनवाया। यह नार-प्राम मींकऊुू 
स्टेशन से ५ मील पश्चिमोत्तर है ओर डेरापुर-तहसील के 
अन्तगत है । ' रामेश्वर-विज्ञास'' के रचयित! ने इसका आद्य 
नाम “तार-कालझरी” लिखा है। इसी का अपभ्रश नार- 
कहिजरी हो गया। इस ज़िले के गोड़ों का यहद्दी सर्वप्रथम 
स्‍थान है ओर यहीं से वे कानपुर-ज़िले के अनेक स्थानों तथा 
अवध के अमेठी-नामक नगर झोर वहाँ से अन्य स्थानों में 
फेल गये। रायबरेल्ी-ज़िले के अन्तर्गत शिवगढ़-राज्य सं युक्त- 
प्रान्त में गोड़ों का प्रमुख राज्य है । 

बाहरदेव--एक दूसरी अनुश्रति के अनुसार सीताराम गोड़ 
बंगाल से मारवाड़ में आ बस ओर वहाँ के (प्रतिद्दार ) 
परिदहार-शासकों के सामन्‍्त दो गये। इन प्रतिद्दारों में से 
नागभट्ट बड़े प्रतापी हुए जिन्होंने कान्यकुब्ज के राजा चक्रायुध 
को दराकर कन्नोज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट के 
साथ मारवाड़ से जसवन्तर्सिह गोड़ के चार पुत्र बाहरदेव, 
नाहरदेव, उदयसिद्द ओर रणसिंद भी कन्नोज आये । उदय- 
धिदट व रणसिंद तो युद्ध में काम आये, किन्तु बाहरदेव और 
नाहरदेव को कालपी की जागीर नागभट्ट द्वारा मिली। वहीं 
दोनों भाई रहने लगे | वहाँ से अपने पूर्व ज् नारऋषिदेव द्वारा 
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स्थापित नार-प्राम की प्रशंध्षा सुनकर बाहरदेव ने मार ही रे 
रहना शुरू कर दिया ओर कन्नोज के अधीन यहीं इन्हें जागी 
मिक्ती । बाहरदेव के पुत्र शिवरामदेव ने नार में क़िला बन 
बाया | यह घटनायें सम्मबत: १० वीं शताब्दी के प्रारम्भ व 
हैं। अभी उत्तर भारत पर तुको के हमले प्रारम्भ नहीं हुए ये 
शिवरामदेव के प्रपौत्र अमानदेव ने मीमंक में एक गः 
बनवाई । उनके ब'द अजयदेब हुए जिन्होंने नार-खुद बसाय 
आओर यहीं पर अजवसागर तालाब बनवाया। अजयदेव 
पोत्र प्रतापदेव ने फरसू-सघवापुर और परवर गाव बसा: 
आओर अपनी रानी के नाम पर वुन्दावन प्राम भी बसाया 
इनके प्रपोत्न बनसिद ने 'बविरहुन, बानवास ओर खेड़ा भा 

बखाये और मधवापुर में एक गढ़ी भी बनवाई। इनके पो 
संप्रामदेव ने मालगाबें में चामुण्डा देवी का मन्दिर निर्माः 
कराया सम्रामदेव के पुत्र मोहकमदेव ने नेज्ञाशहर में क्रिः 

शनवाया ओर सौरगा।वें बस्राया। मोहकमदेव के पुत्र सः् 
जीत ने शाहपुर में क्रिला बनवाया। इनका सम्रय बार६६ 

शठाब्दो का प्रारम्भ था। इस खमय कन्नोञ में चन्द्रदे 
गादहरवाड़ राज्य करते थे । | 

खवजीत भौर चन्द्रदेव से युद्ध की नौबत आ गई । पर सः 

जीत ने चन्द्रदेव की अधीनता स्वीकार कर ज्षमा-याक्ना की 

सवंजीत के पुत्र विश्रामदेव ने विश्रमसागर वाज्ञाब बनवाया 
विश्वामदेव के पुत्र एथ्बीनाथ थे, जिन्हें कान्यकुब्नाधिपति मह 

रत गोबिन्द चन्द्र की बहिन ब्याही थी। यद् घटना १२: 
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शताब्दी के मध्य की है। प्रथ्वीचन्द्र के पुत्र कान्ह्देव महाराज 
गोविन्द्चन्द्र के सेनापति भी रहे, जिन्होंने अवध के अमेठी 
नामक स्थान से “भर' लोगों को सार भगाया ओर वे वहीं बस 
गये । तब से गोड़ों की यद्द शाखा 'अमेठिया' कहलाई | शिव- 
गढ़ के राजा इसी में से हैं। प्रथ्वीचन्द्र तुझों फे साथ युद्ध 
कग्ते हुए बीरगति को प्राप्त हुए । इन के द्वितीय पुञ सिहदेव 
नार-आम वाली जागीर के अधिकारी हुए। राजा सिहदेव के 
पौचञ बनवीरदेव हुए जिन्होंने परवर में क्रिला बनवाया। 
इनके पुज दरदेव ने मालगावें में क्रिज्ा बनवाया ओर 
एक तालाब भी खुदवाया । 

दरदेव के वंशन-दरदेव से कानपुर-ज़िले के गोढ़ों फे 
न्ंश-विस्तार का वास्तविक इतिद्ासर प्रारम्भ होता हे। दरदेव 
के ७ पुत्र थे:--रसिक चन्द्र, वत्सराज, बाषबनसिह. बुलारसिद, 
रोचन्द्र, हृदयचन्द्र और भोनिकचन्द्र | राजा हरदेव के *रने के 
अनन्तर उनके द्वितीय पुआ वत्सराज उनकी गद्दी के अधिकारी 
हुए क्योंकि उनके सबके बड़े पुत्र रखिकचन्द्र अन्धे थे। पर 
वत्सराज ने अपनी ओर से अपने बड़े भाई रखिकचन्द्र के 
ज्येष्ठ पुआ गोपालचन्द्र को नार का राज्य और दूसरे पु 
विजयध्िंद अथवा बिम्वदेव को बाण की जागीर दी | इनके दंशज 
खानपुर-डिलबल ओर जलिट्दटापुर की शाखाओं वाले हैं। 
तीखरे पुज आशिषबन्द्र को घाटमपुर का इलाक़ा मिला, जहाँ 
इनके वंशज चोघरी कद्दतज्ञाये। चौथे कुबेर दोरिज्नचन्द्र को 
अन्देमऊ का परगना मिला । इनके वंशज रावत कहताये। 
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्‌ 


बत्सराज ने अपने भाई बुलारसिंद को गद्दलों का परगना ओ 
भोनिकचन्द्र को वरहापुर का परगना दिया। वत्सराज अपर 
तीन भाइयों बावनसिंद, रौचन्द्र ओर हृदयचन्द्र के साथ तीथ॑ 
यात्रा के लिए चले गये | जब वे पुष्कर पहुँचे तो उनका नागोः 
के राजा दयासिंद्द से युद्ध हुआ । दयासिह महाराज प्रथ्वीराऊ 
चौहान का बिरोधोी था। दयार्सिद्द इस युद्ध में मारा गया 
रोचन्द्र ओर दृदयचन्द्र भी काम आये । महद्दाराज प्ृथ्वीरार 
ने बत्सराज ( बच्छुराज ) ओर उनके भाई बावनसिंह क 
अजमेर तथा उसके आसपाख के परगने केकड़ी, देवली 
कुचामन, मारोठ आदि देकर अपनी दो कनन्‍्याओं का बिवा। 
भी उनके साथ कर उनका सम्मान किया! यह शाखा “अजमेर 
गौड़” के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह वर्णन पं० शिवप्रमा 
त्रिपाठी के अनुसार है । 

'कानपुर-गज्ेटियर' में दिया हुआ वत्तान्त इससे बहु' 
कुछ भिन्न हे | उसके अनुसार गोड़ों का इस्र ज़िले में आगम: 
इन्दौर के निकट गढ़-गजनी अथवा गढ़ गंजाना से अथव 
नारनोल से हुआ | इस जिले के गोड़ चमर-गौड़ शाखा वारः 
हैं। उनके पूथज प्रथ्वीदेव ने कान्यकुब्जाधिपति जयचन 
की कन्धा से विवाह किया ओर कालपी तथा कड़ा की जागी 
उन्हें दायज में मित्नी। तदनन्तर प्रथ्वीदेव ने रहनियापु 
( बतसान अकबरपुर-तहसील में ) अथवा कसरूखेढ़ा ' 
मेव राजा की कन्‍या का अपहरण किया । मेवष लोगों 
पृथ्बीदेव तथा उनके साथियों का छल्लपूवक बध कर डाला 
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प्रथ्वीदिव की मेव रानी ने एक ब्राह्मण परिवार में ओर 
कन्नौजी रानी ने एक चमार के मोपड़े में जाकर शरण ली | 
इसीलिए इनके वंशज क्रमशः त्राह्मण-गोड़ ओर चमर-गोड़ 
कद्दज्ञाये । कन्नौज वाज्ञी रानी विधवा होने के समय गर्भबती 
थी । उसके पुत्र पटहरदेव इस्र प्रकार चमर -गोड़ों के आदि- 
पुरुष हुए । पटदरदेव ने मेत्रों से अपने पिता के बध का 
>दज्ला चुकाया।उस्र समय इस्र जिले का अधिकतर आाग 
मेतों के अधिकार में था। पटहरदेव ने मेवों को अनेक बार 
हराकर उनका राज्य छीन लिया | पटदरदेव ने अपने सात 
पुत्रों को मेवों से छीने हुए गावें दे दिये। सबसे जेठे लड़के 
भाटकदेव को सकरन्दपुर समेत ४२ गावें मिले । इसकी चर 
शाख्ायें मकरन्दपुर-कहिजरी, मलखानपुर, समाऊं ओर इटेली 
में फेलीं | पटदरदेव के दूसरे कुंवर डुढनदेव को बनीपारा- 
समेत २४ गाव मिलते | तीसरे पुत्र बच्छुराज को नार-समेत 
२४ गाव मिले | बच्छुराज ने राजा को उपाधि ग्रहण की ओर 
शने:-शनेः उनके पास कुल ४६ गाव हो गये | उनके बाद यह 
राज्य घीरे धीरे बंट गया। सन्‌ १८०१ में इस्ट इंडिया कम्पनी 
के शाख तन को स्थापना के ख्लमय नार के गोड़ राजा के पास केवल 
४२ गाव शेष बचे थे ओर अगले वर्षा में मालगुज्ञारी अदा 
न होने के कारण ३६ गाव नीज्ञाम पर चढ़ा दिये गये। 
पटदरदेव के चोथे लड़के बाज्ननदेव को वत मान अकबरपुर- 

हसीक्ष में रिथित नरीह्ा की जागीर मिलो जिसे बारा के 
ख़तलील स्रों ने कुछ फाल के लिए छीन लिया था, पर स्पेशल 
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कमीशन ने उसे फिर गौड़ों के अधिकार में स्रॉप दिया 
पटहर देव के पाँचवे लड़के रखिकदेव को मीकक खमेत २४ 
गावों की जागीर प्िली । उनके सबसे जेठे लड़के विम्धदेष 
को बाण की छागीर ओर राना की उपाधि मिली। बाण से 
इस्त वंश बाले पहले सुराप्ती ओर फिर मंगलपुर में जा बसे । 
खानपुर-डि क्षवल ओर जज़िद्वापुर को शाखायें इन्हीं विम्बदेत्र 
के वंश में हैं | रश्चिकदेव के दूसरे पुत्र, असीसदेव, घाटमपुर 
के चौधरियों के पूवज हैँ । रसिकदेव के तीसरे पुत्र म ऊसिंदह 
भम्देमऊ के राबत कद्दलाये, जिनके पास कुव थे ।ल १र गा 
वटद्रदेव के छठे पुत्र बुज्ञारसिंह थे, जिन्हें गहलों की २४ 
गावो की जागीर मिल्ती | प्रहहरदेवष के सातवें पुत्र रोशनदेव 
को आजझल अकबर रपुर तह॒धोल में स्थित बरहापुर की जागीर 
मिली ' 

कुछ भी हृ!, इसमें सन्देद नहीं कि इरदेव द्वो पटदरदेत्र 
थे। उनके बड़े कुवर चाद्दे भाटकदेब हों चादे रखिकचन्द्र, 
यह तो निश्चित है कि उनके ७ पुत्र थे ओर उन की शाखायें 
इस जिज्ने में फेली | उपयुक्त गावों के अतिरिक्त किशोरा, 
रामपुर, आल्लमपुर, सिकरसी, अकारू, रतनपुर, मद्देरा, 
काशीपुर, अपोनी, बन्नापुर, सलेमपुर, मालगार्ब॑ गजेन, 
रखसूलपुर-राबतगारवं आदि में भी इस गौड़ वंश की शाखा- 
पग्रशाखायें फेज्ी हैं । 

सन्‌ ८५७ के पहले ओर बाद--कानपुर-जिले से गौड़-बंश् 
. का अति आभ्राचीन सम्बन्ध है। जो कुछ भी इतिदास उपत्ब्ब है 
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उससे यह तो निश्चय सा है कि लगभग बारद सौ वर्षा से 
यह यहाँ बसा हुआ है, किन्तु कनो च्लीराय राजा जयचन्द्र के 
समय से यह वंश अधिक ख्यातिमें आया। प्रथ्बीचन्द्र के 
वंशज्ञ पटहरदेवके समय से इश् खिले में .ड़ों .पूरी घाक जम 
गईं | बादशाहो ज़माने में इस वंश की प्रतिष्ठा चन्देलों से कम 
नहीं रही | अग्र ज्ञों ने भी इस वंश के अधिकारों ओर उपाधियों 
का मान्यता दी । कम्य नी के शासन ने खड़गचन्द्र (अथवा लक्ष्मी- 
चन्द्र) और फिर उनके पुत्र हेमचन्द्र को नार का रा" माना 
ओर सिकरसी का गावँ, जो सम्र।ट अकबर के समय से इस 
वंश में माफ्री के रूप में चक्षा रहा था, माफ़ी में शिया 
गया । हेमचन्द्र के पुत्र सुरतिचन्द्र के दुब्यंसनों ओर 
कुप्रबन्ध के कारण बहुत से गारव॑ बिक गये । सुरतिचन्द्र के दो 
पुत्र थे-- लायक चन्द्र ओर द्रियाबचन्द्र । लायकचनद्र के निरसं- 
तान मर जाने के का रण उनके बाद उनक्ली रानी प्रतापकुंबरि ने 
ज्ञानचन्द्र को गोद लिया । पर दरियावसिंह ने नार के राज़ के 
लिए अपने आधे अधिकार का दावा किया । त्रिटिश अदालत ने 
उनका यह दावा सान कर उन्हें आधा राज्य दिला दिया। 
पर इस बोच में सन्‌ १८४७ की क्रान्ति भड़क उठी। इसमें 
द्रियाबचन्द्र ने नानासाइब का नेतृत्व स्वीकार कर अपनी 
देशभक्ति का परिचय दिया। पर विद्रोह के विफल होने पर 
द्रियावचन्द्र म्दःजियर भाग गये । वहाँ गिर फ्तार द्वाकर 
उनको बिद्रा६ के दण्ड में फॉसी दी एईं । उनकी जमीन्दारीः 
का आधा भाग, अथात्‌ सिकरखी, भभनपुर, जगदीशपुर, 
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डाकनपुरवा, खानपुर-डिलबल के गावँअंग्र ज्-भक्त ज्मीन्दार 
कन्हरसिंह (किन्नरफ्िंह ) गौड़ को इनाम में मिले ओर शेषांश 
ज्ञानचन्द्र को मित्र मये | दरियायचन्द्र के जीवन को अन्य 
घटनाये' बहुत जाँच से भी ज्ञात न द्टे। सकीं। गोड़ों के इति- 
ह।स में इस देशमक्त का नाम स्वणाक्षरों के लिखा हु भरा है । 
ज्ञानचन्द्र के पुत्र 5० राजतासयणचन्द्र हैं । 
राजा पटदरदेव के पुत्र रसिकचन्द्र के द्वितीय पुत्र विजय- 
वथिह ( बिम्बदेव ) के वंश की एक शाखा खानपुर-डिलवल में 
स्थापित हुईं थी । इसी में केशरीश्िंद हुए जिनके ज्ये्ठ पत्र, 
मोहकूम सिंह के चार पुत्र किन्नरसिहद, गुमानसिहद, भाऊमिंद 
ओर चन्दीर्श्विद हुए। किन्नरसिंद को द्रियावचन्द्र के गाव 
इनाम में मिले ओर उन्हें डेरापुर की तहसीलदारी का पद 
भी मिल्ना । सन्‌ १८६८ भें कानपुर स्ठेशन में रेल को दुर्घटन 
में इनका प्राणान्त हुआ । इनके तीज पुत्र, ज्ञानसिद, खुभान- 
घ्िद्द ओर पहलवानसिंद हुए | ठाकुर ज्ञानसिंद अपने 
खमय में ज़िले के नामी ओर प्रतिष्ठित जमीन्दारों में 
गिने जाते थे। इनको खरकार ने आनरेरो मजिस्ट्रट भी 
बनाया । ठाऊुर ज्ञानसिंद के पुत्र गोविन्द्सिद्द के पुत्र ठा८ 
घम पाल्सि ह हैं। ठ० खुमानसिंद के ३ पुत्र, शिववर्शसि'ह 
शोभाखिदद ओर गोकुलब्विंह हुए। ठ० पहलवानसि ह के 
पोत्र गज्माखि ह हुए | 
ठाकुर मोहकमसि ह्‌ के दूसरे पुत्र गुभानसि ह के तोन 
पुत्र रूपसि ६, शिकदयालसि टू ओर दुर्गासिद हुए। उनवे 
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सीसरे पत्र भाऊसिंह निस्पतन्तान रहे। चोथे पुत्र चन्दीसिंह के 
पौत्र ठाकुर शजेन्द्रबद्ादुरसिंद दे । 

जलिहापूर-शाखा में ठाकुर बलदेव॒सिंद नामी हुए। 

मंकरन्दपूर-कहिंजरी की शाखा में ठाकुर दलेलसिंद ने 
अपनी जमीन्दारी खूत्र बढ़ाई । इनझे पुत्र ठाकुर रोशनसिंह हुए 
ओर उनके ठाकुर हुजाससिंद्द हुए, जिनके द्वितीय पुत्र ठाकुर 
गुलालचन्दर्सिह एक सुशिक्षित ब्यक्ति हैं ओर जो डिस्ट्रिक्ट 
योर्ड कानपुर के कई वर्षों तक सदस्य रह चुे हैं । 

२--चदेल-वंश 

उत्पत्ति-गोड़ों के समान ही इस ज़िले में चन्देल-बंश का 
विश्तार और मान रहा दे | यों तो बुन्देलखण्ड ही चन्देलों का 
आदि-स्थान साना जाता है | मद्दाराज़् प्रथ्तीराज चौहान ओर 
महाराज जयनचनद्र गाहरवाड़ के समकालीन राजा परमार्दि अथवा 
परमाल का नाम उत्तर भारत में सुप्रसिद्ध है । आल्हा ओर ऊदल 
के आश्रयदाता होने के नाते राजा परमाल का नाम अमर हो गया 
है । महोबा इनकी राजधानी था । किन्तु बुन्देलखण्ड के चन्देलों 
से हमारे ज़िले के चन्देलों का क्या सम्बन्ध है यद्द इतिद्दास को 
विदित नहीं दहे। ऐसा अनुमान किया जाता हे कि १५४वां 
शताब्दी के प्रारम्भ सें कन्नोज़् से घामदेव चन्देल राधन-प्राम सें 
आकर बसे । 

धामदेव का उपनाम जयराजदेव था। धामदेव ने गंगा के 
तट पर राधन-नामक स्थान में बख कर अपना किला बनाया, 

२६ 
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जो अब पूर्णतया ध्वस्त दशा में हे । धामदेव के तीन पुत्रों में 
राजा शिवराजदेव सबसे बड़े थे जिन्होंने १४ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में शिवराज पुर बसाया और वहाँ एक किला बनवाया । 
धामदेव के द्वितीय पुत्र राव लघुदेव सपई में जा बसे ओर वहाँ 
उन्होंने एक गढ़ी बनवाई । घामदेव के तृतीय पुत्र राव पतिदेव 
ने पचोर के चन्देलों की शाखा चलाई | 
(क) शिवराजपुर के राजा 

शिवरा जपुर के राजा ही इस जिले के चन्देलों में अग्रणी एवं 
प्रमुख माने जाते थे। राजा शिवराजदेव के अनन्तर पहलदेव, 
गरगजदेव, क रचंददेव, उद्यचन्ददेव, देवराज, चन्द्रदेव, करम- 
देव, संसारचन्द्र, अजयचंद्र, जयतिसिंह, खेमकरन ओर 
रामचन्द्र क्रमानुसार राजा हुए। सम्राट अकबर ने अपने शासन 
क ३९ वें वर्ष, अथोत्‌ सन्‌ १५५९५, में एक फ्रमोन द्वारा शिवराज- 
पुर के राज्ञा रामचन्द्रदेव को ९५ गाव जमीन्दारी में दिये | इन 
गावों में कुछ के नाम तो अब पहिंचाने नहीं जाते | जो नाम 
: समझ में आ ते हैं वे ये हैं :-- राघन, उतरी, अभयपुर, अजौली, 
दे, इन्धना, एकथघरा, बरोजपुर, भदसेनी, बेहटा, भैरोली, 
बिरेचाम ऊ, वे रीखुदे, बद्दरामपुर, बेलहन बुजुर्ग, पटकापुर ख्तास, 
पहाड़ी, भौनापुर, अटपुरा, मैंस्ऊ, शिवराजपुर, तरी, जवाँसी, 
जगदोशपु र, दोदेघुर, देदूधुर, रवान, शाहपुर-कमान, रौतीपुर, 
शाहपुरलोधा, सादीपुर, सिकन्द्रपुर, नीसोन, इेसपुर, काकूपुर- 
बन्‍्दू, का कूपर-रब्बन, गुरेनी, सनोह, काँसामऊ, मदलीधुर, 
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गौरी बरलस, गौरी चोंसठ, बाघपुर, तोदरपुर, रेकेपुर, शेरपुर, 
बिसौसी, मलिकपुर, शेखू पुर, ढेकिया, ककरद॒दी, तोहा टिकरी, 
भू ठपुर, अंटी, बलुआपुर, भीखर, हन्नूमऊ, रेपारपुर, नोगवाँ, 
अली का नेवादा, असाखेरा, पतरापुर, बाराखेड़ा, चर्चेंडी, धूल, 
मीरकपुर, हवेली, बह्ादुरपुर, बसेन, भिंडरी, तीलोकपुर, 
चोबेपुर, डॉड़ा शिवली, जेतरी, सोभन, सलीमपुर, भितरी, 
गज़नपुर, नोनहाँ-कल्यांन, नोनहाँ-नरसिंह, मरियानी, निगोह, 
केडना, मालों, बरुआ, आटा, सेडंदा, रब्बाजगीपुर, बालेपुर, 
केधा. गोददयापुर । 

राजा रामचन्द्र के पुत्र राजा जगतमन को इसी प्रकार का 
एक फ्रमोन सम्राट जहाँगीर से प्राप्त हुआ | जगतमन के बाद 
लालमन, सबलशाह, इन्द्रजीत, जोराबरसिंह, मान्धाता ओर 
हिन्दूपति क्रमानुसार राजा हुए । हिन्दूपति का शासन-काल 
सन्‌ १७१५ से १७५७ तक है । राजा हिन्दूपति के पुत्र राजा 
रिसालसिंद ने १७८० तक राज्य किया | । रिसालसिह के ज्येष्ठ 
पुत्र शिवसिंह और कनिष्ठ पुत्र दानसिंह थे । जब कानपुर-ज़िले 
में खरकार कम्पनी की अमलदारी सन्‌ १८०१ में कायम हुई तो 
शिवर्सिह ही शिवराजपुर के राजा थे और उन्हीं को नई सरकार 
ने ज़मीन्दारी 'को सनद्‌ दी। सन्‌ १८०६ में शिवसिंह के देहा- 
वसान पर उनके पुत्र महेन्द्रसिंह को गद्दी मिली | इस समय 
. इस वंश के पास ६२ गाव शेष थे। कम्पनी की सरकार ने 
१२१०, १२१३, और १२१६ फ़सली के बन्दोबस्तों में 


४०४ [ प्रसिद्ध वंश 


इतने मावों के एक ज़मीन्दार के पास द्वोने पर कोई आपत्ति नहीं 
की, किन्तु सन्‌ १२२५ के चाथे बन्दोवस्त में ज़िला-जज मिस्टर 
राबटसन ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि उनका खयाल था कि 
एक ही व्यक्ति के पास इतने अधिक गावों का होना खुतरनाक 
हो सकता है। पर अगले वर्ष में अदालत ने राजा मह्देन्द्र सिंह 
को उनकी समस्त पेतुक सम्पत्ति का अधिकांरी स्वीकार 
कर लिया। वे अभी तक पूर्णंवयस्क भी न हो पाये थे कि 
उनका देद्दान्त हो गया । महेन्द्रसिंह .की रानी अपने मस्त 
पति के साथ सती द्वोगई। जब चिता पर राजी का 
आधा शरीर जल चुका था तो उसने अपने पति के चाचा 
दानसिंद्द को पुत्रवान्‌ दोने का वरदान दिया। इस बीच में 
दानसिंद ही को शिवराज़पुर की गद्दी का अधिकार मिला । पर 
वे भी सन्‌ १८३२ में चल बसे | उनकी सत्यु के अनन्तर उनके 
पुत्र सतीप्रसाद ( जो ख्रती रानी के बरदान के बाद उत्पन्न हुए 
थे ) को गद्दी मिली । राज़ा सतीप्रसाद ने सरेयाँधाट में गंगा- 
तट पर सतीरानी की पुणय स्प्रति में एक मन्दिर बनवाया । 
राजा सतीग्रशताद का बलिदान-सन्‌ १८५७ के विद्रोह में 
राजा सतीप्रसाद ने अपने देश की स्वतन्त्रता के निम्ित्त नाना 
साहब का साथ दिय।। नाना के बोर सेनानी तात्या टोपे ने 
मोरार से सेना लाकर काभ्षपुर पर घेरा डालना आरम्भ कर 
दिया था | शिवराजपुर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया 
आर वहाँ अपने एक हज़ार सेनिक तथा चार तोपें रखने का 
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अयोजन कर दिया । कानपुर-नगर में ११९ दिन तक 
विकट संग्राम के बाद जब तात्या के पेर वहाँ से उखड़ गये, 
तो वे भाग कर शिवराजपुर आ पहुँचे ओर गंगा पार कर 
अवध चले जाने की तेयारी करने लगे । जनरज्ञ होप 
ग्रान्ट एक फ़ोज की टुकड़ी लेकर तात्या का पीछा करते आा 
धमका । तात्या की सेना गंगा-तट पर सरेयाँघाट में नदी पार 
करने को उद्यत थी । इसी समय अंग्रेज सेना ने उस पर प्रचंड 
गोलावारी आरम्भ कर दी। पर तात्या बराबर लड़ते हुए 
बिठूर की राह साफ़ निकल गये |. इस युद्ध में राजा सतीप्रसाद 
' का कोई प्रत्यक्ष सहयोग नहीं था। फिर भी वे फ़रार हो गये । 
इस पर उनकी रियासत के जब्त किये जाने का हुक्म हुआ । 
उनके पूव॑जों की गढ़ी, जिसमें उनके परिवार के लोग रहते थे, 
गिरा दी गदे । कुछ समय बाद जब वे पकड़े गये, तो उन पर 
विद्रोही नेता होने का अभियोग मि० हेनरी प्रिंसेप फेन कमि- 
श्नर की अदालत में लगाया गया | इसमें उन्हें ७ वर्ष के कठोर 
कारावास का दंड मित्रा । जब वे यह सज़ा भुगत रहे थे, उनकी 
स्‍त्री और फिर एकमात्र पुत्र का देहान्त हो गया ! इन देवी 
आाधातों को सहन कर जब वे जेल से छूटे तो उन्होंने सरकार 
से अपने लिंए गुजारे की माँग की । उनकी प्राथना विचाराधीन 
ही थी कि सन्‌ १८७१ में इस नर-पु'गव का स्वग॒ंवास हो गया । 
उन की मृत्यु से शिवराजपुर का चंदेलबंश समाप्त हो गया। 
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(ख) सपह के राव द 

राजा घामदेव अथवा जयराजदेव के वंशजों की अनेक 
शाखाएँ फेलीं । इनमें से सपई, पचोर, रावतपुर, औनहाँ, काका- 
देव, सखरेज तथा बिनौर वाली शाखाएँ अधिक प्रसिद्ध हुईं । 
राजा धामदेव के दूसरे पुत्र लघुदेव राव की उपधि पाकर संवत्‌ 
१३९९ में सपई में जा बसे । इन्होंने सपई की गढ़ी बनवाई जो 
अभी तक अच्छी 'हालत में है ओर जहाँ इन्हीं के वंशज्ञों का 
अभी तक अधिकार है | राव लघुदेव की गद्दी पर क्रमानुसार 
वृजदेव, दरभानदेव, अशोकमतल, सुमेरशाह (सम्भरशाह), पहाड़ 
सिंह, घीरशाह, दुलजीतसिंद, मदनसिंह, बसंतरतिह, चन्द्रहंस 
देव, राधवराम, बरियारसिंह, गज़सिंदद, दलीपसिंह, प्रतापसिंद 
शिवसिंह, छत्रपति, द्वीरासिंहड, भगवानलिंहद, पहलवानसिंह, 
महाराजसिंह आदि हुए। इस ज़िले के चन्देलों में यही रियासत 
अच्छी दशा में रह गई है । 
(ग) पचोर के रावत 

धामदेव के तीसरे पुत्र पतिदेव को रावत की डपाधि ओर 
पचोर का राज्य मिला । पतिदेव के उत्तराधिकारी बुद्धसिदद, 
पृथ्नीसिंद, महासिंह, जोधारसिंद, बैरीसाल, प्रथ्वीसिंद 
(द्वितीय), इेश्वरीसिंद, छत्रसिंह, देवराय, संग्रामशाह, खेस- 
चन्द्‌, मेलेसिंह, कस्त्रीसिंद, जयसिंदराय, सूरतसिंह, कुँवरसिंह, 
जुगराजसिंद आदि हुए। सखरेज के चन्देल शासक इसी शाखा 


में से हैं । 
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(घ) औनहोँ के रावत 


शिवराजपुर के राजां संसारचंद्र ने अपने अ्रनुज मेदिनों- 
मल को रावत की उपाधि ओर ३७ गाव देकर श्रीनहाँ में 
चसाया | संवत्‌ १५३२ में मेदिनीमल ने औनहाँ ओर शिवली 
में रहना शुरू किया । दोनों स्थानों में उन्होंने एक-एक गढ़ी भी 
चनवाई । मेदिनीमल की छठी पीढ़ी में पृथ्वीराज हुए डिन्हें 
सम्र:ट औरंगज्ञेब ने अपने शासन के ३७ वें साल में कुछ गावों 
की ज़मीन्दारी की सनद दी | इन गावों में से कुछ ये थे -- 
शिवली, जैतपुर, भेत्रान, गोसों, ताँतमऊ, दृथिका, कोड़वा, 
टिकरी, सारग, गारब, माँडा, ग़ज़फ्फरपुर, रावतपुर, ओरंगा- 
बाद, मदनपुर, लालपुर, पुरवा मान, मरहमताबाद, सकरंदपुर, 
रायपुर, पुरवा बुजुर्ग, बिकरू, भीटी, बोका, भोसान, कीरतपुर, 
राजपुर, देव कली, कंजनी, कैलई, मवेया, करोम, मुज़फ्क्राबाद। 
मेदिनीसल के उत्तराधिकारी क्रमानुसार ये थेः--किशनसिंदह, 
कल्याणसिंह, गोपालसिं हू, बीरसिंह देव, कीरतसिंह, एथ्वीसिंद, 
डदोतसिंह, चम्पतराय, खलक़सिंह, भूपालसिंह, गज़सिंद, 
सिरनेतसिंह, शिवराजसिंह । 


(ड) रावतपुर के रावत 


सपई के राव सुमेरशाह ने अपने छाटे भाई रासशाह को 
रावत की ठपाधि देकर रावतपुर की जागीर के ४८ गाव" दिये । 
काकादेव के चन्देल इसी वंश की एक शाखा हैं । गिरधरसिंद 
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इस धंश में बड़े प्रतापी हुए। गिरघरसिंह के बाद घनश्याम- 
सिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके सोतेले भाई अजु न- 


सिंह व दुर्जनसिंह ने उसके विरुद्ध अपने अधिकार के लिए 
दीवानी अदालत में दावा किया, पर वह खारिज हो गया। 


उसके बाद रणधीरसिंह गही पर आया जिसका पुत्र शिवसिंह 
था। सन्‌ १८७२ में पहले रणधीरसिंह का झौर उसके ५ दिन 
बाद शिवसिंह का स्वगगंशास हो गया। परिणाम-रस्वरूप इनका 
इलाक़ा कोर्ट आफ़ वाडस के सिपुद हो गया। उसके बाद 
इस वंश की विधवाओं ने इसी वंश के एक लड़के को गोद 
लेना चाहा पर कराल काल ने यह न होने दिया। फिर दूसरा 
लड़का गोद लिया गया |फिर जो मुक्कद्मेबाजी हुई उसका 
वर्णन मसवानपुर के दर्शन में पढ़िए। इस वंश की गद्दी के 
उत्तराधिकारियों के नाम ये हैं :--रामशाहू, भाखमशाहद, 
मनियारसिंह, सिंदराय, जसकरन, खेमकश्न, कल्यानसिह, 
शरजीतसिंह, विक्रमाजीत, खड़्‌ गराय, खाँडेराय, कल्यानसिंह 
( द्वितीय ), भगवंतसिंह, गिरधरसिंह, धनश्यामसिंह, रणधीर- 
सिंह, शिवसिंद । 
(व) काकादेव का वंश 

रावतपुर के रावत विक्रमाजीत क॑ पत्र खड़गराय ओर कंसराय 
थे। कंपराय ने गावों का आधा भाग माँगा, पर खड़गराय ने 
देने से इनकार किया और बादशाह अहमदशाह से शिकायत 
कर उसने कसराय को क़रेद करवा दिया। बादशाह को आगरे 
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के किले में स्थित समन-बुज से यमुना में एक मगर दिखाई. 
दिया | उस पर बादशाह ने कई बार गोली चलाई, पर कोई न 
लगी | तब बादशाह ने यह आज्ञा निकाली कि जो कोई इस 
मगर को समन-बुज से गोली चला कर मार देगा उसे बहुत 
इनाम दिया जायगा। क़ेदी कंसराय ने उस मगर को मार 
डाला | इस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसकी इच्छानुसार 
रावतपर के इलाक़ को दो भागों में विभक्त कर दोनों भाइयों 
को २७-२४ गाव दिये । कंसराय काकादेव में आकर बसे। 
इस वंश को रावत की उपांधि नहीं मिली | 


(छ) सखरेज के राना 

पचोर के रावत छत्रसिंह के द्वितीय पुत्र सिंदमन को राना' 
की उपाधि मिली ओर दे सखरेज़ में जा बसे । जब सनः 
१८०१ में अवध के हाथ से निकल कर यह ज़िला कम्पनी के 
शासन में आय। तो सखरेज्ञ के राना के पास १४ गाव थे। 
परन्तु धीरे-धीरे ये सभी गाव इस बंश के हाथ से निकल गये 
ओर सन्‌ १८७५ में केवल ४ गाव” ही शेष रह गये थे। अभी 


तक अपने को सखरेज के राना कहने वाले तो जीवित हैं, पर 
हें वे बिल्कुल अकिश्वन । 


सिंहमन के उत्तराधिकारियों के नाम ये हैं :-कल्यानसिंह, 
इंश्वरी सिंह, हरवंशसिंह, प्रतापरधिह, किशन्थिह, चन्द्रभान, 
फ़तेहसिंह, विजयसिंह, लायकसिंह, जवाहरथिंह, भवानीसिंह 
ओर पद्मसिंह । 


छे?१० ;, [ प्रसिद्ध वंश 
<(ज्ञ) सचंड़ी के राजा 


शिवराजपुर के संध्थापक राजा शिवराजसिंद के वंशज 
गरगजर्सिह के तीसरे पुत्र दरसिहदेव बिनोर-प्राम में जा 
बसे | उनकी आठवीं पीढ़ी में ज्ञादोराय उत्पन्न हुए जिनके ४ 
पत्र हुए । प्रथम पत्र संग्रामसिंद के वंशज सोना, लालपुर ओर 
तरगाँव में रहते हूं | दूसरे पत्र आाधारमल के वंशज आँट, 
कठारा ओर रेपालपर में दें भोर तीसरे पत्र लालमन की शाखा 
आले उदयपर-नामक गांव” में बसे हुए हें । चोथे पुत्र प्रतापसिदद 
के ३ लड़क थे । पहले दरदेव थे जिनकी शाखा वाले गंगागंज् में 
जा बसे दूसरे लड़के जुगराजसिंह के वंश वाले बिनोर में ही 
रहे | प्रतापसिंद के तीसरे पृत्र दरसिंह राय थे। ये स्चेंड्ी 
थ्रथवा चर्चेंड्री में जाकर बसे । इसे इनके पूर्वज चाचकदेव ने 
असाया था | 


राजा हेन्दृरलतिंह--हरसिंहराय के समय तक चन्देलों की यह 
शाखा श्रश्मसिद्ध था। किन्तु हरसिंददराय के प्रतापी पत्र हिन्दू- 
सिंह ने अपने बाहु-नल ओर बुद्धि-बल से सचेंड्री का नाम 
समस्त उत्तर भारत में उजागर किया । उन्होंने राजा की उपाधि 
धारण की । राजा हिन्दूसिंद ने आस-पास के देश में अपनी 
पूरी घाक जमा ली। सचेंड्ी के बणन में राजा हिन्दूरसिंद की 
संक्षिप्त जीवनी दी गई है । यहाँ पर दम अधिक विस्तार से 
उनके चरित्र पर प्रकाश डाछेंगे । 
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राजा दिन्दूसिंद उस युग में सचेंढ़ी- के शासक थे जब 
ओरंगज्जेब की मृत्यु दा चुकी थी ओर मुग़ल-साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो रहा था। समस्त देश में अराजकता फैज्ञ रही थी। 
उत्तर भारत में मराठों के हमले शुरू होने लगे थे। औरंगज़ ब 
के शासन-काल ही में मराठों व बुदेलों के विद्रोह प्रबल रूप 
धारण कर चुके थे। महाराज छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण में 
ओर महद्दाराज बुदेला-नरेश छत्नशाल ने मध्यभारत ओर 
बु देलखंड में अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे। 
शोरंगजब मराठों व बु“देलों से यावज्ञावन लड़ता रहा, पर 
इनके साहस ओर स्वातन्श्य-प्रेम को पददलित न कर 
सका । े 

शिवाजी तो अल्पायु द्दी (सन्‌ १६८० ) में परमघास 
की यात्रा कर चुके थे, पर वीर छत्रशाल ने दीघोयु पाई । उनकी 
उ्रत्यु ८२ वर्ष की उम्र में सन्‌ १७३१ में हुईं। ओरंगज्ञ ब के 
अन्त समय तक ( सन्‌ १७०७ ) वे मुग़लों के दाँत खट्ट करते 
(है । जो अग्नि शिवाजी ने भड़काई थी वह बुक नहीं सकती 
थी । दिन्दू-स्वाधीनता का मभंडा छत्नशाल सदा ऊँचा किये 
(हे । अन्य हिन्दू सामन्तों ने भी शिवाजी और छतन्रशाल के 
प्राद्श एवं दृष्टान्व का अनुकरण कर स्वतंत्र राज्य स्थापित 
कर लिये। इन्हीं में सचेंड़ी के चंदेल शासक हिन्दूर्तिह् भी थे । 
उपयुक्त अवसर पाकर इन्होंने वतेमान कानपुर-ज़िले के अधि- 
हतर भाग में अपना पूरा भाधिपत्य अमा लिया। 
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अभी तक इस वंश में शिवराज़पुर के शासक ही “राज! 
कहलाने के अधिकारी थे | अन्य शाखा वाले केवल 'राबत” य 
“राव! ही कहलाते थे। पर अब १८ वीं शताब्दी के प्रारंभ २ 
शिवराजपुर का राज्य निबेल होकर क्षीण हो चुका था, ओ: 
ओनहाँ, सपईे, रावतपुर, पचोर, सखरेज, सर्चेंड़ी आदि 
उसी वंश के रावत या राव राज्य करते थे। इन सब २ 
सब्रोपरि सचेंड्री के रावत हिन्दूर्सिह् थे। उन्होंने ओरंगज्ञ ब १ 
किसी उत्तराधिकारी से 'राज़ा! का खिताब प्राप्त कर लिय 
था | समस्त चंदल-राज्यों में सर्चेड़ी का राज्य ही इस समर 
अधिक शक्तिशाली हो गया था। अपने मंडल में इसके राज़ 
हिन्दूसिंद ही का प्रभुत्व था| राजा हिन्दू्सिद्द ने सचेंढी ओः 
बिनोर में मज़बूत क़िते बनताये ओर अपना सेन्य-दुल बढ़ाया 
हिन्दूसिंह के उत्कषे को उनके वंश वाले अन्य चंदेल-शासक 
तथा आस-पास के क्षत्रिय राजा सहन न कर सके। इधः 
: अवध भी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो रहा था। वहाँ के सूबेदार 
बुरद्दानुल्मुल्क सआदृतअली खाँ नाममात्र के लिए मुराल 
सम्राट के शासन के अधीन थे | सन्‌ १७१५९ में मुहम्मदशाह 
सेयद-बन्धुओं की सहायता से मुग़ले-राज-सिंहासन पर 
आसीन हुआ । उसने दोनों सैयदों, अब्दुल्ला और हुसेन अली 
का अन्त कर उनसे छुटकारा पा लिया | पर अवध के नवादू 
वज्ञीर सआदतअली खाँ ने भी मोक़ा पाकर बनारस, ग़राज़ीपर 
जौनपर, चुनार, इलाहाबाद, कड़ा, कोड़ा-जहानाबाद आदि पर 


कानपुर का इतिहास ] ४१३ 


अपना प्रभुत्व जमा लिया। श्रवध के राज्य का अपूब विस्तार 
हो गया । स्चेढ़ी के राजा हिन्दू सिंह का मान-मद न किये बिना 
नवाब वज़ीर का सिक्‍का इस मंडल में नहीं जम सकता था | 
यमुना के उप पार मद्दाराज़ छत्नशाल का राज्य था, जो वयो- 
बृद्ध होते हुए भी पुराने वीर प्रसिद्ध थे। छत्रशाल् ने अपने 
राज्य के तीन भाग कर दिये थे। दा भाग अपने दो पत्रों हृदय- 
सिंह व जगतराज़ को ओर तीखरा भाग पेरावा बाजीराव 
प्रथम को उन्हें अपना पुत्र मानकर देना निश्चय कर लिया 
था | ब,जीराव के हिस्से में कालपी, सागर, झाँसी, सिरोज् व 
हृदयनपगर पड़े। फ्रु खाबाद में बंगश पठानों के सरदार मुहम्मद 
खाँ का दबदबा कायम हो गया था। रुहेलखंड में रुद्देलों की 
स्वृतन्त्र हुकूमत भी कायम हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में 
सचेंड्री का राज्य सेनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 
यदि हिन्दू सिंह छत्रशाज्ञ या बंगश या रुहदेलों से मिल जाये 
तो अवध के लिए वे बगल में काँटे के समान सिद्ध होंगे। 
इसीलिए सन्‌ १७२९ में ६० हज़ार फ़ोज लेकर नवाब सआदत 
अली ख्राँ सचेंडी पर चदू आया । इतनी बढ़ी फ्रोज का खुले 
मैदान में सामना करना कठिन समझ कर राजा हिन्दूसिद्व 
अपनी फ़ोज समेत सचेंड़ो के क्लिले में चले गये। अवध की 
फ्रोज ने सचेंडी के क्िल्े पर घेरा डाल दिया। बहुत दिन तक 
घेरा डाले रहने पर भी सआदुत अली खाँ की कुछ दाल न 
गली । न॒क़िले की सुदृढ़ दीवारें ही ध्वस्त दो सकीं ओर न 


थे 
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राजा हिन्दूर्सिह का साहस ही टूट सका। तब खिसिया कर 
नवाब वज़ोर ने एक चाल चली। उसके साथ भदावर के राजा 
गोपालसिंह भी अपने सेन्य-सहित सहायताथ आये थे । शायद 
भदोरिया राजा भी हिन्दूर्सिह की बढ़ती हुई शक्ति से जलता 
था । राजा गोपालर्सिह को सिखा-पढ़ा कर उसने हिन्दूसिंह से 
सन्धि की वाता करने के लिए क़ित्ने के अन्दर भेजा | लोहे से 
ही लोहा काटने की नीति बहुधा सफत्न होती है । गोपालसिंह 
ने हिन्दूर्तिह को यह पट्टो पढ़ाई कि सआदतशञ्रली मुग़ल 
सम्राट्‌ का नवाब वज़ीर, सबसे आला अफसर, है। उसकी 
लाज रखना आवश्यक है, नहीं तो हिन्दूसिद्द को 
सम्राट के कोप का भाजन बनना पड़ेगा । इसलिए यद्यपि 
सआादत अली सचेंड्री के घरे में सत था असफल राहा दे 
उसकी इज्जत बचाना ज़रूरी है । सिफ्र नाक बचाने के लिए 
सञआदृत अली यह चाहता हे कि २-३ दिनों के लिए हिन्दूर्सिह 
सचचेड़ी के फ़िले को खाली कर दे। इसके बाद नवाब वक्षीर 
स्वयं किला छाड़कर अपनी राजधानी लौट ज्ञायगा। यदि 
हिन्दूसिंह इस बात पर राज़ी न होगा तो नवाब वज़ीर की बड़ी 
किरकिरी होगी और वह बादशाह के सामने मुद्द दिखाने 
लायक़ न रहेगा। राजा गोपालसिंह ने बड़ी कूटनीतिश्ञता से 
अपना दूतत्व किया । उसने शपथ खाकर हिन्दूसिंह को यह 
विश्वास दिला दिया कि इस सलाह में कोई छल नहीं है । 
हिन्दू सिंद उसकी पट्टो में आगय । उनको फ्रौज ने क्तिला खाली 
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कर कुछ मील दूर जाकर पड़ाव डाला। सचेंड़ी के क्रिले पर 
अवध के नवाब वज्धीर का झंडा फहराने लगा | तीन दिन क्या 
महीने बीत गये, बरस बीत गये, सआदत अली ने सर्चेढ़ी को 
खाली न कियः | सचचेंडी के बाद बिनोर तथा अन्य स्थान भी 
उसने जीत लिये। धीरे-धीरे हिन्दूसिंदह का कुल राज्य उनके 
हाथ से निकल गया । के स्वयं निराश होकर यमुना पार कर 
सपरिवार मद्दाराज छुत्रशाल की शरण में चले गये ओर इसी दशा 
में कुछ ही साल बाद (सन्‌ १७३४७ के लगभग) उनका प्राणान्त 
हुआ । महाराज छत्रशाल का निधन सन्‌ १७३० में हुआ । राजा 
हिन्दूसिंह को मृत्यु तक यही दुश्ख रहा कि एक क्षत्रिय के 
वचन मानने पर उन्हें धोखा हुआ और उनका राज्य चला गया ।' 
सआदत अल्ली खाँ ने, ऐसा ज्ञान पढ़ता है, सचेंड़ी के राज्य को 
शिवराजपुर के राजा के सिपुदे कर दिया। यह भी. कूट-नीति' 
आर फूट-नीति के सबंधा अनुकूल था। हिन्दूसिंह की मृत्यु के 
बाद उसके एकमात्र पत्र सम्भरखसिंह ने सन्‌ १७४२ में अपने 
बाहु-बल से फिर सचेंड़ी का राज्य ज्ञीत कर अपने कुल की 
कीर्ति को उज्ज्वल किया ओर शिवराजपुर के राजा रिसालसिंह 
को उसकी राजधानी से खदेड़ कर बदला लिया । परन्तु सम्राद्‌ 
मुहम्मद शाह ने पहले ही अपने सन्‌ दिजरी ११४८ (सन्‌ १७३५. 
ईं० ) वाले फ्रमोन के द्वारा सम्भरसिंह को लगभग ६० गावों 
का राजा स्वीकार कर लिया था । 

सम्भरसिंद ने निस्सन्‍्तान होने के कारण सोना के द्रियाव- 
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सिंह को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया । द्रियावसिंह 
के भीमसिंह व प्थ्वीसिंह दो पुत्र हुए । 

राजा दुर्गाप्रताद--राजा भीमर्सिद् के बड़े पुत्र राजा दुगों- 
प्रसाद नाना साहब के समकालीन थे। जब सन्‌ १८५७ की 
क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ तो राज्ञा दुर्गाप्रसाद ने भी उसमें 
योग-दान करने का संकल्प किया | शिवराजपुर, सखरेज तथा 
काकादेव के चन्देज्ा-नरेशों ने भी ऐसा डी किया । ज़िले के कुछ 
चोहान, पवाँर, गोतम तथा अन्य क्षत्रिय शासकों ने भी 
विदेशी सरकार को उखाड़ कर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने 
का म्रणु ,किया । धीरे-धीरे आय समस्त ज़िले में कम्पनी की 
अमलदारी समाप्त हां गई । जब पहल्नी जुलाई सन्‌ १८५७ को 
नाना साहब ने बिदूर में अपने को स्वतंत्र पेशवा घोषित किया, 
तो ये सब क्षत्रिय राजा उनके सामन्त बने । पर जब कुछ काल 
के उपरान्त विदेशी सेनाओं की 4फेर विजय प्रारम्भ हुई 
तो सचेंड़ी में भी अन्य स्थानों की भाँति दोबारा थाना कायम 
हुआ । पर राजा हिन्दूसिंह के वंश में अभी उनकी वीरोबित 
परम्परा सवंथा मिटी नहीं थी। उनको राजधानी पर पुनः 
तजिटिश पताका फहराये यद सद्दन नद्दीं किया जा सकता था। 
सागर की ४१ वीं नेटिव इन्क्रन्टी के विद्रोद्दी सेनिकों ने कालपी 
'से कानपुर आते हुए, मा में सचेंढ्री के बीर चन्देलों की 
सहायता से फिर वहाँ से जिटिश शासन की निशानी मिटा दी। 
थाने के सभी अधिकारी तलवार के घाट उतार दिये गये | पर 
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आग्य ने फिर पलटा खाया। “ब्रिटिश सेना फिर विजयी हुई 
ओर धीरे-धीरे समस्त ज़िले में विद्रोह की ज्वाला शान्त हो 
चजी । इसलिए समय की गति परख कर राजा दुगाप्रसाद 
सचेंड़ी छोड़ कर कोटरा-मकरन्दपुर में जा छिपे। उनकी गढ़ी 
गिरा दी गई ओर उनके १२६ गाव ज़ब्त कर लिये गये। पर 
नवंबर सन्‌ १८५७ में मोहनसिंह पंवार नामक एक जाति-द्रोहदी 
ने, जिसके पूव जों ने सर्चेड़ी के राजाओं का नमक खाया था, 
धोखा देकर राजा दुगोप्रसाद को घाटमपुर के थाने में गिरफ्तार 
करवा दिया | पर मोक़ा पाकर राजा दुर्गोप्रसाद ने डसे गोली 
से मार डाला। राजा साहब फिर भाग निकले ओर कोटरा- 
मकरन्दपुर जा पहुँचे | पर ब्रिटिश शासन के गुर्ग चारों ओर से 
उन्हें घेरे हुए थे। उनके एक नोकर ठाकुरप्रसाद ने इस बार 
उन्हें दाँव में फाँस कर गिरफ्तार करवा दिया। उन पर 
कानपुर की «सेशन अदालत में राज-विद्रोह के अपराध में 
मुकदमा चला ओर उन्हें फाँसी की सज्ञा का हुक्म हुआ | पर 
भानतीय सरकार उन्हें क्षमा दान देने ओर उनके गाव वापस 
करने के लिए उत्सुक थी। केबल एक शत थी और वह्द यह 
कि राजा हिन्दूर्सिह का यह वशज्ञ अंग्रेज़ी सरकार के प्रति 
राजभक्ति की शपथ ले। पर राजा दुगांप्रसाद ने यह प्रस्ताव 
ठुकरा दिया। उन्होंने बड़े हु ओर गयव से फाँसी के तख्ते पर 
भूलना स्वीकार किया ! 


राजा दुर्गाप्रसाद के दो पुत्र माधवप्रकाश और बेनीप्रकाश 
७ 
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थे जिन्हें अंग्रेज्ी सरकार ने केवल उनके ध्वस्त पेतुक घर के 
वापस करने की कृपा की | बेनीप्रकाश निस्संतान हुए । राजा 
साधवप्रकाश के पुत्र ठाकुर इक्‌वालबहादुर हुए ओर उनके पत्र 
खड़गेन्द्र बहादुर, गजेन्द्रबह्दादुर और राजेन्द्र बहादुर हें । 
बंश-परम्परा--सचेंडी के राज-वंश की परम्परा इस प्रकार थी; 

गरगजदेव के द्वितीय पुत्र दरर्सिददेव ओर फिर क्रमवार 
साहबदेव, नरसिंहराज, सानसिंह, धाँधूराय, चाचकदेव (चँचेड़ी 
अथवा संचेड़ी नाम इन्हीं के कारण पड़ा), उदद्यकरन, जादोराय, 
प्रतापसिह, हरर्सिहराय, राजा हिन्दूर्सिहू, सम्भरसिह, द्रियाव- 
सिंह (दत्तक), भीमसिंह, दुर्गोप्रसाद, माधव प्रकाश । 

कानपर-ज़िले के इतिद्दास में चन्देलों की कीर्ति भ्रत्यन्त 
' घवल है। 

३--चौहान-वंश 

मोहाना के च्ोह्ान--आल्हखंड में मैनपुरी के चोहानों की 
बहुत अधिक चर्चा हे । तब से आज तक मैनपुरी का ज़िला 
इसी ज्ञत्रिय वश का मशहूर अड्डा बना हुआ है। मैनपुरी के 
खेमसिंद चोहान ने बादशाही ज़माने में कानपुर-ज्िले के मेव 
ज्ोगों के दमन में बहुत सहायता दी थी | इसके बदले में उन्हें 
अकबरपर के दक्षिण में ३६ गाव” मिले | यह व'श पहले पहल 
मोद्दाना में आकर बसा और इनके अधिपति को दी हुई राय 
की उपाधि अभी तक चल्ल रही है। मोद्दाना से ये लोग सेंडथा 
जा बसे | पर कालान्‍्तर में अपरिमित व्यय और क्षुप्रबन्ध के 
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कारण इस वश के पास अब नामसमात्र के लिए ही ज्ञमीन्दारी 
शेष रद्द गई हे । 


रमईपुर के चौहान--इस जिले में ज्ञिस चोह्ान-वश ने 
ख्त्यधिक प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त की वह रमइंपुर वाला है । 
इस व'श के पास सुरक्षित वंशाबली ओर प्रामाणिक काराज़- 
पन्नों से यह ज्ञात होता है कि मैनपुरी के चोहानों में उत्तराधि- 
कार के निमित्त झगड़ा हो जाने के कारण भूपतिराय चोहान 
मैनपरी स्रे भाग कर वर्तमान कानपुर-ज़िले की घाटमपुर- 
तहसील के अन्तगेत धमजझलपुर नामक गाव” में आकर 
बस गये। उनके साथ उनके दोनों पुत्र तिलोकसिंह 
ओर घनश्यामसिंद भी आये उस समय कानप्र-ज़िले के 
अधिकतर भाग सें सचचेंढ़्ी के राज़ा हिन्दू्सिह चन्देल 
का दी आधिपत्य था, यद्यपि यह राज्य अवध के अन्तगंत था | 
भूपतिसिंह ओर हिन्दूसिद एक दूसरे के सम्बन्धी भी थे। 
हिन्दूसिंद ने इस नवागन्तुक चोहांन-परिवार को आश्रय दिया 
ओर उन्हीं की अनुमति से घनश्यामसिंह ने कटरा-घनश्याम 
नामक गाव भी बसाया। यह घटना १८ वीं शताब्दी से प्रारम्भ 
की हे जब मुग़ल सम्राट ओरंगज़ब अपनी वृद्धावस्था में 
दक्षिण भारत सें मराठों से लड़ने में अपनी समस्त शक्ति को 
लगाने पर भी अपने मनोरथ में सफल न हो कर मरणासन्न 
है रहा था। परिणामस्वरूप चारों ओर अराजकता फैल रही 
थो ओर साम्राज्य लदुखड़ा रहा था। औरंगजेब के मरने पर 
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धीरे-धीरे प्रायः सभी सूबेदार स्वतन्त्र हो गये। हमारे ज़िले को 
अवध के सूबेदार ने अपने अधीन कर लिया । 

राजा घनश्यामर्तिह--भूपतिराय की पहली स्त्री से तिलोकसिंह 
ओर घनश्यामसिंद ओर दूसरी से सूरतसिंह थे ।! घनश्यास- 
सिंह ने अवध के नवाब शुज्ञादहोला की सेवा में एक का पेश 
किया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि घनश्यामरलिंह को 
अवध-शासन की ओर से राजा की उपाधि स्वीकृत की जाय 
तथा उनके पुराने पद और प्रतिष्ठा के अतिरिक्त ३ हज़ार पेदल 
और ३ दृजार सवार रखने की भी इजाज़त दी जाय ओर 
मेंफावन के परगने की जागीर बिना नज़राने के दी जाय | सन्‌ 
फ्सली ११६८ खरीफ़ से मँकावन का परगना उन्हें बिना 
नज़राने के राजा को उपाधि-सद्दित प्राप्त हुआ । काज्जी गुलाम 
नबी की मुहर से मुद्रित नवाब शुज्ञाउद्योला के सन्‌ जलूस ३ । 
जमादी-उस्सानी की पहली तारीख को यह फ्रमोन प्रकाशित 
हुआ । इस राजाज्ञा के आधार पर राजा घनश्याम्सिद्द की 
स्थिति पक्की हो गई ओर यद्यपि उनका ओर राज्ञा हिन्दूसिद्द 
का मैत्री का सम्बन्ध इसके बाद भी क्रायम रहा, फिर भी राजा 
घनश्यामसिद्द की अवध-शासन द्वारा स्॒तन्त्र सत्ता स्वीकार 
कर ली गई । कहते हैं इसके पहले एक बार दिल्ली की शाद्दी 
फ़ोज ने सचेंड़ी पर आक्रमण किया पर घनश्यामर्सिद की 
सद्दायता से हिन्दूर्सिह को सफलता मिली और दिल्ली की सेना 
“हार गई थी। राजा हिन्दू्सिद्द की भ्राज्ञा. से घनश्यामर्सिद 
ने कानपुर के गाव में गंगा-तट पर एक घाट, एक मकान और 
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दो फाटक भी “बनवाये, जिनकी चचों अन्यत्र हो चुकी है। 
कानपुर का मौज़ा इन्हीं के अधिकार में इस समय था | इधर 
सम्राट ओर इिन्दूसिंह के बीच का झगड़ा भी समाप्त हो चुका 
था और लाहोर तथा अन्य स्थानों में घनश्यामर्सिह्द ने 
सरकारी आज्ञा से लड़ाई में भी भाग लिया था। उनकी 
बीरता और राज-भक्ति के उपलच्य में उन्हें बादशाह्द की 
ओर से रमईपर के इलाक़ के नरवत्न-समेत २२ गाव माफ़ी 
में तथा घाटमपुर, कोढ़ा, बिदूर व साढू के परगतों में १३ 
गात्र ज़मीन्दारी में मिले। इनकी निकासी ९६ हज़ार रुपये 
थी। इस अकार राजा घनश्यामसिंद रमईपर के स्वामी 
हुए ओर यहाँ के चोहानों की यही राजधानी हो गई । राजा 
घनश्यामसिह ने रमइपर में एक किला बनवाया तथा एक-एक 
मील की दूरी पर ५२ गढ़ियाँ भी बनवाई ओर उन सब में 
सेना की टुऋड़ियाँ रक्खीं । रमईपुर पहले सवायदपुर के गौतम- 
यंशीय ठाकुर प्रतापसिंदह के हाथ में था। ९६ हज्जार रुपये की 
निकासी वाले १३ गावों की ज़मीन्दारी कुछ काल के बांद 
राजा घनश्यामसिंह के हाथ से निकल गई। किन्तु रमईंपुर 
की २२ गावों की जागीर उनके पास बनी रही | 

कानपर-ज़िले के वीर शासकों में राजा घनश्यामसिंद्द का' 
नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। 

चौहानों का पतन--राजा घनश्यामसिंह के निधन के भ्रनन्तर 
राजा गिरिवरसिंदह रमइपुर की गद्दी पर बेठे | हिम्मतबहादुर 
अनूपगिरि ने सन्‌ ११७२ फसली ( सन्‌ १७६४-६५ ई० ) में एक 
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सनद राजा गिरिवरतभसिह को दी जिसमें उन्हें मंकावन, कोढ़ा, 
जाजमऊ, बिंदकी और बिदृर के परगनों के कुछ गावों का ज्ञमी- 
न्दार कट्दा गया द्टे भोर जिसमें उन्हें खजुद्दा परगने के ५ गावों 
ओर जाजसऊ परगने में कानपुर गाव" के दिये जाने की भआाज्ञा 
दी गई हे | गिरिवरसिंह के बाद सामन्तसिंद राजा हुए। सासन्त- 
सिंह गिरिवरसिंद के दक्तक-पुत्र ओर तिलोकर्सिह के पाँचवें पोत्र 
उम्मेदर्सिद्च के ओरस-पुत्र थे जो नरबन्न में रहते थे। तामन्त- 
सिंह ने नरत्ल में ही रहना शुरू किया। गिरिवरसिंद के मरने 
के समय सामन्तसिंद नाबालिग थे। इसलिए तिलोकसिंद के 
दूसरे पौत्र बदादुरसिंह दही उनके राज्य का प्रबन्ध करने लगे । 
सामन्तसिंद की नाबालिगा ओर अयोग्यता से लांभ उठाकर 
बहादुरसिंद ने सारे राज्य को दृथिया लिया ओर उनके मरने के 
बाद उनके पुत्र सरनेतसिद दी रमसइपुर-नरवल राज्य के राजा 
हुए । अब भूपतिराय के बड़े लड़के तिलोकर्सिह की शाखा के हाथ 
में यह गद्दी आगई । वास्तव में राजा गिरिवरसिंदह के निस्सनन्‍्तान 
होने और उम्मेदर्सिह के लड़के सामन्तर्सिद्द को गोद लेने तथा 
सामन्तसिदद की नावालिगी में बदहादुरतिह के प्रवन्धक बनाये 
जाने से तिलोकसिंह की शाखा की महत्ता बदना स्वाभाविक 
ही था। सन्‌ १८०१ में राजा सरनेतर्सिद्द ने नहे कम्पतती सरकार 
की अधीनता स्वीकार न की। नये अंग्रेज़ो शाप्रन ने चोद्दानों 
से रमइपुर-नरबल की ज़्मीन्दारी छीन कर फुफुवार के बेस- 
बंशीय ठाकुर पद्चमसिंह को इसे दिया। पर तीसरे बन्दोबस्त 
( सन्‌ १८०८ ) में राजा सरनेतर्सिद््‌ की विधवा रानी के गोद 
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लिये हुए लड़के उप्रसिंद ने अपने पेतृक अधिकार के लिए 
कम्पनी की सरकार के समक्ष प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया | 
उप्रसिंह तिलोकर्सिंद के सातवें पोचत्र ओर बहादुरसिंद्द तथा 
उम्मेदर्सिद के छोटे भाई रमईपुर-निवासी रुद्रसिंदह के ओरस- 
जात पुत्र थे | कम्पनी की सरकार ने ठप्रतिहद का दावा मान 
कार उन्हें रमईपुर-नरबल की रियासत का उत्तराधिकारी स्वीकार 
कर लिया । चोथे बम्दोबस्त ( सन्‌ १८१२ ) में भी उमप्रसिद्द को 
दी इस इकाक़ की ज़मीन्दारी मिली | पर कुछ समय अनन्तर 
राजा सामन्तर्सिह् ने सरकार के सामने अपने पुराने राज्य को 
दाने के लिए अर्ज़ी दी । वास्तव में उनके पुराने अधिकार से 
कीन इनकार कर सकता था ९ फिर भी उनकी नाबालिगी ओर 
निष्क्रियता के कौरण उनके अधिकारों पर खम्नास लग चुका था। 
उसे अब स्वथा मिटाया भी नहीं जा सकता था। इसीलिए 
कम्पनी की सरकार ने अब इस चोहान-राज्य को दो भागों में 
विभक्त कर दिया। रमइंपुर का इलाक़ा उमग्रसेन के ही हाथ में 
रहा, पर तरवल का इलाक़ों राजा सामन्तसिंह को मिला | 
राजा सामन्तसिंह ने अपने कई गाव बेंच डाले ओर कुछ 
मालगुज़ारी अदा न करने से नीलाम हो गये। अब केवल ८ 
मोज़े राजा सामन्तसिंह के पास बचे । उनकी मालगुज़्ारी भी 
ठीक समय पर जमा न होने से जोनपुर के शेख अहमद्‌ बरूश 
: उनके ठेक्रेदार नियुक्त हुए। अहमद बरूश उस समय कानपुर का 
सद्र-नाज़िर था ओर उसने बेइमानी से बहुत गाब अपने और 
अपने सम्बन्धियों के नान चढ़ा लिये थे | ( देखिए प० २४७ ), 
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पाँचवे' बन्दोबस्त में यही प्रबन्ध स्वीकार किया गया । पर सन्‌ 
१२५२ फ़तली ( सन्‌ १८४५ ई० ) में यह प्रबन्ध समाप्त कर 
दिया गया ओर फिर राज़ा सामम्तसिंद अपनी बची-खुची 
रियासत के स्वामी मान लिये गये। सन्‌ १२७२ फ़सली सन्‌ 
१८६७ ३० में राजा सामन्तसिंद का देहान्त हुआ और उनके 
पत्र ( प्रथम भायो से ) बलदेवसिंह तथा द्वितीय भार्या महाराज 
कुँबर ओर उसके पत्र महावीरसिंद व शत्रु जीतसिंद को द्वाईकोर्ट 
की आज्ञा से वराबर-बराबर भाग राजा साहब की रियासत में 
से मिले | कुबर महाबोरसिंह के तीसरे पत्र प्रतापसिंह के बड़े 
लड़के ठाकुर कालिकासि ह हैं ओर छोटे ठाकुर श्यामसि ६ ह हैं, 
जिनकी कृपा से हमें यह वंश-विवरण प्राप्त हुआ दै। आप इस 
समय “प्रताप! प्रेंस कानपर में खजांची हैं । 

रमइप र-शाखा के उमग्रसेन के दोनों लड़के दरियावसि ह 
ओर किशोरसि'ह निस्सन्‍्तान सर गये। अब इस वंश की दशा 
हीन हो गई हैं ओर थोड़ी सी जुमीन्दारी कुछ लोगों के पास रद्द 
गई है। ह 

४--गौतम-वंश 


वर्तमान फ्रतेहपुर-जिले में कोड़ा-जहानाबाद के पास स्थित 
अगल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है । यहाँ के गोतम राजा 
दिल्ली के मुसलमानों के समय से द्वी अपने बेभव ओर बाहुबल 
के लिए प्रख्यात रहे हैं। अब से लगभग साढ़े पाँच सो वर्ष 
पूर्व अगंल से कुछ गोतम-परिवार इस जिले की भूमि में आ 
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बसे | अर्गल के एक गोतमवंशीय सरदार ,ने जिनका नाम 
बहरामशादह्द था, गंगा के तट पर बिपोसी को अपनी राज्ञधानी 
बनाया । बिपोली को अब नजफ्रगढ़ कहते हैं | यह राज्य बहुत 
दिन न चल सका ओर नष्ट-अ्रष्ट हो गया। नरबल के पास 
चिरली नामक गाव में गोतमों की एक दूसरी रियासत भी 
क्रायम हुई। उसके स्वामी राव कहलाते थे ओर उनके पास 
पाँडो ओर रिन्द नदियों के बीच वाले इलाके, में २४ गाव* थे । 
उनके वंशजों के पास इनमें स्रे बहुत से गाव अभी तक हैं । 
सीसीपुर और रायपुर में गोतमों की तीसरी बस्ती हे ओर 
आस-पास के १२ गाव इन लोगों के पास थे | कई अन्य गाँवों 
में भी गौतमों की बस्तियों हैं । 


५--बैस-वंश 


इस जिले के बैस क्षत्रिय उन्नाव-जिले में स्थित डोंड़िया- 
खेड़ा के प्रसिद्ध वंश की एक शाखा हैं । सबसे पहले ये वर्तमान 
कानपुर-तहसील के अन्तग्गंत तिलसहरी-नामक गाव सें झाकर 
बसे । वहाँ से वे पहले इतवारीपुर, सलेमपुर, पाली ओर फिर 
अकबरपुर-तदसील के फ्रतेहपुर रोशनाई गाव में जाकर बस 
गये, जद्दाँ उन्होंने मेवरों से १९ गाव पुरानी राजधानी 
कसरू खेड़ा के सद्दटित ले लिये। पतारा ( तहसील घाटमपुर ) 


तथा भोगनीपर के कुछ गॉँव” में भी तिलसरी से दी बेस 
लोग फेैज्ते । 
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कहते हैं कि राजा भोज की राजधानी धारानगरी ( वतंमा 
धार ) के कुबेर सिंह पँवार एक बार तीथ-यात्रा करने गये ओ 
इस ज़िले में स्थित वतसान मूसानगर के पास देवयानी-सरोब 
पर आ पहुँचे । उसको शोभा पर मुग्ध होकर वे वहीं बस गये 
कुबेरसिंह के एक वंशज पुलंदरशाह ने पुलंद्र-नामक गा 
बसाया । उनके पास १२ गाव थे। कालान्‍्तर में इस वंश क॑ 
दो शाखाएं द्वो गई! । एक शाखा के अधिष्ठाता को अवध ८ 
नवाब वजीर की आर से राजा की उपाधि मिली। गुलौरल 
इनकी राजधानी थी । पर यद्द शाखा अब हीन-क्षीण हो गई है 
भोगनीपुर की तहसील में कुछ परिवार पँवारों के हैं । 
घाटसपुर-तहसील में स्थित कोटरा-मकरंदपुर नामक स्थार 
के पवार धारानगरी के एक दूसरे पँवार भागदेव के वंशज हैं 
१५वीं शताब्दी में भागरदेव को हमीरपुर के राजा से १२ गाव' 
अपने विवाह के दायज में मिले | पेंवारों की एक तीसरी स्वतन्त 
शाखा सम्राट्‌ अकबर के समय में घाटमपर के दक्षिण अमोौर्ली 
गाव में आ बसी | मानसिद ओर नारायणदास नामक दो शाई। 
फ़ोज के रिसालदार उक्त गाव में आये ओर वहाँ से दोहरू ओर 
कोहरा में भी इस परिवार वाले बस गये । पँवारों की चोथी 
स्वतन्त्र शाखा शायद्‌ सबसे प्राचीन है। उनकी अनुश्रुति के 
अनुसार उज्जैन के सूरशाह पवार को उनके स्वामी कान्यकुब्जा- 
धिपति राजा जयचन्द्र गाहरवाड़ से गंगा ओर इसन के बीच 
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के दोआबे की समस्त भूमि जागीर में मित्री । गंगा के किनारे 
स्थित आऑ किन-नासमक स्थान सें उनत्तकी राजधानी थी। वहाँ से 
मरियानी, भिडुरी ओर काकूपुर में इनका विस्तार हुआ । 
पँबारों की यह शाखा उज्जेनी कद्दलाती द्ै। बिहार में प्रसिद्ध 
ड॒मराँव के राजबश वाले भी अपने को इसी नाम से पुकारते 
हैं । पँवारों की स्थिति अब इस ज़िले में अत्यन्त साधारण हे । 


७--गाहरवाड़-वंश 


कन्नोज के समीपवर्ती होने के कारण इस ज़िले में गादहरवाड़ों 
का होना स्वाभाविक है । किसी समय बिल्दोर के दक्षिण और 
दक्षिण-पूवे की समस्त भूमि गाहरवाड़ों के अधीन थी । पर 
राजा जयचन्द्र के पतन के अनन्तर गाहरवाड्-बश के सभी 
प्रमुख व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा के निमित्त पहाड़ों में चले 
गये । फिर बाद में वहाँसे मानिकचन्द के एक पुत्र लोट कर 
ओरंगपुर-सॉँभी नामक गाव में आये, जहाँ से उन्होंने 
पंवारों को निकाल बाहर किया ओर गंगा के किनारे सेंग ( जो 
बाद को अकक्रपुर-सेंग कहलाया ) को अपना अडा बनाया | 
वे सेंग के राजा कहलाये ओर उनके पास २८ गाव" थे जिनमें 
२१ गंगा के इस पार ओर ७ उस पार थे। इस वश की एक 
शाखा वालों के पास १७ गाव थे ओर उनकी राब की उपाधि 
थी | सदारी उनका सदर मुक़ाम था। अब यह शाखा समाप्त 
दो गई हे । अवध के शासन-काल में सेंग के राजा के पास 
केवल ९ गाव” बच गये । राजा भवानीसिह के दत्तक-पत्र राजा 
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तख्तर्सिषद्द के ज़माने में सेंग की रियासत कोट आफ़ वार्ड्स के 
सिपुर्द हो गई | राजा तख्तसिंद्द के प॒त्र राजा प्रतापनारायण- 
सिंद हुए । 


८--गहलौत-वंश 


कन्नौज के राजाओं के युग में एक गहलोत-वंशीय व्यक्ति 
गोविन्द्राव ने भेवों को निकाल कर कुछ गाव बिल्होर के 
पश्चिमोत्तर तथा निकटवर्ती फ़रु खाबाद-ज़िले में अपने अधि- 
कार में कर लिये | गोविन्दराव से चार पीढ़ी बाद नरसिंहभान 
ने अपने बड़े लड़के हमीर को ३३ गाब और छोटे लड़के आस 
को २५ गाव” अपने राज्य के बाँट दिये | पूष' की ओर फैलकर 
इनके वंशजों ने पराने बिल्होर परगने के पश्चिमी भाग से गोौड़ों 
को निकाल दिया । उट्टा का गहलोत-परिवार हमीर के व शज्ञों 
में हे । 

&£-दीखित क्षत्रिय 


घाटमपुर-परगने में सबसे प्रथम ज़िस क्षत्रिय-वश ने 
निवास किया वह दीक्षित कहलाता था। उसके संस्थापक घाटम- 
देव थे, जिनके नाम से घाटमपुर का नाम पढ़ा। किसी समय 
में दीक्षितों के अधिकार में १८१ गाव थे। पर बाद को इस 
व'श फी एक शाखा ने मुसलिम धर्म प्रदण कर लियां ओर 
उसके पास भी कुछ गाव चले गये | इस शाखा का मुख्य केन्द्र 


रेवना है । 
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१०-विविध ज्षात्रय वंश 


इन प्रमुख क्षत्रिय व॒शों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य व'श भी 
जिले के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं । घाटमपुर-तहसील में 
शुजेल्ञा-नामक ग्राम पड़िद्ारों का अड़ा हे जहाँवे आज से 
लगभग साढ़े छः सौ वर्ष पहले आकर बसे थे। पुराने बिल्होंर 
परगने के पश्चिमी भाग में सोमवंशियों का भो एक छोटा सा 
इलाक़ा है जो गोड़ों ओर गद्दलोतों के इलाक़ों के आस-पास है। 
ओगनीपुर-तहसील के अहरौलीधघाट नामक मोौजे, में सीसोदियों 
की जुमीन्दारी हे। पराने बिल्दहोर-परगने में बगदोधी, पेम ओर 
करसोौली में जनवार-व श का इलाक़ा है। इटावे से आकर 
सेंगर लोग तथा आगरे-ज़िले की बाह ( बटेश्वर ) तहसील से 
भदोरिये भी आकर इस जिले में बसे । नरबल में भदौरियों की 
लुमीन्दारी है । नुनारी में अभी हाल में ज्ञादो ज्ञत्रियों का अधि- 
कार हुआ है । भोगनीपुर तथा अन्य तहसीलों में अपने को 
कछुवाहा, चोहान, चन्देल, गोतम अआदि कहने वाले कुछ परि- 
वार हें जिन्हें अन्य क्षत्रिय शुद्ध नहीं मानते । वे सम्भवतः पहले 
मेव थे, पर बाद में अपने को क्षत्रिय कहने लगे। उनमें मेव 
जाति के गुण विद्यमान हैं। अन्य क्षत्रियों से इनका रोटी-बेटी 
का कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

ज्ञत्रियों का ऐतिहातिक महत्व--उपयु क वर्णन से यह स्पष्ट 
डै कि क्षत्रियों क प्रसिद्ध ३६ वशशों में से १४-१५ ब'शों ही के 
अ्रतिनिधि इस ज़िले में बसे हुए हैं । “अग्नि-कुल' क्षत्रियों में से 
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चोहान ( चाहमान ), पड़िहार (प्रतिहार) ओर पत्रॉर (परमार) 
ही यहाँ हैं | चोथे कुल चालुक्य का यहाँ कोई नामोनिशान नहीं 
है। गादरवाड़ तो हें पर राठोर कद्दलाने वाली शाखा नहीं है । 
फ़तेहपुर-ज़िले में स्थित अ्रसोथर के प्रसिद्ध खीची अथवा 
खीचर-कुत्ञ का विस्तार भी इस ज़िले में नहीं हे--यह 
आश्चयं की बात दे ।| ख्लीची वास्वव में चोद्दानों की ही एक 
शाखा दे । 

जितने भी क्षत्रिय वश इस ज़िले में आ बसे बे यहाँ के 
इतिहास में प्रसिद्ध हुए | शासक के रूप ही में नहीं, पोराणिक 
हिन्दू धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के प्रश्रय॒ तथा कला की उन्नति में 
वे सदैव तत्पर रहे। हिन्दू देवी-देवताओं के अनेक सुन्दर 
मन्दिर इनके द्वारा निर्मित हुए जिनके भग्नावशेष ज़िले में अभी 
मिलते हें। रक्षा के निमित्त इन्होंने अनेक छोटे-बढ़े क्रिले 
( गढ़ियाँ ) भी बनवाये | संस्कृत श्रोर हिन्दी के अनेक कवियों 
को इन शासकों ने आश्रय देकर साहित्योन्नति में हाथ बँटाया ! 
“क्वान्यकुब्ज-ब शावली” के अनुसार शिवराजपुर तथा अन्य 
स्थानों के राजाओं ने अनेक यज्ञ करवाये ओर ब्राह्मणों को 
बहुत से गाव दान में दिये । कान्यकुब्ज-आाहयणों के “स्थान”? 
अधिकांश इसी ख़िले के अन्तर्गत हैं । ! 


११-प्रथम जञाट-पश 


अवध के नवाब शुजाउहोला ( १७५६-७५ ) के समय में 
झः मासअली स्राँ नामक एक ख्ंवाज्ञा-सरा दिल्‍ली से किसी 
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बेगम फे साथ जखनऊ आया । वह एषंजाब के एक जाट परिवार 
में पेदा हुआ था । पर बचपन में दी वह्‌ खंत्राजा-सरा बनाया 
गया था | शुत्राउद्दोला ने उसकी सेवा और योग्यता पर मुग्ध 
होकर उसे “रुकनुद्दोला नलीरुल्मुल्क फ्रतेहजंग बहादुर” का 
खिताब दिया और अनेक ऊँचे पदों पर काम करने के बाद वह 
पहले चकली बिटूर का आमिल बनाया गया। यह चकला 
(जिला) सूबा इलाहाबाद में था ओर उसमें बिदूर, मुहृसिनपुर 
(मसवानपुर), सचेंड्ी, मँकावन, जाजमऊ, शिवराजपुर, शिवली 
के मुद्दाल (परगने) थे। सन्‌ १७७३ में अल्मास अली कोड़ा- 
जहानाबाद के सूबे के नाज़िम ( शासक ) नियुक्त हुए | .मुग़ल 
बादशाह शाह आलम के सन्‌ १७७१ में इलाहाबाद से दिल्ली 
चले जाने पर कोड़ा व इलाहाबाद जिले फिर अवध को वापस 
कर दिये गये थे | पर मराठे दोआब में अपनी शक्ति बढ़ाते जाते 
थे। उनसे मोचों लेने के लिए उमरावगिरि ओर दिम्मतबहादुर 
गोसाई' कुछ काल तक कानपुर के सं रक्षक और दोआब के कुछ 
भाग के जागीरदार रहे। पर १७७६ में वे अवध की नोकरी 
छोड़ कर दिल्‍ली चल दिये। १७७८ से यहाँ अंगरेजी फ्रौज् की 
छावनी बनी । १० नवम्बर सन्‌ १८०१ तक, जब नवाब वजीर 
ने कानपुर के वर्तमान जिले की भूमि इस्ट इस्डिया कम्पनी कोः 
दे दी, अल्मास इस सूबे का शासक रहा। ३०-४० यर्ष तक. 
उसका सम्बन्ध इस ज़िले से रहा | उसने पंजाब से अपने फूफा 
के लड़के भागमल को भी अवध में नोकर करवा दिया। भाग- 
मल जालन्धर-ज़िले के गुदा (गौरा ) नामक गाव" के गौर- 
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जातीय बुबर्सिह्‌ जाट सरदार का पत्र था! अवध की हुकूमत 
की ओर से इन्हें इटांवे के चकले का शासन-भार मित्रा, जिसमें 
पहले अल्मास अली थे, ओर जो कोड़ा सूबे में था। इसके 
अतिरिक्त बिटूर के पास रमेल गा को जागीर भी इन्हें माफ़ो 
में मिली । नवाब वजार ने उसे राजा का खिताब भी दिया। 
इटावा चकले में सिकंदरा, डेरामंगलपुर, बिद्दौर, देबहा, 
रसूलाबाद, कन्नोज, ओऔरेया, फर्फूँद आदि परगने थे । राजा 
भागमल का सदर मुक़ाम फफूंद था। इस प्रकार इस जिले का 
पूरा भाग ओर उसके आस-पास के फ़रु खाबादू, इटावा और 
फ्रतेहपु र-जिलों के कुछ भाग इन दोनों भाइयों के हाथ सन्‌ 
१८०१ तक रहे | इन दोनों में ,खुब पटती थी और दोनों आपस 
में सलाह कर अपने-अपने इलाक़ों का शासन करते रहे । 
(हिम्मतबह्ादुर ओर उमरावगिरि गोसाई' से भी इनकी मित्रता 
थी। गोसाई-बन्घुओं के परिवार को अल्मास ने ऐसे आड़े 
समय में अपनी संरक्षता में रक्खा जब मादह्दादज्ञी सिंधिया 
दिल्ली की हुकूमत का स्वंसवों बना हुआ था भौर गोसाई'- 
बन्धु सिंधिया के कोप-भाजन बन कर वहाँ से भाग कर इधर- 
उधर भटक रहे थे ओर सिंधिया नवाब वज़ोर पर बार-बार 
यह ज़ोर डाल रहा था कि गोसाई-बन्धुओं ओर उत्तके परिवार 
को अवध-राज्य में शरण न दी जाय । यह सन्‌ १७८५ की बात 
है । अल्मास अपने प्रभु नवाब बज्ञीर आसफ़उद्ोला के कोप 
की चिन्ता न कर गोसाई“-बन्धुओं को गुप्त सद्दायता दे रद्दा 
था । जिस तरह मुग़त्न-सम्नादट का शासन शिंथिल हो गया था 
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ओर सब सूबेदार स्वतन्त्र हो गये थे; उसी प्रकार अबध के 
नवाब वज़ीर के नाज़िम व आमिल भी स्वतन्त्र होने का प्रयत्न 
कर रहे थे । इधर कानपुर अग्रजी व्यापार का कन्द्र हो रहा 
था, और उसकी रक्षा तथा मराठों पर निगाह रखने के लिए, 
अनबधघ सरकार के खच से यहाँ अंग्रज्ञी फ्रोज की एक बिग्रेड 
सन्‌ १७७८ से रकखी गई। यह फ़ोज पहले हरदो35-ज़िल्ले के 
'बिलग्राम-नामक स्थान के पास ,फैजपूर-कम्पू में कन्नौज के सामने 
गंगा के उस पार रहती थी । 

अल्मासअली ओर राजा भागमल के शासन में यह ज़िला 
बहुत दिन रहा । दोनों काफ्रो योग्य और चतुर शासक थे | 
जिले की राजनीतिक ओर आर्थिक स्थिति उस समय से डावाँ- 
डोल थी जब से मुग़ल-साम्राज्य का! शासन-सूत्र ढोला हो चला 
था ओर स्थानीय राजा ओर सरदार स्वतन्त्र होने लगे थे । इस 
बीच में दमारे ज़िले की भूमि में मराठों, फ्ररु खाबाद के बंगश 
पठानों ओर अवध के नवाब वजीरों के बीच प्रभ्ुत्व प्राप्त करने 
के निमित्त परस्पर खूब छीनाभकपटी हो चुकी थी। इन तीनों 
शक्तियों के भाग्य के उतार-चढ़ाव के दृश्य इस ज़िले के निवा- 
सियों ने अपनी भूमि में देखे थे। शित्रराजपुर ओर सचेंड़ी के 
चंदेल राजा भी इस अभिनय के प्रमुंख पात्र रह चुके थे । उन्होंने 
भी अवसर पाकर अपने छ्वितों के साधन का प्रयल्न किया था। 
अन्त में मराठों और पठानों के पेर यहाँ से उखड़ गये और 


अवध का ही प्रभुत्व स्थापित हो गया। पठानों के एक पुराने 
र्८ 
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जागीरदार दायम ख््नाँ के पास पखरायाँ की जागीर थी। उससे 
अल्मासंअली से मित्रता थी। गत पचास वर्षों की अराजकता 
का प्रभाव इस ज़िले की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा पढ़ा था ४ 
इन सब प॑रिस्थितियों में अल्मास अली व भागसल का शासन- 
कार्य सुकर नहीं था। पर अपनी योग्यता से उन्होंने सफलता- 
पूव क प्रबन्ध को संभाला । स्थानीय जुमींदारों और शासकों की 
अंराजक प्रवृत्ति को दाब कर उन्होंने शान्ति स्थापित की ओर 
लोकद्वितेषी कार्यों का सम्पादन भी किया। अल्मासअली का 
सदर मुकाम कोढ़ा था, पर वह कानपर श्रक्सर आंकर महीनों 
मुक़ाम करता था, क्योंकि यहाँ अक्ञरेज़ो फ्रोज की छावनी थी, 
ओर कानपुर की शनेः-शनेः उन्नति द्वो रही थी। इस काल में 
जाजमऊ, इटावा, फ़रु खाबाद, कन्नोज, बिलग्राम आदि के कई 
परिवार क़िराने, ग़ल्ले, नील या कपड़ के व्यापार-व्यवसाय, 
फोज में नौकरी या कमसरियट की ठेऊंदारी या महाजनी के 
सुभीते से यहाँ झा बसे | अंग्रेज़ी अमल क्रायम होने पर इन परि 
वारों का वेभव और भी बढ़ा । कानपुर की प्रारस्मिक उन्नति का 
श्रेय इन्हीं परिवारों को है। इसमें सन्देह्द नहीं कि (७७३ से 
१८०१ तक अल्मास अली के सुयोग्य शासन की गांद में &ी 
कॉनपुर-रूपी नवजात शिशु का पालन-पोषण हुआ 

वतंमान कानपुर-ज़िले की सीमा के अ्रन्तगंत भूमि की माल- 
गुजारी अवध सरकार के क्राशज्ी दिसाब से २० लाख ५६ 
हजार १५६ रुपये होती थी, पर वास्तव में इसका कितना भाग 
जमा होता था इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । 
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उस समय की पद्धति के अनुसार .प्रत्येक मावँ की मालमुज़ारी 
ठेके पर उठा दी जातीलथी ओर ये. ठेकेकार जर्मीद्वर अपनी 
रिल्लाया से मनमाना लगान वसूल करते थे। पर. फिर भी 
अल्मासअली के शासन-काल. में रिश्राया की शआर्थिक दशा 
इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि वह अंप्रज्ञी अमज्ष क्रायम दोने 
पर नये बन्दोवस्तों के कारण. हो गई। ,जब कानपुर के पहले 
कलेक्टर मि० वेलाण्ड ने १८०२ में इसका चाज लिया तो उसने 
पूव वर्ती शासन की काफी ।निन्‍दा की | अपने ३१ .मई १८०२ 
वाले पत्र में मि० बेलारड ने प्लि० देनरी- ब्रेलेजुली क्रो, जो अवध 
द्वारा अक्नरेजों को दिये हुए जिलों के लेफ्टीनेज्ट गवनर नियुक्त 
किये गये थे, यह लिखा “नवाब वज्ञीर ओर. सीर अल्मासअल्ी 
स्रॉ की यह नीति थी कि जितना रुपया जिस, उपाय से भी-द्दो 
सके जमा किया. जाय । प्रत्येक फ़सल्न के शुरू में उद्चके 
चलाने के लिए सामान दिया जाता .था; यहाँ तक कि खुराक, 
खाना, कपड़े और रिआया के सकानों .कक् का अधिकतर नियं- 
त्रण होता था और हुकूमत की ओर ,से इन्हें. इन कामों .के ल्लिए 
रुपया दिया जाता था। पिछली . फ़तल के काटने के समय 
किसानों से खब गल्ला छीन लिया जांता थां; इसलिए अगली 
फ़सल की तैयारी के लिए उन्हें रुपग्रा बीज, जानवर, हल आदि 
तक़सीम किये जाते थे और फ़सल काटने पर मूल का- खाया 
बसूत किय; जाता था । आमिल सब शक्तिमान्‌ था और पेदा- 
बार का अधिक से अधिक भाग ले लेता था ।”” वह दूसरी जगह 
लिखता है--“देश के इस भाग की रिआया अत्यन्त दयनीय 
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नि्धनता की दशा में हे । सारे इक्काके में खोजने से भी न तो 
कोई कारीगर मिलेगा ओर न टेक्स दे सकने की क्षमता रखने 
वाला व्यक्ति। सब जगह जज़ाड़ पढ़ी हे जिसमें शअ्रभी तक 
अत्याचार का ही सव त्र राज्य रहा है |” इसमें तनिक भी 
सन्देदद नहीं कि यह वर्णन अतिरंजित ओर द्वष-पूर्ण है | बह 
फिर कहता है कि “नाना प्रकार के नाज़ायज कर ओर चेुंगियों 
के लिये जाने से ब्यापार में बाधा पड़ती हैं। सब दुकानदारों 
पर 'परजोत” नामक एक कर लगता हे | नमक, मछली, चटाई, 
आदि पर कर हैं । तोलने के बाँटों की परख पर 'संगबज़नी” 
नामक कर द्वे । कोई पुलिस नहीं हे भोर न जान-माल की रक्षा 
का प्रबन्ध है । किसान को खेत बोते समय यह संतोष कभी 
नहीं होता था कि वह अपनी फसल काट भी सकेगा । खेती घट 
गई है, तिज्ञारत कम हो गई है, ओर अधिकतर लोग या तो 
अपनो सम्पत्ति की रक्षा में या दूसरे की सम्पत्ति के लूटने में 
लगे रहते हैं |” अंग्रेज़ी अमल की नियामतों को बढ़ा कर 
दिखाने के लिए हद्वी मि० बेलाण्ड ने अल्मासअली के शासन को 
ऐसा काला पोतने की कोशिश की है। ख़ुद बहुत से अंग्रेज 
लेखकों ओर अगले बन्दोबस्तों के श्रफ़सरों के लेख इस अति- 
रंजित वर्णान का खंडन करते हैं | मेजर सलीमन, जो अवध राज्य 
के अन्तिम दिलों में लाडे डलहोजी द्वारा नियुक्त लखनऊ का 
रजीडेंट था, अपनी “अवबध-राज्य की यात्रा” मे कहता दे कि 
“अल्मासअली अवध के सम्पूणा इतिहास में सबसे महान और 
श्रेष्ठ पुरुष हो गया है |”? १८वत्रीं शताब्दी भारतीय इतिहास का 
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सबसे अधिक काला युग हे | सब त्र देश भर में अराजकता ओर 
आर्थिक दुरवस्था का साम्राज्य था। अल्मासअली का शासन 
उस युग की दुदंशा को खयाल में रखते हुए काफ़ी अच्छा ओर 
शान्तिपूर्ण था । ओर फिर १९वीं शताब्दी में हमारे नये प्रभुओं 
का शासन भी बहुत काल तक कुछ पहले सेह्च्छा नहीं रहा, 
रिआया की माली द्वालत कहीं अधिक द्वीन हो गई । 
अल्मासअली ओर भागमल दोनों ने निष्पक्ष ओर सव - 
प्रिय शासक बनने का उद्योग किया। अल्मास ने जहानाबाद 
में एक तालाब ओर कुछ मकान बनवाये, कानपुर में गंगा के 
किनारे एक कोठी बनवाई ओर अदली बाज़ार बसाया । उसकी 
मृत्यु लखनऊ में १८०८ में हुई । *ज़िला इटावा में कुदरकोट में 
उसने १६ बुजों का एक क्लिला बनवाया जिसे शुज़ाउद्दोला ने 
गिरवा दिया, क्‍योंकि वहाँ की प्रज्ञा ने यह शिकायत की थी 
कि इतने बड़े सुरक्षित गढ़ में रद्द कर कोई भी दहाकिम अन्याय 
ओर अत्याचार ही करेगा ओर लोग उसका कुछ बिगाढ़ न 
सकेंगे । बाबरपुर की सराय भी इसी ने बनवाई। राजा भागमत्र 
ने बिटूर में एक कटरा व सकान का निर्माण किया और कई 
बारा लगवाये । अपनी (पेदा की हुई रक़म से उसने २७ गाव” 
खरीदे ओर कुछ इनाम में पाये। उसने फरफूँद में कई मन्दिर व 
तालाब व एक रहने का मकान व सन्‌ १७९६ में एक मस्जिद 
का निर्मोण अल्मास के आदेश से किया। वहाँ का पुराना 
किला भी उसी की सृष्टि हे । मकनपुर में मदारशाह के मज़्ार 
के पास एक नव्क़ारखाने की इमारत भी भागमल ने बनवाई। 
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ओऑरिेयों मैं एक विशाल'मन्द्रि और देहलीः द्रवोर्जी व मदार- 
दरवाज़ा भी इनके बनवाये हुए हैं इनका देहँान्त फर्फूँद के 
पास सहार प्रो में' सन्‌ १८०४८ में 'हुआ ।' जब सन्‌ १८०१ रू 
इटावे का इलाफ़ा मी अवध से अंग्रेज़ी हुकूमत में आया' ते 
राजा भागमल से/अंग्रेज़ी सरकार की सहायता करने को कह 
गया, पर इन्होंने यह-कह कर साफ़ इन्कार कर दिया कि जिसक 
नमक इतने दिन खाया उसक विरुद्ध हम नहीं हो सकते । रमेर 
की जागीर जो इन्हें अवध से माफ़ी में मिली थी; अब जमींदार 
में परिवर्तित हो गई । १८१८ ' में बाजीसब पेशवा भी विदूः 
आ गये। उनके परिवार से इनकी ,खूब मित्रता थी। पर ग़ादः 
में यह परित्रार सटस्थ रहा। इनके बुद्धसिंह, जोधसिंद ओर 
खुशालसिंह ये चार पुत्र थे। ' 

निरंजनसिह--सबसे ओर बड़े बुद्धसिंह बिदूर ही में बर 
रहे ओर उनके पुत्र जवाहरसिंह. ओर उनके हरनामसि। 
हुए । हरनामसिंह के देवासिंह और उनके पुत्र सरदार निरंजन 
सिंह अब सीसामऊ में “निरंजन-निबास” में रहते हैं ओ 
अत्यन्त मिलनसार सज्जन हैं। आपने अपनी ज़ायदाद क 
प्रबन्ध बहुत अच्छा कर लिया दे । वे संयुक्तप्रान्तीय सेन्टर 
सिक्‍्ख दीवान के ११४० से ४५ तक प्रधान ओर यू० पी० जा; 
सभा के सनन्‍्त्री रह चुके हैं । आपके पुत्री का विवाह पटियाल। 
नरेश[क साले के साथ हुआ हे । उनके पास राजा भागमल*“ 
समय के २७ गावों में से ७ गायँ अभी तक हैं। इनमें से द॑ 
इटावा-ज़िल में ओर दो कानपर में हैं, तथा विद्रर की जमींदार 
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का भी कुछ भाग है | आपने अपने दो पुत्रों को शाक्ति-निकेतन 
हाविद्यालय में पढ़ाया हे ! पंजाब के सिक्‍ख रोज्य-घरानों. में 
इस परिवार की बड़ी. प्रतिष्ठा है । 

. » राजा भागमल के- दूसरे पत्र जोधर्सिद्द ने नगीना, ज़िला 
बिजनोर, में एक लाख क्रीमत की एक जाथदाद क़ायम की । 
पर इनके वंशज्ञों ने कृप्रबन्ध ओर भोगविलास में: यह जायदाद 
उड़ा दी। जहानाबाद इनकी. जमीदारी .का सबसे बड़ा 
मोजा था | 3 द ४ 

ग्रल्मास अली खाँ ओर राजा भागमतज्न हमारे जिले के 
अन्तिम भारतीय शाखक्र थे। 'उनकी बनाई हुई इमारतें अपनी 
भग्लावस्था में भी उनकी कीर्ति को जाग्रत किये हुए हैं और 
राजा भागमल के वंशज अभी हमारे मध्य में विद्यमान हैं। 
ऋतनपुर का यही प्राचीनतम जाट ओर सिक्‍ख परिवार हे । 


१२-गोखाहे -वंश 


श्री शंकराचार्य के गिरि, पुरी, भारती आदि दस प्रमुख 
शिष्य थे। इन दसों ने अपनी-अपनी शिष्य-परम्परा चलाई । 
इन शाखाओं के शिष्य गोरवामी था गोसाई' कहलाये । बहुत 
समय तक गांसाइयों को ,शिक्ष्य-परम्पराशओं में विद्या एब' उच्च 
. धामिक़ता का. नियम चलता रहा । ये गोसाई' लोग यावज्वीवन 
अद्यचारी रह कर धमम- का प्रचार करते थे। उनके उत्तराधिकारो 
उनके प्रमुक्त शिष्य ही होते थे। पर फिर अन्य संस्थाओं की 
भाँति इसमें भी अनाज्ञार ओर .पथश्नष्टत। का सूत्रपातःहुआं। 
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पुराने नियम टूट गये, केबल दिखाबटी घटाटोप अवशिष्ट रह 
गया । 

गिरि-परम्परा में एक राजेन्द्र गिरि नांसक नागा-गोसाई' 
थे, जो माँसी-ज़िले के मोठ गाव" के स्वामी थे। उनकी शिष्य- 
मण्डली में दो सनाह्य -त्राद्मण-कुमार भी दीक्षित हुए, जो दसीर- 
प्र-जिले के कुलपहाड़ गाव” के रहने वाले थे। इनके पिता का 
देहान्त इनके बचपन ही में हो गया था, अकाल के मारे इनकी 
माता इनका पालन न कर सकों | इसलिए उसने इन्हें राजेन्द्र 
गिरि के हाथ बंच डाला, जिसने इन दोनों का नाम उमराबव 
गिरि ओर अनूप गिरि रक़्खा । गुरु के मरने के बाद यही दोनों 
उसके उत्तराधिकारी हुए। कहते हैं कि राजेन्द्रगिरि की सेवा 
ही में रहते हुए अनूप गिरि मिट्टी के सवार ओर प्यादे बनाकर 
उनकी लड़ाई कराया करता था। गुरु जी ने उसकी सेवा पर 
प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तू बढ़ दाने पर सचमुच 
बहुत बढ़ी फ़ोज़ का सरदार होगा | सन्‌ १७५० में राजेन्द्र गिरि 
मुग़ल-साम्राज्य के प्रसिद्ध वज़ीर ओर अवध के द्वितीय नवाब 
सफ़दर जंग की नोकरी में भर्ती हुआ ओर दोनों चेले भी उसके 
साथ गये । राजेन्द्र गिरि सफ़दर जंग के साथ बंगश-पठानों के 
विरुद्ध १७२० में और दिल्‍ली के कतो-धता इमादुल्मुल्क के 
विरुद्ध १७०३ में लड़ा । राजेन्द्र गिरि के १७५३ में केलासवासी 
होने पर नवाब साहब ने उसकी जगह उमराव गिरि को नागा 
फोज का सरदार नियुक्त किया। सन्‌ १७५४ में सफ़दर जंग के 
मरने के बाद उसके पृत्र नवाब शुज्ञाउद्दोला ने भी इन दोनों 
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'इयों की प्रतिष्ठा कर उन्हें एक इज़ार सवार फ्रोज का सर- 
र बनाया। शुज्ञाउद्दोला ने अनूप गिरि की योग्यता और 
रता पर मुग्ध होकर उसे 'हिम्मत बहादुर! का खिताब भी 
या | युवावस्था में शुजाउशेला बहुत ऐयाश तबियत वाला 
र व्यभिचारी था। उसके ऐसे कामों में भी उमराव गिरि व 
#मत बहादुर उसकी जी-जञान से मदद करते थे। शुज्ञाउद्दोला 
' ओर से सन्‌ १७६२ में हिम्मत बहादुर ने महोवा के राजा 
ददूपत से युद्ध किया, पर उसमें डसकी करारी द्वार हुई 
[र उसका साथी करामत खाँ पठान इस युद्ध में मारा गया । 

इन दिनों अंग्रज़ों की भाग्य-लक्ष्मी बंगाल क्या समस्त 
रत ओर अ्रमेरिका तक में जगमगा रही थी । सप्रतर्षाय युद्ध 
विजयी द्वोकर उन्होंने फ्रॉस वालों का पूरा मान-मर्दन कर 
पा था। बंगाल व बिहार में उनकी तूती पत्षासी के युद्ध के 
न्‍श्तर बोलने लग गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध ( सन 
'६१) में मराठों की शक्ति पद्दलित हो चुकी थी । शाह आलम 
!खड़ाते हुए मुराल-सिंहासन पर बेठ चुका था | मुर्शिदाबाद 
मसनद पर मोर जाफ़र को पदच्युत कर कलकत्ता कोंसिल 
प्रीर क्रासिम को नवाब नियुक्त किया था ( १७६१ )। पर 
ध्रद्दी मीर क्रासिम ओर अंग्रज़ों के बीच युद्ध छिड़ गया । सन्‌ 
६४ में पद्चमहाल और बकसर के ऐतिहासिक युद्धों में मुगल- 
गट्‌ शाह आलस ओर अवध के नवाब वज़ीर शुजाइद्दोला- 
घाथ मीर क़ासिम को द्वार हुई । इन युद्धों में अवध की फ्रौज 
हेम्मत बहद्दादुर की नागा-कफ्रोज भी लड़ी थी । पत्चमहाल की: 
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सड़ाई में नागा-फ्रोज की संख्या ५-६ -हज़ार के लगभग थी | ये 
'बिल्कुल/नंगे थे, उनके-तमाम बदन पर भस्म लगी हुई थी ओर 
उमके लम्बे बाल क॒न्घों के नीचे तक लटक रहे थे | वे तलवार 
आर  तीर-कमान से लड़ते थे । शुज्ञाउद्दोल्ा का सित्तारा अस्त 
हो रहा था। ऐसा दशा में दोनों गोसाई-बन्धु भरतपुर के राजा 
जवाहरसि'ह जाट के यहाँ चले गये, पर (दिसम्बर-१७६६ में वे 
उसे छोड़ कर मराठा सरदार सागर-नरेश रघुनाथ राव के यहाँ 
नोकर हो गये | पर अगले वर्ष मराठों के पैर उत्तर भारत से 
पलञटते देख कर ये फिर अपने पुराने -संरक्षक शुज्ञाउद्दौला की 
शरण में लोट आये | लाड क्लाइव ने इलाहाबाद के सन्धि-पत्र 
( १७६५ ) के अनुसार शुजाउद्दोला को अवध का राज्य वापस 
कर दिया था ओर डसका सितारा ड्‌बत्ते-डुबते बच गया | सन्‌ 
१७६९ में जब मराठ फिर दोआब पर चढ़ आये तो नवाब वज्धोर 
ने उमराव गिरि को गुप्तचर की द्ेसियत से उनके पास भेज्ञा। 
१७७१ में उत्र मराठों का खतरा और बढ़. गया ठो नवाव ने 
दापनों भाइयों--उस्तराव गिरि ओर हिम्मत बहादुर--को कानपुर 
के रक्षक के पद पर नियुक्त करके भेजा, क्योंकि इस समय 
मराठे लाग वर्तमान कानपुर-ज़िले के बहुत से भाग पर अपना 
अधिकार जमाये हुए थे। १७७२-७३ में रुद्देला-युद्ध हुआ और 
रुहेलखंड जीत कर नवाब शुजाडद्दोला ने इन गोखाई' न्‍अन्धुश्रों 
के सिपुद उसका शासन कर दिया | सन्‌ १७७५ में शुज्ञाउद्दोला 
सर गया और उसके स्थान में उसका पत्र आसफ़रट्दोला अवध 
का नवाब हुआ | उसने उमराब गिरि को एक लाख सालाना की 
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जांगीर दी ओर हिम्मत बढ्ादुर को दोश्राब कीं न॑यांवत ४८ 
लाख सांलाना मालगुजारी अदा करने पर दे दी। इस प्रकार 
हिम्मत बहादुर हमारे जिले के अधिकांश का शासक नियुक्त 
हुआ । 

पर इन गोसाइ-बन्धुओं में महत्वाकांक्षा ओर साहस की 
मात्रा बहुत अधिक थी। लखनऊ की हालत क्षीण देख कर 
उन्होंने बहाँ के नवाब से स्वतन्त्र होकर अन्य सरदारों ओर 
शासकों की तरह अपनो प्रभुता स्थापित करने की ठानी । यह 
समाचार पाकर नवाब आसफ़डदौला घबड़ाया और उसने 
अग्नेज़्ों से मदद माँगी। गोसाई-बन्धु, अवध की नौकरी पर 
लात मार कर सन्‌ १७७६ में बादशाह शाह आलम के मन्त्री 
मिज्ञो नजफ़ खाँ की शरण में अपनी ६-७ हज़ार फ़ोज के समेत 
जा पहुँचे । इलाहाबाद की संधि की श्रनुसार शाह आलम का 
इज्ञाहाबाद के क़िले में ब्रिटिश संरक्षता में रहना ते हुआ था । 
कोड़ा व जहानावाद के जिले निजी जागीर की तरह पर उसे 
दिये गये थे ओर बंगाल-बिद्दार की दीवानी का हक़ कम्पनी को 
सिपदद कर देने के उपलक्ष्य में बादशाह को २६ लाख खालाना 
की पेंशन मिलने की शर्ते हुईं। पर १७७१ में बादशाह इलाहाबाद 
के क़िले से निकल कर दिल्‍ली लौट गया । उस्त समय मिज्ञो 
नजफ खाँ का दिल्ली में सिक्का जमा हुआ था ओर उनसे ओर 
आसफ़रक्‍दोला से लाग-डाँट थी। गोसाई-बन्घुओं को दिल्ली 
में बड़ी आवभगत हुई । हिम्मत बहादुर ने उसी- वर्ष डीग के 
घेरे में नजफ़ खाँ की सहायता की ओर मुग़ल सरकार ओर 
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मराठों के बीच दूतत्व का काम भी किया | १७८२ में नजफक्र का 
देहान्त हो गया ओर दिल्ली के अमीरों में आपसी छीना-मपटी 
का बाज़ांर गरम हो उठा। पर हिम्मत बहादुर की धाक वहाँ 
जमी रही । दिल्ली में कई गुट्ट थे। पहले पहल हिम्मत बहादुर 
मीरन शक़ी के गुट्ट में शामिल हुआ भर उसका दाहदिना द्वाथ 
बन गया । हिम्मत बहादुर के प्रयत्नों से जून १७८३ में चम्बल 
नदी के किनारे मी रन शफ़री ओर माहादजी सिंधिया की मुला- 
क्रात हुई | मीरन शफ्री माहादजी की सहायता से अपने प्रति- 
द्न्द्रियों, अफ़रासियाव खाँ और आगगरे के सूबेदार मुहम्मद 
बेग हमदानी, के प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। पर इस 
मुलाकात के कुछ ही महीने बाद मीरन शक्की को उसके प्रति- 
ट्न्द्रियों ने क़तल करवा दिया | अब अफ्ररासियाव का सित्तारा 
चमका ओर हिम्मत बहद्दादुर उसके गुट्ट का प्रतिष्ठित सदस्य बन 
गया | अफ़रासियाव के वकील और सबंसबों की हेसियत से 
से वह कई बार माहादजी से मिला ओर उन दोनों में मुलाक़ात 
करान॑ का प्रत्रन्व कर ही रहा था कि शअफ्रासियाव का भी वध 
हैं। गया ( नवम्बर १७८४ )। दिल्ली में दलबन्दी को दलदल 
आर बढ़ गई । अफुरासियाव का पूरा घरेलू प्रबन्ध तथा उसका 
पूरा खजाना हिम्मत बहादुर की सिपुदगी ही में था। अब उसने 
यह काशिश की कि अफ़रासियाव के रिक्त स्थान में उसने नाबा- 
लिग पुत्र को मीर बख्शी बनवाया जाय । ओर गुट्ट वाले अपने 
अपने आदमी की नियुक्ति के पक्ष में यत्नशील थे। पर बिना 
माहादजी सिंधिया को सद्दायता के कोई भी सफल न हो सकता 
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था। हिम्मत बहादुर ने अफ़रासियाव के भरे-पूरे खजाने का 
प्रलोभन सिंधिया को दिया, जिससे उसने अफ़रासियाव के ६ 
वर्ष की उम्र वाले पुत्र का ही समर्थश किया | हिम्मत बहादुर 
सिंधिया का घनिष्ठ मित्र हों गया। सिंधिया का मान दिवली 
में सर्बोपरि स्थापित हो गया। पर एक मभियान में दो तलवारे 
कैसे रह सकती थी ? हिम्मत बद्दादुर और माहादजी में खटपट 
हो गई । अफ़रासियाव के खजाने की रक्तम हिस्‍्मत बहादुर 
ओर उसके सामीदार राजा नारायणदास ही घताये रहे, 
सिंधिया को एक पेसा उसमें से न मिल सका | उचर हिम्मत 
बहादुर ने शेखी में कद्द डाला कि में हमदानी से आगरे का 
क्रिला छीन लेँगा | इसमें उसे कामयाबी न मित्री । उसकी साख 
माहादजी के दिल से उतर चुक्री थी। काठ की हाँडी कितनी 
बार आग पर चढ़ेगी ? सिंधिया ने नारायणदास को अकफ़रा- 
सियाव की सम्पत्ति ग़वबन करने के अभियोग में क़ेद करा दिया। 
अब वह दूसरे घाघ हिम्मत बहादुर की घात में था। बादशाह 
शाह आलम के कान भी उसने हिम्मत बहादुर के विरुद्ध भर 
रक़्खे थे । अपने विरुद्ध वातावरण का सूँच्र कर हिम्मत बहादुर 
का कलेजा कॉप रहा था। सिंधिया ने द्विम्मत बहादुर के ग़वन, 
राज-द्रोह, कुटिलता आदि के प्रमाण एकत्र कर लिये थे और 
बह उसका दाँव में फाँखने की तैयारी कर रहा था । पर ब्र.द्बण 
ओर फिर गोसाई' जान कर वह उसे मारना नहीं चाहता था। 
उस यह हुक्म मिला कि दोनों भाइयों के नाम की २० लाख 
साज्ञाना की जागीर जब्त कर दी गईं। पर हिम्मत बच्दादुर के 
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विनय-अनुनय करने पर उसे मोठ और बइृन्दावन की जागीरें दी 
गई', और यह शर्ते लगाई गईं कि वह अपनी नागा-पल्टन का 
खर्च ख़ुद दे ओर सिंघिया के मातहत रक्‍्खे, पर वह स्वयं 
बृन्दाबन-धाम में गोसाई-जीवन व्यतीत्त करे। इससे अधिक 
दंड इप पुराने कूटनीतिज्ञ, तिकड़्मबाजु, काँहयाँ गोसाई' को क्या 
मिल सकता था ? उसका अपमान ओर अधिक क्या हो सकता 
था वह सिंधिया के चंगुल में पूरी तरह आ गया था | पर 
फिर भी वह अपनो सद्दज चतुरता को छोड़ नहों सकता था! 
दो चालाक-दिमाग पुरुषों की कुश्ती थी । द्विम्मत बहादुर मोक़ा 
पाकर, जब सिंधिया जयपुर की ओर गया हुआ था, मराठा 
फ़ोज की निगरानी से भाग निकला । कहते हैं ब्रिटिश रेजीडेंट 
म्ि० ऐडरसन की साजिश ओर सहायता से वह ऐसा कर 
सका । कुछ भी हो, वह अब सिंधिया का जानी दुश्मन दो 
गया । जब तक दोनों जिये एक दूसरे के विनाश का माग ढूँढ़ते 
रहे । पर कटष्टों एक ओर महाराज सिंधिया, जो एक प्रकार से 
बादशाह शाह आलम का स्बसबो दो गया था, और जिसकी 
शक्ति के सामने पूना की सरकार का प्रधान नाना फड़नवीस,; 
तथा तिटिश गवनर जनरल भी थराते थे, जिसने कुछ समय बाद 
जाट, राजपूत तथा अन्य नरेशों को भी श्रपनी मुट्ठी में कर 
लिया था, ओर जिसकी फ्रोज की यूरोपीय दुकढ़ी जो ऋसीसी 
जनरल डीबायन के कमान में थी, समस्त देश में अपनी निराली 
छटा रखती थी ! और दूसरी ओर एक ग़रीब सनाह्य आह्मण 
का पत्र, फटकननद गिरधारी नागा गोसाई' ? उसे किसी ने 
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सैनिक शिक्षा न दी थी ओर न राजनीतिक पटुता प्राप्त करने का 
उसके पास-कोई साधन था। जमाने की उथल-पुथल से लाभ 
उठा कर उसने अपनी इश्वरद॒त्त शक्तियों के बल पर वे करतब 
दिखाये जिनसे माहादजी सिंधिया के छक्के छूट गये । उससे बेर 
मोल लेकर खिंधिया को बहुत भुगतना पढ़ा । 

हिम्मत बहादर के जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ । सिंधिया ने केशब पन्त को गोसाई -बन्धुओं की बृन्दावन 
वाली जागीर पर क़ब्जा करने के लिए भेजा । उमरावगिरि उस 
जागीर का प्रबन्धक था। उसने कुछ गार्वें तो भलमन्सी से 
केशब पन्‍्त के हवाले कर दिये, पर फिर हाथरस और मुरसान 
के जाट राजा की मदद से उसने मराठों को मार - भगाया और 
केशव पन्‍त का बध भी कर डाला । यह जाट-नरेश राजा महेन्द्र- 
तप्नाप का पूथज था। हिम्मतबद्दादुर भी अपने भाई की सहा- 
यता. के लिए आ पहुँचा। सिंधिया से बदला चुकाने का यह 
अच्छा अवसर था | दोआबा के केन्द्र में मराठा-राज्य विच्छिन्न' 
दवाते देख माद्ादज्ञी सिंधिया जयपुर के राजा से बिना निपटे 
हुए अलीगढ़ की, आर लीोट पड़ा । इस बीच में गोसाइई'-बन्धुओं 
ने सिंधिया के अनेक क्रिन्ने जीत जिये ओर मझनपुर आकर 
इटाये में नवाब वज्ीर द्वारा. नियुक्त शासक अल्मास अली खाँ 
से मुलाक़ात करने के लिये रवाना हुए। इधर इस उथल-पुथत्न 
से घबढ़ा कर कम्पनो की सरकार ने कानपुर में नवस्थापितः 
अपनी फोज़ को हुक्म दिया कि वह गोसाई -बन्धुओं की सहा- 
यता करे और मराठा फौज़ को आगे न बढ़ने दे | माहादजी ने 
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आरभाजी बबले के अधीन एक फोज़् भेजी, पर उमरावगिरि ने 
उसको बुरी तरह हरा दिया। फिर अम्बाजी इब्नले एक बड़ी 
फोज़ के साथ भेजे गये। उमराव गिरि ने उसका सामना करना 
उचित न समभ कर पीछे हटना निश्चय किया | भाग कर वह 
गंगा के किनारे अ्रनूपशहर जा पहुँचा जहाँ सर वह उस पार 
अवध राज्य में स्थित रुहेलखंड आसानी से जा सके। यह 
घटनाएँ सन्‌ १७८५ के प्रारम्भिक महीनों की हैं । एक वर्ष तक 
गोसाई'-बन्घधु अवध की अमलदारी में शान्तिपूब्क बने रहे । 
उनका इरादा फिर अवध में नोकरी करने का था । माहादज्ञी 
यह ख़बर पाकर घबढ़ाया । उसने लाड कानेवालिस को लिख 
भेज्ञा कि कम्पनी की सरकार गोसाई“बन्घुओं को अवध में न 
बसने दे, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करा के दिल्ली भेज्ञ दे, क्योंकि 
वे बादशाह की मुलाज़िमत से बाग़ी होकर श्रवध सरकार की 
नौकरी करने गये हें । कानंवालिस ने अपने लखनऊ वाले रेज़ी- 
डेन्ट को यद्द आदेश दिया कि गोसाई-बन्धुओं को नवाब वज़ीर 
से न मिलने दिया जाय, पर उनको पकड़ कर सिंधिया के हवाले 
करने की उसने अवहेलना कर दी । गोसाईं-बन्धुओं का 
हेल-मल ओर म्रुकाव अब अंग्रेजों की' ओर बढ़ता गया। 
लघर कानवालिस की यह स्पष्ट नीति थी कि माहादजी सिंधिया 
की बढ़ती हुईं शक्ति को रोका जाय। सालबाई की सन्धि के 
द्वारा उस बारेन हेस्टिंग्स ने शक्ति के पथ पर अग्मप्तर किया था, 
ओर अपनी प्रतिभा ओर बीरता से वह इस समय मुस़ल-सम्र/द 
का वकील-मुतलक़ ओर मीर बख्शी, सर्वेसर्वा बन गया था ।| 
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अंग्रज्ध इस अपने पुराने मित्र को फूटी आँखों भी नहीं दुख सकते 
थ । ऐसी परिस्थिति में गोसाई-बन्धुओं को अपने क़ब्जे, से 
रखने ही में अंग्रज़ों का द्वित था। अवसर पड़ने पर उनका 
उपयाग किया जा सकंगा। उघर इटाव का शासक अल्मास 
अली खाँ भी अपने प्रभु नवाब वजीर स कुछ रुष्ट था । वद्द भी 
गासाई-बन्धुओं के महत्व से वाक़िक़ था ओर उनका गुप्त 
सहायक था । गिधिया की शक्ति दाआब में कुछ काल के लिए 
अत्यन्त क्षीण हो गई थी ओर राजपूतों द्वारा लालसलोट नामक 
स्थान पर पराजित होकर उसकी साख घट गई थी । इस परि- 
स्थिति से लाभ उठा कर गोसाइई“बन्धुओं ने अपनी बृन्दावन 
बाली ज्ागीर का जीत कर वापस लने का उद्योग प्रारम्भ कर 
दिया। फ्रीराज़ावाद पर उसराव गिरि ने घेरा भी डाल दिया ! 
पर अग्रेल १७८८ में उसकी हार हुईं ओर वह सिंधिया के हाथो 
ऋद दा गया। पर एक ही सास के बाद सिधिया ने उस अपनी 
आर मिलाने के विचार से मुक्त कर दिया। इधर लाड कान- 
वालिस ने सिंधिया द्वारा दाबारा प्राथना करने पर अवध के 
नवाब का आदृश देकर यह घोषणा प्रकाशित कराई कि गोसाई'- 
बन्धुओं का अवध में शरण न दी जायगी ओर वे अवध के 
राज्य में जहाँ मिलें पकड़ लिये जाये। हिम्मतबहादुर भांग कर' 
दिल्ली जा पहुँचा ओर फिर बादशाह शाह आलम से जा मिला ।' 
सिंधिया इस समय अपने दाआब क राज्य को रक्षा में उयस्त 
अधिकतर अलीगढ़ व मथुरा में रहता था। शाह आलम क॑ साथ ' 

श्९ ह 
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हिम्मतबद्दादुर जयपुर गया ओर वहाँ के राज़ा ने हिम्मत- 
बहादुर के समभाने-बुकाने से बादशाह की अधीनता फिर 
म्वीकार कर ली | गोकुलगढ़ के बारी सरदार नज़ञफ़ कुली खाँ 
को हराने में भी बादशाह का असली मददगार हिम्मतबहादुर 
ही था| पर इस बीच में बादशाह शाह आलम पर मारकेश का 
योग नगा । जुलाई १७८८ में रुहेला सरदार ,गुलाम क़ादिर ने 
दिल्ली पर धावां किया | बादशाह को कैद कर उसने अपनी घोर 
निद यता का प्रदर्शन किया । बेचारे बादशाह की आँखें निकलता 
लीं, बगमसों को कोड़े लगवाये ओर अनेक प्रकार से अपमानित 
किया, और सब माल खज़ाना लूट लिया। अन्त में उसने 
बादशाह शाह आलम को तख्त स्रे उतार कर भूतपूर्व सम्र/ट 
अहमद शाह के पुत्र राजकुमार बंदार बख्त को शाहजद्दानाबाद्‌ 
के दीवाने-खास में सिंहासन पर बेठाया। हिम्मतचहादुर ने 
बादशाह का बढ़ी लगन से साथ दिया, पर रुहेलों के पशु-बल 
के सामने वह अपने स्वामी की रक्षा न कर सका | सिंधिया जब 
यह हृदयविदारक समाचार पाकर दिल्ली लौटा तो हिसम्मत- 
बहादुर को शाह आलस के साथ पाकर उस बहुत बुरा लगा । 
सिंधिया इधर बहुत दिनों से बीमार रहता था। उसे किसी ने 
विश्वास दिल्ला दिया था कि हिग्मतबद।दुर गोसाई' जादू- 
टोना में भी निपुण है ओर अपना बेर चुकाने के लिए उसने 
सिंधिया पर सारण-सन्त्र ( मूठ ) का प्रयोग किया है| सिंधिया 
अपनी बीमारी का यही कारण मानने लगा | उसने फिर हिम्मत- 
बहादुर के पकद ने का प्रयरन किया, पर अरूफल रहा ओर न 
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नवाब वल्बीर दही ने उसके परिवार के लोगों के गिरफ्तार करने 
ओर उसकी समस्त सम्पत्ति जब्त करने में उसकी खहा- 
यता की | 

अब दिल्ली में हिम्मतबद्दादुर कौ दाल नहीं गल सकती 
थी। इसलिए अपने उद्यम का एक नया जछेत्र उसने सोच 
निकाला | जुन्देलखंड उसका जनन्‍्मभूसि थी। अभी तक कहाँ 
उसने कोई विशेष करतूत नहीं दिखलाई थी । मराठे उस देश 
में महाराज छ॒त्रशाल बुन्देला के समय से ही फैल गये थे | राजा 
हिन्दूपति की मृत्यु सन्‌ १७७० में हो गई | उसके मरते ही फ्ल्ला 
में गह-कलइ फैल गई । बेनी चोबे ओर खेमराज चबोबे, जो सगे 
भाई थे, कुछ काल तक पन्ना में कता-धतों और राज-विधाता 
बन बेठे, पर फिर आपस में लड़ पड़े। बाँदा के राज्य में भरी 
राजा की नाबालियी से बखेड़े बद गये | वहाँ नोने अजु नर्सिह 
पवार कतो-धर्ता थे । ऐसी परिस्थिति में समस्त जुन्देलखंड के 
बुन्देले शासकों के मध्य एक विकट युद्ध हुआ जिसे ““बुन्देल- 
खंड का महाभारत”? कट्दा गया है। पन्ना, बोंदां, चरखारी, 
ओड्छा, दतिया आदि सभी इसमें शामिल हुए। सन्‌ १७८३ 
में गढ़चोरा ( छत्नपुर से ३ मील पूर्व ) के स्थान पर यद्द मदा- 
भारत हुआ | इस युद्ध में ऐसे-पेसे वीर-पुंगव खेत रहे कि 
बुन्देलखंड की भूमि 'वीर-विद्वीन” हो गई । माहादजी ने भी 
मौक्ता पाकर एक फ्रोज़ अप्पा खंडेराबव के साथ सन्‌ १७८५ 
में बुन्देलखंड भेजी । पहले तो लगअग सब बुन्देला शासकों ने 
लिबिया की अधीनता स्वीकार कर ली, पर फिर उज़ाडइुखंड में 
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किसी विशेष लाभ की आशा न देखकर कालिंजर के घेरे के 
बाद साहादजी ने अपनी फ्रोझ वापस बुला ली | इधर पूना सर- 
कार की ओर से अली बहादुर बुन्देलखंड के प्रबन्ध के लिए 
१७८० में भेजा गया था । उसके यहाँ हिम्मतबहादुर जा पहुँचा 
ओर नोकर हो गया । अपने शत्रु माहादजी सिंधिया को नीचा 
दिखाने के लिए बुन्देलखंड में अली बहादुर की सहायता करना 
आवश्यक था । १८०२ इं० तक जब श्रलीबहादुर की मृत्यु हो 
गई, हिम्मतबहादुर ने उसका पूरा साथ दिया | हिम्मतबहादुर 
को उसने २० लाख सालाना की जागीर दी और उसकी मदद 
से वह २० हज़ार फ़ोज रखता था। हिम्मतबहादुर ने बाँदा 
जीत लिया । नोने अजु नर्सिह ओर हिम्मतबद्दादुर स पहल ही 
से बेर था । अजु नसिंद ही इस समय बाँदा में बुन्देला राज्य 
का सर्वेसर्वा था। बाँदा में बुन्देला राज का अन्त सन्‌ १७९२ में 
हुआ । अजयगढ़ ओर बनगाँव के बीच वाले मैदान में घमासान 
युद्ध हुआ । चरखारी का राजा भी अल्वीबहादुर के साथ था। 
इस युद्ध में नाने अज्जु नरसिंह मारा गया। कविवर पद्माकर ने 
अपने ग्रन्थ “हिम्मतबहादुर-विरदावली?”! में इस युद्ध का आँखों 
देखा अत्यन्त विस्तृत ओर ओओजपूर्ण वर्णन किया हैं| पद्माकर 
क अनुसार इस युद्ध में हिम्मतबहादुर के ही द्वाथों नोने अजु - 
नसिंह की रुत्यु हुई-- 


“तह सर्ची इकाहक भई जकाजक, 
दिनक थकाथक दोइ रही। 
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तब नृप अनूपगिरि सुमर सिंधु तिरि, 
अजु न सो भिर खड़ग गहदी ॥ 
हय दाबि कन्धेया सुमिरि कन्हैया, 
सुगज कन्धेया पर पहुँचो। 
कारत तरवारे तकि तकि मारे। 
प्रबल पमारे गहि कहूँचो ॥ 
पटक्यो गज पर ते उमड़ि उभरते, 
अरि सिर धर तें काटि कियो ॥ 
रिपु रुड घरा को अरपत तागो, 
हरहिं हरा को मुंड दियो। 
लहि अजुन मत्था गिरजा नत्था, 
अमित अकत्था नचत भयो | 
डम डमरू बज़्ावे विरदनि गावे, 
भूत नचाबे छविन छयो ॥? 
इस युद्ध के बाद अली बहादुर बाँदा का नवाव घोषित 
हुआ । बुन्देला-वंश का वहाँ अन्त हो गया । अलीबहादुर की 
१८०२ में मृत्यु होने के बाद उसका बड़ा लड़का शमशेर बच्दादुर 
नवाब की गद्दी पर बेठा । पर हिम्भतवहादुर शमशेर बहादुर 
के नाबालिग भाई जुलकिक़ार अली खाँ को गद्दो पर बैठाना 
चाहता था, जिससे उसके पद पर आँच न आने पावे | अपने 
उछ श्य की पूर्ति के लिए उसने लाड बेलेजली से पत्र-ठयवहार 
किया । उसने अप्ज्धों को बुन्देलखंड जीतने का निमन्त्रण दिया। 
३१ दिसम्बर १८०२ वाली बसीन की सन्धि में पेशवा बाजीराव 
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द्वितीय ने कम्पनी को बुन्देलखंड में स्थित ३६ लाख १६ दृज़ार 
सालाना मालशुजारी का इलाक़ा देना स्वोकार कर लिया। 
हिम्मतबद्दादुर ओर कम्पनी के बीच भी सितम्बर १८०३ में एक 
अहदनामा हुआ जिसकी रू से हिम्मतबहादुर अंग्रेजों को बुन्दे 
लखंड पर क़ब्ज़ा जुमाने में मदद देगा ओर अंग्रेज़ उसे २० लाख 
सालाना आमदनी की एक माफ़ी जागीर बुन्देलखंड में देंगे, 
और उसके भाई उमराव गिरि को जो अवध में क्रैंद था, छुड़वा 
दिया जायगा | हिम्मतबद्ादुर की ४ हजार सवार पेदल फ्रौज 
की मदद से पेशवा द्वारा दिये हुए बुन्देलखंडी इलाके, पर 
अंग्रेजों का कब्जा १८०४ में हो गया । पर अंग्रज़ हिम्मतबह्मादुर 
को न तो नाराज़ करना चाहते थे और न उसे बुन्देलखंड में 
रहने देना चाहते थे । ज्ञागीर के काग्रज्ञात की लिखा-पढ़ी में 
कुछ देरी हुईं | इस बीच में ३ जून १८०४ को ७० वर्ष की उम्र 
में दिम्मतबहादुर का देहान्त बाँदा के पास कनवारू गाव में 
हो गया । बाँदा से २ मील दूर उसकी समाधि है । 
गोसाइ-बन्धुओं की जीवन-लीला का समय भारतीय इति- 
दास में एक अत्यन्त महत्वपूण संक्रान्ति का युग था। मुग़ल 
साम्राज्य विच्छिन्न हो रहा था, चारों ओर अराज्ञकता फैली हुई 
थी, सब सूबेदार तथा अन्य स्थानीय अधिकारी श्रपनी घात में 
थे ओर रव॒तन्त्र राज्य स्थापित कर रहे थे। मराठे, सिक्‍्ख, 
राजपूत ओर अंग्रेज अपने-अपने स्वार्थ-साधन में लगे हुए थे । 
कोई किसी दूसरे पर बिश्वास न करता था | कूटनीति, तिकड़स - 
बाजी ओर छीनाकपटी का खबत्र राज्य था! पारस्परिक सन्धि 
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ओर विग्रह क्षणिक आधार पर ही होते थे, उनमें स्थायित्व 
का स्वेथा अभाव था। जिसकी अधिक शक्ति होती थी या 
जिसे उपयुक्त अवसर प्राप्त होता था, वही शअपने स्वार्थ की 
साधना में लग जाता था और अपने पुराने मित्रों या स्वामी को 
निस्संकोच त्याग कर नये सहायक या सं(क्षकू चुन लता था ! 
जाहुबल ओर आत्मबल का ही उस युग में भरोसा था। ऐस 
विचित्र युग में जीवन व्यतीत करने से गोसाई'-बन्धुओं के 
चरित्र ओर स्वभाव पर उसी की पूरी छाप लगी । इस तथ्य की 
भ्रवृत्तियों से इतिहासकार को न ता अपनी आँखें बन्द करना 
चाहिए ओर न उन्हें उपयु क्त युग के दोषों के अपराधी ठहरानः 
चाहिए । उस युग के पात्रों में क्लाइच, वारेन हेस्टिंग्स, कार्न- 
वालिस, बेलेजली, माहादजी सिंधिया, सफ़दर जंग, शुजञाउदला, 
अफ़रासियाव, मीर जाफ़र, समरू, डी बायन आदि सभी में 
अधिकाधिक मात्रा में ये दोष विद्यमान थे | उनमें से किसी एक 
को अलग कर उसकी भत्सना करना अनुचित होगा । 
गोसाई-बन्धुओं की महिमा इसी में थी कि वे इन दिग्गजों 
से कनन्‍्धे से कन्धा मिलाकर चलने की क्षमता रखते थे | उनकी 
निम्न उत्पत्ति पर ध्यान देकर उनके जीवन-वृत्त का अध्ययन 
करने से उनकी अद्भुत सफलता पर किसे आश्चय न दोगा ? 
उनको राजनीतिक पटुता, नेतृत्व के गुणों ओर सुअवसर से 
लाभ उठाने की योग्यता पर उस समय के सभी लोग मुस्ध थे ' 
नवाब वजीर, मुग्रल-सम्राद, माहादजी, अली बहादुर, प्रेज्ञ 
आदि सब उनकी धाक सानते थे और उनकी सुसंगठित नागा 
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फ़ोज का उपयोग करने के लिए लालायित थे | उनकी फ़ोज का 
सेनापति एक डेनिश सिपाही कर्नल मेसेलबेंक नामी था । अंग्रेज 
अफसरों की राय में भी उनकी फ़ोज अन्य भारतीय नरेशों की 
फ़ोज्ों से बहुत अच्छी थी । उनकी फ़ोज में रिसाला, पेद्ल ओर 
बन्दूक़ची थे जो अधिकतर नागा-संन्‍यासी थे। उनकी संख्या 
घटती-बढ़ती रहती थी | पर अधिक से श्रधिक उसकी फ़ोज की 
संख्या २०-२२ हज़ार तक पहुँची । 


इन दोनों भाइयों की जीवनी बिचित्रता से परिपूर्ण है ओर 
उसमें नाटकीय महत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है ! 
कविवर पद्माकर ने समझ-बूक कर ऐसे बीरों की विरदावली' 
गाई है । 


१३--पेशवा-वंश और उसके अनुवर्ती 
(क) प्रवासी पेशवा बाजीराव 


महाराष्ट्र साम्राज्य क॑ अन्तिम पेशवा बाजीराब द्वितीय, 
रघुनाथ राव अ्रथांतू राघोबा के ज्येष्ठ ओऔरस-पुत्र थे । ५० 
जनवरी सन्‌ १७७५७ इं० को इनका जन्म मालवा में स्थित धार- 
नामक प्रसिद्ध एतिहासिक स्थान में हुआ था। उनकी माता का 
नाम आनन्दीबाइ था। रघुनाथराव की मृत्यु १७८३ के अन्तिम 
भाग में हुईं श्रोर उसके छुछ मास अनन्तर बाजीराब के छोटे 
भाई बिम्नाजी अप्पा का जन्म हुआ। इन दोनों भाइयों के 
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उत्पन्न होने के पूर्व राधोबा ने अस्तराव नामक एक लड़के को 
गोद भी लिया था । 

सन्‌ १७९५ में पेशवा सवाई माधवराव के देहावसान के 
अनन्तर ये गद्दी पर बेठे ओर जून १८१८ ई० में इस्ट इण्डिया 
कम्पनी की फ्रौज़ से अष्टी के युद्ध में हार कर ये पदच्युत कर 
दिये गये । उनकी इन २३ वर्षों की पेशवाई की कथा कहने का 
यह स्थान नहीं है । मराठा साम्र।ज्य का दीपक टिमसटिमा रहा 
रहा था ओर बाजीराब के हाथों वह बुक गया । बिग्रेडियर 
जनरल सर जान मलकम की सिफ़ारिश पर लार्ड हेस्टिंग्स गव- 
नर जनरल ने इन्हें ८ लाख सालाना पेंशन देना स्वीकार कर 
त्तिया, यद्यपि उनकी राय में, मलकम ने इतनी अधिक पेंशन 
देने का वायदा कर बाजीराव क॑ प्रति अनुचित उदारता का 
प्रदर्शन किया था। पर उस समय के सभी प्रम्मुख अफ़सरों,,. 
आक्टरलोनी, मनरो, एलफ़िन्स्टन आदि की राय में मराठा- 
साम्राज्य के भूतपूर्व अधिष्ठाता के लिए ८ लाख सालाना की 
पेंशन अधिक नहीं थी। बाजीराव के आत्मसमपंण करने के 
समय यह भी निश्चय हुआ था कि उन्हें दक्षिण छोड़ कर उत्तर 
भारत के किसी ऐसे पवित्र स्थान में रक्खा जायगा जहाँ वह 
रहना पसन्द करें तथा जिसके लिए लाड हेस्टिग्स भी अपनी 
अनुमपि दे दें। मेजर लो के साथ श्रीमन्‍्त बाजीराब पहल 
मथुरा गये, जहाँ कुछ मास व्यतीत कर उन्होंने बिदर जाने की 
इच्छा प्रकट की ओर गवनेर जनरल ने उन्हें वहीं रखना 
निश्चित किया । पास ही कानपुर में अंग्रेजी फ़ोज की छावनी 


४५८ | प्रसिद्ध वंश 


थी ओर कानपुर-जिले के सदर दफ्तर, कलक्टरी व जजी भी 
सन्‌ १८९१ में वहीं उठ गये थे । श्रीमन्‍्त के कुछ स्वॉसिभरक्त सर- 
दार भी उनके साथ बिटूर गये, जिनमें से रामचन्द्र व्यंकटेश 
'पंत उनके दीवान या सूबेदार का काम करते रहे । पेशवा के 
साथ एक अग्न ज़ कमिश्नर भी बिदूर में रहता था। इस पद्‌ पर 
१८१८ से १८२५ तक के-टेन जान लो, फिर १८२० तक कंप्टन 
बकन, उनके बाद १८०० तक मेज़र मैन्सन ओर पेशवा के 
जीवन के अन्तिम वध में मेजर मैला्द काम करते रहे । 

बिटर में श्रीमनत बाजीराव पशवा के जीवन के ३३ वर्ष 
डयतीत हुए। लाई हेस्टिग्स को पहले ह्वी से यह भय था कि 
इतनी अधिक पेंशन पाकर बाजीराव कहों स्त्रतन्त्र होने का फिर 
उद्योग न करें । इसलिए उन पर कड़ी निगाह रखने की आज्ञा 
कमिश्नरों को दी गई थी । पर अपने पद-त्याग के पूव॑ ही सन्‌ 
१८२२ में स्वयं लाड हेसह्टिग्स को यह विश्वास हो गया था कि 
“पेशवा का आचरण सब प्रकार से सन्‍्तोष जनक रहा है ! पर 
फिर भी उसने अपने प्राचोन स्थान को पुनः प्राप्त करने को 
आशा को सबंथा त्यागा भी नहीं है; और कभी-कभी अपनी 
पुरानी छलनीति के द्वारा उसने अपने पुराने राज्य में श्रपनी 
दुर्देशा के सम्बन्ध में सहानुभूति को जाप्रत रखने का उद्योग 
किया । सूबेदार रामचन्द्र व्यंकटेश ने भी अंग्रज़॒ कमिश्नर स 
सदा पूर्ण सहयोग किया ओर श्रीमन्त को अपने भाग्य पर 
सन्तोष करने ओर उसके परिवतंन की आशा को अपने चित्त 
से निकाल देने की दी सलाह दी ।” 
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सन्‌ १८२६ में कानपुर की मेक्सबल-बानट एण्ड कम्पनी 
के मिस्टर ऐडम मैक्सवेल ने अपने एक साथी उमरावअली से 
घडयनत्र कर बाज्ोटाव को यह पट्टी पढ़ाई कि हम आपको फिर 
पेशवा-पद्‌ पर आसीन कराने का उद्योग कर रहे हैं शोर उन्होंने 
१९ हज़्जार ५०० रुपये ठग लिये। इन दोनों पर कानपुर की: 
सेशन अदालत में दशाबाजी के लिए मुक़द्मा चला ओर ऐडम 
मैक्सबेल को ६ मास को क्रेद और एक हज़ार रुपया जुमाने की 
सजा का हुक्म हुआ । उसराव अली को भी ५ महीने की क़ेंद 
हुई । मैक्सवेल-बानंट एण्ड कम्पनी ही शायद कानपुर में पहली 
व्यापारिक कम्पनी थी जिसने इस नगर में अंग्र जी व्यापार की 
नोंव डाली । ऐडम मैक्र्सबेल के अनन्तर शायद उसके पुत्र हम 
मैक्सचेल ने यहाँ की ओद्योगिक उन्नति में पथ-प्रद्शक का कार्य 
किया । उसी ने एलगिन मिल्स की स्थापना की । हा_ मैक्सवेल 
के लड़क राल्फ़ मैक्सवल ने भी उस वंश की परम्परा को क़ायम 
रक्खा । 

बाज्ञीरात के बिटूर आने के कुछ दो मद्दीने के अनन्तर 
जिल की कचहरियाँ फिर कानपुर वापस गई', क्योंकि वहाँ 
पेशवा का दरबार सा क्रायम हो गया थां और उनक साथ उच्च 
पद्‌ का एक फ़ोजी अफ़मर कमिश्नर की हैसियत से रद्दता था । 
कलक्टर और जज का यहाँ रहना अब उचित नहीं प्रतीत होता 
था | सन्‌ १८३२ में बिहर ओर रमेल के गावों की जागीर भो 
श्रीमंत पेशवा को माफ़ो में मिली जिसे “आराजी लश्कर” 
कहते थे | इस इलाफ़ में दीवानी ओर फ्रौज़दारी के शासन का 
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अधिकार भी उन्हें विलियम बेंटिक की आज्ञा से मिला | बिटूर 
में बाजीराव ने अपने रहने के लिए एक विशाल भवन (बाड़ा) 
बनवाया जो सन्‌ १८५७ में ध्वस्त हो गया ओर जिसकी एक 
दीवार का भग्नावशेष अभी तक विद्यमान हे। १५ हज़ार 
साथियों, नोकरों सिपादियों आदि के साथ श्रीमन्‍्त अपने 
विशाल भवन में बड़े ठाट से रहते थे और अपने इलाक़ का 
शासन करते थे। उनके साथियों और फ़ौज-फाटे की संख्या 
बाद को घटा कर ५ हज़ार कर दी गई । सूबेदार रामचन्द्र उनके 
दाहिने हाथ थे | पेशवा ओर सूबेदार दोनों सब प्रकार से त्रिटिश 
सरकार के प्रति मैत्री का व्यवहार रखते थे । जब प्रथम अफ्र- 
ग़ान युद्ध के अनन्तर अंग्र ज़ी सेना की दुर्गति हुई और अंग्र जी 
साम्राज्य-लिप्सा की पुरी किरकिरी हुई तब भारत के अनेक 
शासकों के हृदयों में स्वतंत्रता की आशा की किरण उद्भासित 
हुई । पर श्रीमन्त बाजीराब ने मित्र के नाते कम्पनी की सरकार 
को ५ लाख रुपये उधार दिये क्योंकि उसे रुपये की सख्त जुरू- 
रत थी । जब पंजाब-कंसरी महाराज रणज्ञीतर्सिह के निधन के 
अनन्तर पंजाब में अराजकता के लक्षण प्रकट हुए ओर अं्रेज्ञों 
को यह भय था कि प्रबल खालसा फ़्रोज किसी समय भी अचा- 
नक सतलज पार कर अंग्रेज़ी इलाक़ पर हमला कर देगी और 
शायद मराठा राज्यों क शासक सिक्‍खों की सहायता करें, उस 
कठिन समय पर भी बाजीराव ने कम्पनी की सरकार की मदद 
के लिए एक हजार पेदल ओर एक हजार घोड़सवार फौज को 
अपने खर्च से तैयार कर भेजने का भ्रस्ताव किया था । 
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बाजीराव ने कुल ११ विवाह किये । इनमें से ६ सन्‌ १८१८ 
के पहले ओर ५ बिटूर में हुए। पेशवा की गद्दी पर बेठने के 
पदले सन्‌ १७८६ में उनका पहला विवाह भागीरथोबाई से 
हुआ | सन्‌ १७९३ में सत्यभामाबाइई इनकी द्वितीय पत्नी होकर 
आई ॥ पेशवा बनने के दो वर्ष बाद राधाबाइ से उन्होंने गठ- 
बन्धन किया । फिर वाराणसीबाई से १८०६ में, बेशुचाई (कुसा 
बाई) से १८०८ में ओर सरस्वतीबाई से १८१२ में पाणिग्रहण 
हुआ । इन ६ पत्नियों में से केवल दो, वाराणसीबाई और 
सरस्वतीवाई, पेशवा के साथ बिटूर आइई'। शेष का शायद 
देहान्त हा चुका था| बिदटर में प्रवासित होकर उन्होंने सत्य- 
भामावाई (दूसरी) मैनाबाई, सइंबाई, चितत्दे परिवार की एक 
लड़की तथा बलवन्तराव अठावले के पुत्र गंगाधरराव की एक 
पुत्री गंगाबाई से विवाह किया | अक्टूबर १८१० में वाराणसी- 
बाई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम वामनराव रकखा गया । 
पर वह १८११ में मर गया । सन्‌ १८१६ में बेशुबाई उक्र कुसा- 
बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जो केबल १९ दिन जिया । गंगा- 
बाई से पेशाबा के ताइईसाहबा ओर बया साहबा नामक दो 
पुत्रियाँ हुई, जा पेशवा के मरने के बाद भी जीवित रहीं । पुत्र- 
हीन होने के कारण श्रोमन्‍्त पेशवा ने सन्‌ १८२७ में अपने बंश 
के एक लड़के घोंडपन्‍्त ( नाना साइबर ) का गोद लिया | उस 
समय नाना साहब ३ वर्ष के थे | नाना साहब के सगे छोटे भाई 
सदाशिव राव ( बालाराव ), तथा नानां साहब के चचेरे भाई 
गंगाघर राव ( बालाभट्ट ) को भी उन्होंने गोद लिया इस 
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प्रकार नाता साहब, बालाराब और बालाभट्ट उनके तीन दत्तक 
पुत्र थे । बालाराव के पुत्र पॉडुरंग राव ( राव साहब ) इनके 
पोज थे। इन सभी पुत्रों ओर पोतों ने १८०७-७८ के विद्रोह में 
भाग लिया, पर नाना साइव और राव साइन का काय विशेष 
प्रकार से वन्दनीय रहा । 

बाजीराव के छोटे भाई चिम्नाज्ञी अप्पा ने पेशवा के राज्य 
के आशत होने पर बनारस में रहना पसन्द किया था। वहीं 
१८३० तक उन्होंने कम्पनी सरकार की पेंशन पाकर अपना 
शेष जीवन व्यतोद किया । उत्तकी सेवा में मोरापंत तो बे नामक 
छक मद्दाराष्ट्र जाह्मण भी रहते थे। वे विपकि से भ्रस्त होकर 
बाजीराव पेशवा के द्रबार में बिठूर जा उपस्थित हुए ओर 
उन्हीं की सेवा में रहने लगे । कुछ वर्षों के अनन्तर उनकी पुत्री 
मनूबाई का बिवाह झाँसी के राजा गंगाधरराव के साथ हुआ ! 
यद्दी “माँसी की रानी” के अमर नांस से विख्यात हैं | बिटूर 
में वह पेशवा परिवार में ही कन्या की भाँति रहती थीं। इस 
प्रकार भारत के अंग्र जी शासन से मुक्त दोने के निमित्त जो 
प्रथम स्वतन्त्रता-युद्ध १७५७-५८ में हुआ उसके प्रमुख नेताओं 
ओर कण्यंथारों का शेशव-काल बिठूर को इसी पुनीत भूमि में 
व्यतीत हुआ । तात्या टोपे ओर अजीमुल्ला भो बाजीराव के 
समय से ही बिटूर में निवास करते थे । 

सन्‌ १८३९ में बाजीराव ने एक बसीयत की जिसके अनु- 
सार उन्होंने नाना साहब को अपनी गद्दी का एक मात्र उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त किया। ७७ वर्ष की आयु में श्रीमन्त का देहा- 
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वसान ऐचीसन के अनुसार २८ जनवरी १८५१ को, मराठा 
इतिहासकार राजवाड़े के अनुसार १४ जनवरी १८५१ को ओर 
“तारीखे कानपुर” के समकालीन लेखक, कानपुर की जजी के 
वकील, मुशी दरगाहीलाल के अनुसार १८ जनबरी २८५१ को 
हुआ | जब १८२७ में उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था, 
तो उन्होंने कम्पतती की सरकार से यह प्रार्थना की थी कि नाना 
साहब उनके दत्तक पुत्र के नाते उनकी पदवी, पेंशन और जागीर 
के उत्तररधिकारी भी माने जाये। पर उनकी प्रार्थना स्वीकार न 
हुई | केवल यह गोलमोल उत्तर दिया गया था कि श्रीमन्त के 
मरने के थाद उनके वारिसों के जीविका-निर्वाह के लिए कुछ 
अ्रबन्ध-कर दिया जायगा। इस आज्ञा के विरुद्ध धाजीरांव ने 
कम्पदी के कोट आफ़ डाइरेक्ट्स के समत्ष एक प्रा्थनापत्र 
भेजने का विचार किया था, जिसे सूबेदार रामचन्द्र का पुत्र 
नाना नारायखराव स्वयं लेकर इकलेंड जाने बाला था। पर 
बिटिश कमिश्नर के मना करने पर यह विचार त्याग दिया 
गया | बाज्ञीराव के निधन के पश्चात नाना साइव उनकी समस्त 
चल और अचल सम्पत्ति के स्वामी हुए | उस समय बाजीराव 
क॑ खजाने में ९० लाख के जवाहरात, ३ लाख की स्वर्ं-मुद्रा यें, 
८० हज्धार के स्वशोभूषण और २० हजार रुपये की चाँदी की 
घिछें थी । इस सम्पत्ति के अतिरिक्त १६ लाख के मूल्य के 
कम्पनी के काराज मी उनके पास थे । 

इस ठीस लाख रुपये की पक्की सम्पत्ति के अधिकारी होने 
के कारण कम्पत्नी की सरकार ने लाना साहब को किसी भी. 
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प्रकार की पेंशन न दी। बिटूर व रमेल की जागीर भी उनस 
छीन ली गई | नाना साहब की ओर से अंग्रेजों के मित्र सुबेदार 
'रामचन्द्र पन्त ने गवनेर जनरल से प्रार्थना की । कुछ परिणाम 
न हुआ; नाना साहब ने अपने मित्र अजामुल्ला को डाइरेक्टरों के 
सामने अपील करने के लिए इब्ललेंड भेजा, पर उनकी प्रार्थनाः 
ठुकरा दी गई । 


बिटूर में प्रवास के लम्ब काल में श्रोमन्‍त बाजी राव अधिक - 

तर वहीं रहे । कानपुर आना उन्हें पसनन्‍्द्‌ नहीं था, क्योंकि एक 
बार जब वे वहाँ आये थे, तो उत्तकी अभ्यर्थना उचित प्रकार से 
न.हुई थी। न तोपों की सलामी से उनकी प्रतिष्ठा हुई भौर न 
ओर प्रकार से । ब्रिटिश अफ़सर भी उनका कानपुर आना 
पसन्द नहीं करते थे । परन्तु नाना साहब तथा उनके भाई ओर 
सूबदार र/मचन्द्रराव ने कानपुर के सरकारी अधिकारियों ओर 
अंग्रज निवासियों से मित्रता का व्यवहार स्थापित किया था। 
बाजीराव ने अनेक महाराष्ट्र परिवारों का पालन-पोषंण बिटूर 
में किया, अनेक विधवाओं की सहायता की, अनेक कन्याओं 
के विवाह कराये ओर अनेक बेद्पाठोी ओर धमंनिष्ठ ब्राह्मणों की 
वृत्ति का प्रबन्ध किया बिटूर के पुराने घाटों तथा बाल्मीकीय 
आश्रम का जीणुद्धार बाजीराव ने कराया | महाराजघाट उन्हीं 
का बनवाया हुआ है। अपने निवास के निमित्त जो महल 
उन्होंने बनवाया उस “बाड़” कहते थे | कानपुर और बिट्र के 
बीच उन्होंने एक कंकड़ की सडक बनवाई ओर गंगा पर दो 





आत्मेश्वर महादेव का मंदिर, बुधोली 
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पक्के पुल निर्माण कराये, एक रमेल के पास, दूसरा नवाब- 
गंज ओर खेवरा के बीच जञागेश्वर के सामने । 

याजीराब के स्वभाव ओर आचरण के सम्बन्ध में सम- 
सामयिऋू मद्दाराष्ट्र ओर अंग्र ज़ लेखकों ने बहुत कुछ लिखा हे । 
बाजीराव का स्व॒रूप अत्यन्त भव्य था। उनकी वाग्मिता तथा 
बार्तालाप की निपुणता की सभी प्रशंप्ता करते हें | उनसे प्रथम 
मिलन का खभी पर बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ता था । उनके सोजन्य 
से लोग बहुत आकर्षित द्वोते थे। एलफ़िन्स्टन .की राय सें 
“बाजीराव में रत्राभाविक गौरव के सभी लक्षण थे ।” मैकिटोश 
को जार्ज तृतीय, नेपोलियन और बाजीराब तीनों ख्रे 
साजातकार हुआ था। उनके मतानुखार इन तीनों शासकों में 
बाजीराव ही स्वरूप और शिष्टाचार में सर्वश्रेष्ठ थे। बाजीराव 
धर्मभीर भी थे । परन्तु उस युग के दूषणों के प्रभाव उनके 
स्वभाव और आचरण पर पत्थर की लकीर की भाँति खबित 
थे। दुराचार, विज्ञाखिता, कामुकता, छुल, प्रपंच, नीच कूटनीति, 
दराबाजी, अनियन्त्रित मदत्वाकांक्षा, अविश्वसनीयता आदि 
दुगु ण उनके शैशबकाल के बन्धनों एवं बन्दी-जीवन ( जब ये 
अपने पिता के साथ कई वर्षों तक क़ोद रहे), तथा महाराष्ट्र ओर 
समस्त भारत के समकालीन वातावरण की देन थे । उनस्रे ऊपर 
उठने वाले कितने पुरुष उस युग में हुए द्वोंगे ? मराठा साम्राज्य 
को अस्ताचल पहुँचाने का कलंक उनके मत्थे पर मढ़ा जायगा, 
पर उसका पतन कई पीढ़ियों से क्रमशः हो रहा था, इतिद्दास के 

; ३० 
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विद्यार्थियों स्रे यह छिपा नहीं हैं । ब्रिटिश शक्ति की ऋाभिवृद्धि 
के सामने कोन भारतीय राज्य ठहर सका ९ “सब लाल हो 
गया”, जैसा महाराजा रसणसजीतसिंद ने भविष्यवाद किया था, 
ओर जिसका द्देदरअली ने भी अपने पुत्र टीपू को मरख-शय्वा 
से संकेत किया था | ऐसी परिस्थिति में बाजीराव यदि महाराष्ट्र 
साम्राज्य के श्रधिष्ठाता के प्रद से च्युत हो गये और पूना से 
जिटिश केडा फहराने लगा, तो इसमें कोई आश्यय की बात 
नहीं । बाजीराव दं।षी थे, पर पूरे वर्ंक के भागी नहीं ठद्दराये 
जा सकते | कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि अपने प्रवास- 
काल को उन्होंने बढ़ी शान ओर शान्ति से साथ व्यतीत किय। 
ओर बिदूर में ऐसे बातावरण का निमोण किया जिसमें एल कर 
नाना साधव, राव साहब, लक्ष्मीबाई, ठात्या टोपे; अजीमुल्ल 
आदि स्वतन्त्रतादेवी के उत्कट पुजारी उत्पन्न हुए। एक प्रकार 
से बाजीराव द्वी की अधीनता में भारत की भावी स्वतन्त्रता 
के स्वप्न देखे गये ओर बीज बोये गये। इस रष्टि-कोश से 
श्रीमन्‍्त पेशवा बाजीराव का बिटूर-प्रवास भारत के आंधु- 
निक इतिदहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण युग है । . 


(ख) नाना साहय 
पेशवादओं के मूल वंश के निकट सम्बन्धी वंश वाले श्री 
माधव नारायणराव भट्ट पूना के निकटवर्ती 'कजत” तालुक़ 
स्थि, बेणु' गाव के निवास्री द्वो वहीं ग्रे का व्यवसाय कर 
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थे। आपकी श्रीमती गंगाबाई ने दो पुत्र-रत्नों को जन्म दिया। 
प्रथम पुत्र श्री बाबा भट्ट का जन्म १८१४७ ओर द्वितीय श्री नाना 
साहब का शुभ जन्म १८२४ के जून मास में हुआ । 

सन्‌ १८२७ में श्री माघव नारायणराव भट्ट श्रीमन्‍्त बाजी- 
राब पेशवा के दर्शनाथ सपरिवार प्रद्मावर्त आये। बालक नाना 
की सतेज मुख-मुद्रा, सहज चाल्य-चपलता ओर अपनी आयु से 
कुछ अधिक गुण प्रदर्शनी स्वाभाविकता देखकर बाजीराव मोह 
गये ओर इस तीन साल के लाना राव को उन्होंने सबिधि दतक 
पुत्र स्वीकार किया। इन्हें गोद लेने के कुछ मास बाद बाजीराव ने 
इनके घेरे साई श्री सदाशिव राव दादा साहब ओर श्री गंगाधर 
राव बाला साहब को भी अपना दक्षक पुत्र बनाया | दादा साहब 
गोद लिये जाने के कुछ कात़ बाद द्वी स्वर्गीय हो गये। तब 
उनको पत्नी श्रीमती रोहिणीचाई ने भी पारदुरंग राव राव- 
खसाहव पेशवा को गोद लिया | 

झापने भाइयों ओर भतीजे राव पेशवा, तात्या तोपे भौर 
अपनी मुँहयोली 'छबीली” ( झाँसी की रानी ) सद्दित खेल-कूर्द, 
पढ़ाई-लिखाई, बौद्धिक, नेतिक, राजनेतिक तथा सेनिक-शिक्षा 
दीक्षा की प्राप्ति करते हुए युवराज नाना सभी कार्यों में अपने 
साथियों में अग्रगण्य, कुशाप्रबुद्धि, एव" योग्य प्रमाखित हो 
युवा हुए । 

श्रीमन्त बाजीराव के कैलालवास के अनन्तर नाना ने अपने 
पिता के पद ओर पेंशन की प्राप्ति के निभिचत सरकार खे प्रार्थना 
की । गवनर जनरल ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। तब 
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अज़ीमुझा को पीराजी भुह्मदअली के सहित लंदन भे 
किन्तु वहाँ भी उनकी अपील खारिज द्वोगद। नाना ने 
लिखा था उसका सारांश इस प्रकार था--“'मैं पेन्शन के ; 
मिलने वाले चन्द्‌ याँदो के सिक्के नहीं माँगता। मेरा दाव 
कि पेशवा को प्राप्त सभी अधिकार मेरे हैं और वे मुम्े ज्यं 
त्यों ग्राप्न होने चादिए | में किसी तरह की रिभायत नहीं ब 
विश्ुद्ध न्याय की माँग करता हूँ । अब तक कम्पनी सरका 
कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि दस्तक पुत्र पुत्र न माला जाय; 
अल्कि बहुल सी गहियों पर तो दखक पुत्र, या उस्रक न! 
पर दूर-द्राज् के रिश्तेदारों तक, को ढू ढ़ दू ढ़ कर बेठालते 
अधिकार संपे गये हें । कम्पनी का यद्द कहना तो कोई २ 
नहीं रखता कि चूंकि बाजीराव पेन्शन से रुपया बचाकर 
गये हैं इसीलिए इस रुपया न देंगे। ऐसा आज तक कभी 
नहीं हुआ कि कोई भी सखरकार अपने किसी भी पेन्शन 

वाले से पूछती रही द्वो कि तुम पाने वाली रक़स स्रे किस 
में कितना खर्च करते द्वो! ओर अगर डसने कुछ रुपया: 
लिया दो तो उससे कट्टा गया द्वो कि चूँकि तुमने बहुत सा रु 
बचा लिया हे इसलिए पेन्शन बन्द ! इसें मिलने वाली पेर 
कोई .खैरात तो है नहीं | वहद्द एक राज्य सोंपने के बदले में 
की गई है | अतः पेन्शन तथा हमारे अन्य अधिकारों का छ 
जाना दमारे साथ की गई सन्धि को शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन 
अन्याय हे | इसी अन्याय के विरुद्ध हम न्याय की माँग १ 
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हैं।” पर अज्ीमुल्ला का दूत्तत्व निरथंक सिद्ध हुआ। नाना 
साहब की अपील खारिज दो गई | 
बिटूर सें नाना साहब के जीवन के सम्बन्ध में “भारत में ४१ 
ब्ष? नामी पुस्तक में लार्ड राबट स लिखते हैं :--''नाना साहब 
बढ़े दी प्रतिभावान, चतुर ओर ओऑम्रेज़ों की संगति में घुले-मिले 
रहने वाले व्यक्ति थे ।” एक दूसरे अंप्र ज्ञ सेनापति लिखते हैं-- 
“नाना सदैव अंग्रज़ आकफ़िसरों की ख्ातिरदारी को उत्सुक 
रहते थे | कानपुर छावनी में पहुँचने या वहाँ से गुजरने वाला 
शायद दी कोई ऐसा अंग्र ज्ञ आफ़िसर द्वो जिसे बिठूर के महल 
में जाकर नाना के साथ बिलियर्ड खेलने, उनकी टेबल पर खाना 
खाने और उनके साथ धूम्रपान करने का सुखद सुअवसर न 
प्राप्त हुआ दो ।? 
राइट आझानरेबल सर जा ट्रवेलियन बाट अपनी 'कानपुर' 
नामक पुस्तक में लिखते हैं :--““१८५७ में लगभग ३६ वर्ष आयु 
वाले युवक नाना की शारीरिक कान्ति और मुखाकृति सन को 
प्रसत्न न कर पाने वाली अन्य महाराष्ट्रियों की रूखी रूपरेखा से 
भिन्न सरस थी | उनके सिर के बाल सफ़ाचट (मु“डे) रइते से । 
स्थूल्षकाय थे किन्तु इस कारण उनके फुर्ती लेपन में कोई कमी न 
आई थी। यद्यपि वे इमारी भाषा खे अनभिन्न थे, किन्तु हमारे 
सामाजिक रहन-सहन, सरकारी भौर घरेलू तोर-तरीक़ों, नीति- 
, बत्तोब, कार्यवादियों और हसारे धर्म, हमारी कला आदि से 
उन्हें पूरी दिलयस्पी एवं ज्ञानकारी थी। वे सभी देशी-बिदेशी 
समाचारपत्र मंगाते त५ नपतित रूप से अंप्रज़ी फे अच्छे 
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ज्ञाता अपने एक अंग्र ज्ञ कमंचारी (मि० टाड--जो मत्तीच॑ 
काँड में शहीद्‌ हो गये थे ) द्वारा अनुवाद कराकर उनका ख्। 
तत्व जान लेते थे । महाराज्ञा ( नाना ) के यहाँ श्रति आकद् 
हाथी, कुत्ता, ऊँट और अश्व की शालायें थीं। उनकी पशु-पर 
शाला में बाघ, बाज, बन्दर, कबूतर, मोर, गिलदहरी ओर भाँ। 
भाँति की चिढ़ियों का सुन्दर संग्रह था तथा उनका प्रबन्ध 
अति उत्तम प्रकार से किया जाता था। अस्त्रशाला में सभी सम 
तथा देशों के शस्त्रास्त्र, तोप से लेकर उड़ीखा के पहाड़ियों द्व 
इस्तेमाल किये जाने वाले तीर तक मोजूद थे। महल के कमरों 
लगे देशी-विदेशी चित्रकारों के कलापूर्ण चित्र नयनाभिराम 
यद्यपि कमरे में कुछ ऐसे चित्र भी लगे थे जिन्हें कोई भी म 
ध्योचित दृष्टि से देखना पसन्द न करता था। नाना के महल् 
सजे हुए कमरों में बरसिंघम से सेंगवाया गया शीशे का साझ 
था जिसमें बड़े-बड़े क्ररे-अआदम से ऊँचे शीशे। रत्नखचित 
ओर वेसी दी दमकने वाली कंदीरें छतों में लटकती थ 
क्रॉमती विदेशी गलीचे नीचे बिछे हुए थे। सारांश यद्द कि न 
के महल की अंग्रजी सामान से भरी पूरी प्रदर्शनीय सजा 
अपवादश्वरूपिणी होकर अपना विशेषत्व प्रकट करती थ 
पूर्वीय लोगों के रहन-सहन का तरीक़ा सीधा-सादा द्वोता 
उसकी आवश्यकताएँ इतनी कम होती हैं कि भारतीय : 
पुरुष हमारी ( अंग्रंज़ों की ) जेखी रहन-सहन के लबाजस 
नहीं रखते । न उन्हें अधिक नौकरों की ही आवश्यता द्दोती 
जो दमारी तरइ की विवित्र घरेदू कारोबारी रीतियों से परि* 
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हो कार्य करते हों | कोई भी पूर्वीय आँगल व्यक्ति इतनी अच्छी 
ओर विविध प्रकार की अंग्रजों के व्यवद्वार में आने वाली 
सामग्री न रखता था जेसी कि नाना के यहाँ संग्रहीत थी । यद्यवि 
वद् अति उत्कृष्ट तो न थी किन्तु हमारे फैशन के भारतीय 
केन्द्र कलकस से उत्तर भारत तक जो कुछ शञ्रा सका था उसे 
देखते हुए शायद ही कोई वस्तु हो जो वहाँ न हो। नाना के 
पास खाने-चाँदी के बतनों की बह्ुतायत थी और शाल-दुशालों, 
जेबर, जवाहिरात खरे उनका गृह-भंडार पूरा तथा महिलाओं को 
आकर्षित कर सकने में पूर्ण समर्थ था। महद्दाराज के वस्त्र फीम- 
खाब और काश्मीरी कपड़ों के बने होते थे, जिनमें से कुछ में 
मोती की मालाएंँ ओर रत्न टँ के हुए थे। इसके अ्रतिरिक्त एक 
पेशवाई तलवार थी जिसका मूल्य तीन लाख रुपया श्राँका 
जाता था। प्रारम्भकाल से अब तक के पूर्वीय राजाओं की 
गोरबसम्पन्नता के योग्य सभो कुछ नाना के यहाँ था। लम्बे 
एकड़ों की परिधि में बना बारहमासी सुखों से अभिभूत नाना 
का सहल सर उठाय खड़ा था । 

“ज्ञाना कानपुर के आकफिसरों को अंग्र जी नृत्य तथा भोज 
डेने का सुयोग पाने पर शायद द्वी कभी चुकते ! यद्यपि वे इसकी 
अति-प्राप्ति से वंचित थे क्योंकि अपनी सलामी आदि आदर 
पाये बिना अंग्र ज्ञों की छावनी में जाकर किसी उत्सव में सम्मि- 
ललित हाना वे अपनी भयोद्ता के विरुद्ध एवं अपमानजनक 
मानते थे | नाना सभी अंग्रज्ों से सरलता ओर स्वतन्त्रता- 
पृ क मिलते थे । अक्सर मेंज्नर की पत्नी से उनके स्त्र[स्थ्य तथा 
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प्रसन्न द्ोने का समाचार पुछवाते रहते थे। आकफिसरों की प 
ज़ति पर ह्ष और बधाई-सूचक पत्र भिजवाते थे। उन 
धनराशि सभी प्रकार को खातिरदारी ओर सह्दायता 
लिए समर्थ थी। गाव -पढ़ोसी, रिश्तेदार, पंडित, पुरो# 
झादि निठल्‍लों की एक अच्छी खासी पल्‍्टन जैसी स 
पूर्वीय राजाओं के यहाँ पकत्र रहती हैं उनके यहाँभी ' 
रही थी । नाना बिलियड के बहुए अच्छे खिलाड़ी थे यद 
उनकी स्थूलता मेज के इधर-उधर .फुर्ती से घूमते समय 
कष्टकारी होती भरी । वे सब्र से मधुर भाषण करते और अंग्र 
महिलाओं को शाल-दुलाले, रत्नाभूषण अक्सर भेंट में देते ' 
वे सभी अंग्र ज्ञ जिनको नाना से एक बार भी भेंट हुई थी उः 
मिलन को सादर स्मरण कर प्रसन्नतापूर्षक नानां के गुखग 
करते हुए उन्हें विश्वसनीय, योग्य अधिकारी; राजवंशी 
डदार रवभाव वाला, व्यवष्टार-कुशल-मद्र पुरुष बताते थे । 
: “किन्तु नाना के हृदय में हमारे शासन के विद्द्ध जो ज्व। 
धधक उठी थी वद्द कभी बुक न सकी | अधिकारों के छीने 5 
ओर उनका दावा सह्दी न माने जाने के कारण जो अपस 
हुआ था उसका काटा प्रतिक्षण उनके कलेजे में शुभता रा 
था। नाना का ज्ञीवन ऊपर से मधुर और भीतर से का 
लोइनिर्मित सा हो गया था |? इस अनुपम वर्णन में नाना 
भावी कार्य-प्रणाली का आभास मिलता हे । 

इन्हीं दिनों नाना के जीवन में तीन प्रमुख घटनाएं ५ 
घटित हुई । उन्दोंने अव अपनी बहन की शादी की तो उर 
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वंदले लद़की के नाना ने दावा किया कि यह विवाह दमारी 
जातीय मयोांदा के प्रतिकूल है, अतः वह रोक दिया जाय | 
दूंसरे बाजीराव पेशवा के माई चिम्नाजी अप्पा के दौदित्र ने 
एक दाजा दायर किया कि पेशवाओं के रक्त-बीर्य से उत्पन्न होने 
के कारण जह्यावत्त की सम्पत्ति तथा पेशबाई के अधिकारों का 
इक़॒दार में हूं । तीसरी धटना यह थी कि अंग्र जो के यहाँ पल्ल 
कर नाना के प्रारम्भ से अन्त तक के कार्यो' की डायरी डाइपूर्ण: 
हृदय ओर भाषा में लिखते रदने वाले इन्हीं दौदित्र के पेरोकार: 
नानकचन्द खत्री ने एक दावा दायर किया कि नाना अंग्र ज्ञों के 
खिलाफ़ देश-बव्यापी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किन्तु अदालत 
ने इसे कूठा तथा नाना खरे डाह रखने वाला बताकर इनका दावा. 
ख।रिज़ कर दिया । इसी तरह से ऊपर के दोनों दावे भी खारिज 
कर दिये गये थे । 

नाना न तो बहुत बड़े योद्धा थे और न छत्रपति या सम्राट । 

अल्प साधनों के बीच लालित-पालित द्वोकर अधिनायक होने 

वाले नाना की पेनो दृष्टि सभी बिन्दुओं को पहले द्वी से देखने 
में समथ और उनके प्रतिकार या व्यवहार के लिए दिग्दर्शन 
करने में सस्म थी । 

कायर पुरुषों की भाँति ह्वाथ पर द्वाथ धर कर बेठे भाग्य- 
बिडंधता की कद्दानियाँ कहने वाले कातर व्यक्तियों के विपरीत 
'बीर भोग्यावसूृंधरा! के सिद्धान्ती नाना ने सम्भवतः अपनी 
अपील के भसविदे के क़्ाराज़ अज़ीमुल्ला के द्वाथों में देते हुए 
कहा था कि यदि तक एवं इंमानदारी खे न्याय नहीं प्राप्त होता है 
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तो वह तलवार, तोप एवं अपने बाज्ञओं के गट्ट की ताक़त 
ग्राप्त किया जायगा । नाना की अ्रपील ठुऋरा दी गई और : 
अपील को सफल बनाने की कायवाही एक ओर चल रही 
उन्हीं क्षणों में ही सतारा की गद्दी की पुनः प्राप्ति में नाका 
याब होकर लन्दन में हाथ पर हाथ धरे बेठे श्री रंगो बापू 
के पास बेठ बेठकर अजीमुल्ला कुछ ओर ह्वी सांट-गाँठ ' 
रहे थे। उन्होंने त्रह्माबत्त पहुँच कर जब लन्दून की सुनी-अ 
झुनी कर देने वाली कथा सुनाई तो शादू लहृदय नाना के 
आग्नेय हो उठे । उनका शौय अद्म्य उत्साह से पूर्ण हो जाग 
उन्होंने परतन्त्रता में फँसे ओर फँसते जाने वाले अपने देश त 
भाइयों की विपदा अनुभव की ओर क्रान्ति-उन्नयन के प्रय 
प्रारम्भ कर दिये | 


सन्‌ १८५६ के अन्त से कुछ पहले ही नाना ने क्रान्ति-द 
एवं अन्य नये के विरुद्ध स्वातन्त्य-युद्ध की तैयारी करने 
उत्साह भरने वाले प्रचारक तथा राज्ञाओं ओर शाहों के प 
योग्य दूत भेजने प्रारम्भ किये। सराठों ओर मुसलमानों 
चिरबेर को ऐसे अवसर पर घातक मान भिन्न-भिन्न सत्ताशओं 
संस्थापन के आदर्श को नाना ने समाप्त कर दिया ओर ८ 
सह श्य देश की स्व्रृतन्त्रता-प्राप्ति, एक कल्पना सभी भारत॑ 
'एक देश-म्राता के पुत्र, एक योज़ना डलहोजी की दड़पू नी 
ओर कम्पनी सरकार या विदेशी सक्ता का स्वदेश से उन्मूह 
पथा विनाश | एक-नारा फिरंगी को भगा दो !! एक नेता दिल 
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का सम्राद !!! श्रादि नये आदर्श नाना साहब ने देशवासियों 
के सम्मुख उपस्थित किये । 


अभ् ज़ केखा गहित खेल खेल रहे हैं, इस रहरुय का भंडा- 
फोड़ करते हुए इनके विरुद्ध सम्मिलित द्ोकर युद्ध लड़ने के 
ललकारयुक्त पत्र नाना साहब ने सभी छोटे-बड़े द्रबारों को 
सेजने प्रारम्भ किये। इनके पत्रों का इन्हें कोई उत्तर न प्राप्त 
हुआ, फिर भी यह निराश न हुए । इन्होंने पत्रों की वर्षो सी 
प्रारम्भ कर दी | इसी समय वाजिंद अली शाह का निष्कासन 
डुआ और नाना को पत्रोत्तर प्राप्त होने लगे । तब वह तौथ्थयात्रा 
के लिए अजीमुल्ला को साथ लेकर निकले ओर इस बहाने छोटे- 
बड़े राजाओं से मिल आये | दिलली-द्रबार से बातें की, शिमला- 
शैल तक चद्‌ कर अंग्रेजी फ्रोजी तैयारी देख आये। अवध की 
राजधानी लखनऊ में हाथी पर बेठाकर उनका बहुत बढ़ा जलूस 
निकाला गया तथा यहां के अंग्रेजों ने भी इनकी खातिरदारी 
की । अन्त में वे कालपी आये | यहाँ इनसे विदरकेसरी कु वर- 
सिंह से भेंट एवं मंत्रणा हुईं। इसी सफ़र में इन्होंने साँगली के 
राजा की भतीजी सौभाग्यवती क्ृष्णाबाई के साथ शादी की । 


नाना पुनः कानपुर में आ विराजे | युद्ध -प्रारम्भ को तिथि 
एक जन निश्चित हो चुकी थी। इसके लिए तैयार रहने को 
पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, घर के दरवाजे, पर बेठ कर द 
चर्चा करने वाली महिलायें, सभी प्रचार-काय्य में रत थे। 
चपाती” और “ज्ञाल-कमल' क्रांति की प्रतिज्ञा लेते हुए नगर, 
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गाव, घर, फ्रोज सभी के बीच हाथोंद्वाथ एक कोने से दू 
सिरे तक घूम रहे थे । नाना का संगठन इतना जबद॒स्त था 
मेरठ की ख़बर कानपुर अंग्र जी छावनी में पहुँचने से दो | 
पहले ही इन्दें मिल चुकी थी ओर उस पर कमाल यह था 
नाना पर अं>जों को तब तक सन्देद्द न हुआ जब तक वे खड्‌ 
इस्त दो युद्धक्षत्र में न कूद पड़े। यही नाना के सुददद ड़ 
खफल संगठक द्वोने!को ,.खूबी थी । 

उन्होंने कानपुर की लड़ाई स्वयं लड़ी ओर आजीवन अ' 
जद श्य की प्राप्ति'के लिए लद़ते रहने को अपने प्रिय अर्त 
राव साइव तथा प्राशप्यारे सखा, ताल्या, को सदैव दी निव 
देते हुए युद्धरत रकखा । स्वयं रुद्देलखरड, अवध ओर तेप 
तक की लड़ाइयों में आदेश-निदश के द्वारा सम्मिलित हो अ' 
स्वाभिमानी साथियों के अंतिम स्वतन्त्र आवास-स्थान के प्रवः 
संगठन में वे सफल हुए। जेखी परिस्थितियाँ थीं उनके म॑ 
काय करके पक बढ़ा से बढ़ा जेसा संगठित स्वरूप दो सक 
था उसका निर्माण कर जो युद्ध किया गया जिसमें यद्यपि ना 
स्वयं सपरिवार मर-मिटे किन्तु उनके द्वारा जिस निर्धाश 
लक्ष्य-प्राप्ति के द्ेतु यह संग्राम-संगठन हुआ बह्द पूरा हो गय 
डलद्दौजी की हृढ़पू नीति समाप्त कर दी गई, इस्ट-इस्टडिः 
कम्पनी की सरकार चल बसी। यही नाना द्वारा कियेग 
खंगठित संग्राम की सफलता थी। वे सफल संगठक और स्‌ 
धार द्वोकर अपने द्वारा निश्चित दह श्यों की पूर्ति में पूर्ण सक 
रहे इसमें संशय नहीं । 
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कानपर के अंप्र जी खजाने की रक्षा करने के लिए मेजर 
अनरल द्वीलर के आदेशानुखार कानपुर के कलेक्टर का आ।ग्रह- 
पूख पत्र नाना के पास पहुँचा। मेगजीन और स्त्री-बच्चे भी 
सौंपे जाने वाले थे, किन्तु पहले खत्राना ही सोंपा गया। दो 
लोपों तथा ठात्या टोपे खह्दित २०० सिपाददी लेकर ता० २२ मई 
७७ को नाना साहब कानपुर आये | कल्लेक्टर ने उनका स्वागत- 
खत्कार किया | जनरल द्वीलर आदि उलपदध्थ अंग्रेजों ने उन्हें 
विश्वाख दिलाया कि यदि थे अंग्र जों के साथी रहे ता उन्हें 
पेनशनादि पुनः प्राप्ति के लिए जे सब मिल कर पूरी कोशिश 
करेंगे ओर इस प्रयत्न द्वारा निश्णय दी नाना को पेशवाई मान- 
जयादा प्राप्त हो जायेगी ऐसी पूर्ण झाशा दे । 
अंग्र जों की कानवुरीय देशी खेना के नेता सूबंदार टीकासिह 
ओर शमसुदह्दीन थे । इनसे नाना की आर से ज्वालाप्रख्ताद एक 
दो अन्य अपने साथियों सद्दित मिलते रहते थे। जब नाना 
खाइब का सिलना जरूरी दो गया तब वे मिले। पहली बार 
अहुत देर तक वियार-विमश हुआ ओर दुआरा गंगा की बीच 
धारा में नाज पर बेठ कर मंत्रणा की गई, तथा प्रतिज्ञा ली गई | 
कानपुर-नगर में जहाँ अब कम्पनी बाग एवं एप्रीकलबर कालेज 
हे उसके निकटस्थ भूभाग पर नाना का सुन्दर बेंगला बना था । 
इसके पाश्ण से एक मोल भी बहती थी | नाना कानपुर-नगर 
आते पर इस्री में निवास करते थे और कभी-कभी अंग्र जी 
छावनी के अति निकट रहने के लिए 'बीबी घर! ( ब्तमान 
“मेमोरियल गार्डन! ) के पास स्थित मुहम्मद के होटल में ठहरते 
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थे। सन्‌ १८५७ के बाद उस होटल में नाना के खाना बनाने का 
चुल्दा तक बना था। बाद में वह भी समाप्त कर दिया गया। 
नवाबगंज के निवास-स्थान के निकट ही 'इस समय नाना की 
सेनिक छावनी बनी। ४ ज्ञन की रात्रि में सबसे पहले अपनी 
टुकड़ियों सहट्दित टीकासिद फिर उनके पीछे अन्य सेनिक दस्ते 
अंग्र जी केम्प से बादर दो नाना के कैम्प नवाबगंज् में जा पहुँचे । 
इस सेना की ओर से एक प्रतिनिधि-मण्डल ने बिहूर जाकर 
नाना से निवेदन किया--“महाराज ! एक मद्दान्‌ राज्य आपके 
अभिषिर् होने की प्रतीक्षा कर रहा है | झाप हमारे साहइलिक 
श्रयत्न में सम्मिलित दों। यदि आप हमारे दुश्मनों के सहायक 
होते हैं तो आपका सवनाश निरिचत दे ।! नाना साहय ने सब 
की पीठ पर हाथ धरते हुए कदा--“मैं आपही सब का हूँ।? 
झोर आदेश दिया कि आप लोग एकत्र होकर अपने अफसरों 
का चुनाव अपने आप करें। परिणाम-स्वरूप सूवेदार टीकासिह 
कसाण्डर-इन-ची कर और जमादार दलगंजनसिंह तथा सूचेदार 
गंगादीन कनंत्न चुने गये। तब सेनिकों ने लानो से प्रश्न किया-- 
“क्या हम दिल्ली जा सकते हैं ९? नाना ने स्वीकृति दे दी | किंतु 
दूसरे दिन जब वे लोग दिल्‍ली की ओर चल दिये तो समय 
की सूक के धनी नाना ने सोचा कि दिल्ली में ठो युद्ध हो दी 
रहा है और जगहों में भी तो होना चाहिए । क्‍यों न कानपुर में 
दी मोचों बाँध कर लड़ा जाय ? वे तुरन्त घोड़े पर यढ़ दौड़े 
ओर सेना को कल्यानपुर से लोटा लाये। १२ घंटे पहले उन्होंने 
अपने अंग्रज॒ मित्रों को युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना दे 


कानपुर का इतिहास ] छ५९ 


दी । द्वाथी पर झण्डा फट्दरा कर जुलूस निकाला गया तथा 
नाना की अमलदारी की घोषणा की गई । नाना साहब ने नगर के 
सम्श्नान्त नागरिकों को एकत्र कर नगर के प्रबन्धाधिकारी अपने 
दी में से चुनने को कद्दा। अतः श्री हुलासीसिंह को नागरिकों 
ने कलेक्टर तथा मुल्ला नामक एक सज्नन को नगर-रक्षक सेना 
का अधिपति चुना | नाना ने इसे स्वीकृत किया । अदालतें क्रायम 
की गई' | बाबा अट्ट, अजीमुल्ला आदि न्यायाधीश का कारये 
करने क्गे । २० दिन तक युद्ध करने के बाद इकीसवें दिन 
आंग्र जो ने सुलह का सफ्े द कंढडा फहराया | नाना ने युद्ध बन्द 
करते हुए कट्टला भेजा,--'जो इलद्दौजी की नीति के हामी न 
हों ठथा उसके कृत्यों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करें थे प्रयांग जा 
सकंगे ।? शाम को नाना ने अपने सेनिक आवासस्थान में प्रमुख 
साथियों को एकत्र कर संधि की शर्तें प्रस्तुत ढी भर चाहा कि 
अंग्रेज उसी दिन प्रयाग चल्र दें, किन्तु अंग्रंजीं ने दूसरे दिन 
जाने की जिह की । जब २७ जन को अंग्र जु नावों पर यदू चुके 
थे , नाना साहब ने अपने मित्र जेनरल द्ीलर के पास पत्र भेज 
कर कष्टों से मुक्ति पाने पर दह्ष करते हुए सकुशल, सुखद यात्रा 
की कामना की | ड्वधीलर ने इसके उत्तर में कृतज्ञता प्रकट करते 


हुए धब्यवाद का पत्र लिखा। जेसे की नाना का दूत यहद्द उत्तर 
लेकर चला गया वैसे द्वी अंग्रजु मारे जाने लगे। ज्योंद्दी यह 
ख़बर नाना को मिली उन्होंने तुरन्त दूत दौढ़ा कर इस हत्या- 
कारड को बन्द करवाया ओर शेष लोगों को सुरक्षित रूप से 
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एक स्थान में रहने का अवन्ध कर दिया ओर अपने खाथियों 
सभा सेना सहित जे बिटूर चले गये । 

ता० २८ जून, ५७ को संध्याके समय ५ बजे बिहूर के महल 
में विजेदा नाना का दरबार आयोजित हुआ । पहले फ्रौजी 
कवायद हुई। घनघोर तथा मधुर बाजे बजे। सिपाहियों के 
बीच अत्यन्त प्रिय श्री बाला राव पेशवा को, ज्ञिनक सफल 
स्न्यसंचालन-द्वारा कानपुर का युद्ध जीता गया था, खबसे 
पहले १०१ तोपों की खलांमी दी गद्े। इसके बाद दिल्‍ली क॑ 
शाहइंशाइ की १०१ तोपों की सलामी हुई । तत्पश्वात्‌ नानासाइब 
के दरबार में प्रवेश करते ही विजयप्रदायक विगत २६ यद्ध- 
(दिवसों की स्तृति-सूचक २६ तोपों की बाढ़ दागी गई। ज्ञाना 
साहब ने कहा, “यह बिजय आप सबकी ही हे / आए ओर 
आपकी संतति इसका सुख भोगेंगे ।' डपरोक्त आशय के संक्ठिप्त 
भाषण के उपरान्त नाना साइब ने एक जाख रुपया सिपाहियों 
के बीच बाटने को दिये। इसी ख़मय आपको २९ तोपों की 
सलाभी दी गई । तदुपरान्त श्री बाबा भट्ट तथा श्री राव पेशवा 
की १७-१७ तोपों की सलामी हुईं ओर बिग्रेडियर ज्वालाप्रसाद, 
वीरवर टीकाखिंह तथा खेनानायक तात्या टापे के सम्मान में 
११-११ तोपें दागी गई । 

ता० १ जुलाई ५७ को नाना साहब का राज्याभिषक हुआ | 
पेशबाई सिंद्वाखन पर बहुमूल्य बस्त्रों तथा रत्नाभरणों से सुस- 
ज्ित हो अपनी पेतुक पशबाई तलवार धारण कर श्रीमन्त 
नानाराव धोंदुपंत पेशवा सिंदासनारूद हुए । पंडितों ने मंगला- 
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चरण पाठ करते हुए दिव्य ललाट पर राज-तिलक लगाकर 
रत्नों से देदीप्यमान राज-मुकुट पहनाया। ततूपरशचान्‌ अन्य 
उत्सव-कार्य सम्पन्न हुए। इस दिन कानपुर-नगर से सभी 
संभ्रान्त नागरिकों की एक बहुत बढ़ी भीड़ दरबार में बेठने तथा 
इस समारोह को देखने एवं मेत्ते में सम्मिलित होने को गईं थी । 

यह सब कार्य सम्पन्न कर नाना साहब तुरन्त अपने साथियों 
सहित कानपुर आ गये । यहाँ आते ही उन्हें हेवल।क के नेतृत्व 
में गावों को जलाते तथा अन्य अत्याचार करते हुए कानपर की 
ओर बढती चली आने वाली सेना का समाथार मिला | तुरन्त 
हो उन्होंने अपने बढ़े भाई श्री चाबा भट्ट तथा विभ डियर ज्वाला- 
प्रसाद और जनरल टीकासिंह को फ्रतेहपुर पहुँच कर इस सेना 
से माचों लेने का आदेश दिया। १४ जुलाई को दूसरे मोच के 
लिए अपने अनुज श्री घालाराव के नेतृत्व में फ्रोज़ भेजी । पहले 
तो श्रो बालाराव ने विदेशी-युद्ध-क्षेत्र के दक्ष भयंकर योद्धा 
सेनापति हेवलाक़ के छक्के छुड़ा दिये । जम कर लड़ा ह हुईं, बढ़ी 
देर तक बराबरों का यद्ध होता रहा। किन्तु हेवल्लाक ने जब 
तितरफ़ो तोपों की मार करते हुए जोरदार धावे किये तो पीछे 
इट कर श्री बालाराब पांडु-नदी के गलियारे में पुनः कड़े | इस 
आर यह घायल हो गये और इनको घायल करने वाले तथा 
इनके द्वारा घायल होने वाले खेनापति मि० रेनाड दो दिन बाद 
चल बसे | नाना साहब ने श्री बालाराव को 'रण-कुशल” की 
उपाधि देकर सम्मानित किया। 

३९ 
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हेवलाक कानपुर की सीमा पर आा पहुँचा | १६ जुलाई को 
पाँच हार सेना सवादे के मैदान में एकत्र हो नाना के अधि- 
नायकत्व में लड़ने लगी। नाना सफ़ द घोड़े पर बैठे हुए युद्ध-क्षेत्र 
में अपने जोहर दिखाने लगे। उन्होंने जो ब्यूह-रचना की थी 
हैवलाक भी उससे परेशान हो उठा | किन्तु नये-नये पेंतरे बदल 
कर उसने जेसे ही भयंकर हमले शुरू किये नाना की व्यूह-रचना 
विश्व खल होने लगी ' नाना साहब ने सनिकों को उत्साहित 
करते हुए पुनः अधंचन्द्राकार की रचना की किन्तु अग्न॑ज्ी 
तोपों की सधी हुईं भयंकर मार से एक ओर के सिपादी हट 
गये । फिर तो नाना साहब ने डट कर आमने-सामने का यद्ध 
लड़ा, परन्तु प्रतिकूल समय ने पराज्य ही प्रदान की । 

कानपुर पर अग्न जों का कब्जा होते ही नाना साहब बिदूर 
अये ओर वहाँ का प्रबन्ध अपने अज्गजरक्षकों के सरदार आभा 
धनुकधारी को सौंप कर रवयं अपने तथा तात्या टोपे के परि- 
बार सहित गंगा पार कर चौधरी भूपालसिंत की गढ़ी फतेहपुर 
चोरासी ( उन्नाव ) में जा विराजे । यहाँ इन्हें ख़बर मिली कि 
शिवराजपुर में क्रॉतिकारियों की सेना एकत्र हो युद्धात्सुक है | 
नाना साहब ने तुरन्त तत्त्या टोपे को प्रधान सेनापति नियुक्त 
कर इस सेना के अधिनायकत्व को भेजा । जब तात्या हार कर 
सेना सहित गंगा की घार से तेर कर पुनः नाना के पास पहुँचे 
ठो उन्होंने मुरार ( ग्वालियर ) जाकर वहाँ से सेना लाने 
आर कानपर में लड़ने का सुझाव दिया | जब तात्या ने कानपुर 
पर पुनः कब्जा कर लिया तो आप फिर बिटूर आकर रहे तथा 
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पर के सोचे को देखभाल की। कालपी में केन्द्र बनने से 
ते अपने भतीजे राव पेशवा को तात्या फे साथ द्वी विज्ञय 
प्तके लिए आजीबन ओर श्री बालाराब को कालपी की 
!ई में लड़ने का भेजा । लखनऊ से बुलावा आने पर वहाँ 
लड़ाई की देखरेंख को गये और कह्दाँ-कष्दों दौड़ लगाई ठीक 
नकारी न हाने से नहीं लिखा जा सकता, किन्तु वे सतत 
त्नशील रह कर दिग्दिशन करत रहे | जहाँ आवश्यक हुआ 
य॑ पहुँचे ओर जहाँ काम चल सका अपने आदेश, निर्देश, 
धाव ठथा प्रतिनिधि भेजकर यथाशक्ति स्वातंत्य-युद्ध का 
वालन करते रहे । 

सत्तावनी क्रान्ति के प्रत्यक्ठदर्शी लेखकों में एकमा श्र भारतीय 
बक अवधशाहदी दरबार के छमेचारी श्री सेयद कमालुद्दीन 
पनी पुस्तक “सबानहाते खलातीन अवध” में लिखते हं-- 
प्रगस्त मास के तीसरे सप्ताह में नाना का एक वकील बेगम 
)ररत सहल के पास उनका खत लेकर आया। उसमें लिखा 
कि बिटूर की लड़ाई में ह्वारकर फ़तेद्पुर-चोरासी गार्ष(अवध) 
आरा गये हैं ओर उनके कारण भयभीत द्वो हैवलाक बशीर- 
ग़् से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वे अवध में रहने की इज़ा- 
॥ चाहते हैं। बेगम साहब ने तुरन्त जयलाल कल्लेक्टर को 
वाकर हुक्म दिया २ ऊँट, २९ छुकड़े, १० गाड़ियाँ, २०-२५, 
थी लेकर फ़तेहपर-चोरासी. जाओ और नानाराब पेशवा को 
० जस्सासिंद चोघरी की गढ़ी से लिवा लाओ । जोर का पानी 
(स रहा था। ऐसे ही में नाना क्खनऊ को रवाना हुए । नस- 
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रत जंग ने दो सो सवार, दो द्वाथी, दो शुतर खबार लेकर लखंनऊ 
की सीमा पर उनका रकागत किया तथा ११ तोपों की सलामी 
दी | ता० ५ जिल्दज सन्‌ १२८४ दिजरी को नाना शीशमहल 
के दोलतखाने में ठहराये गये | मीर वाजिद अली मिञ्जाजपुरसी 
को आये ओर दुशाला व रूमाल की खिलआअत दी। नाना ने २१ 
तोपों की सलामी याही तो कहा गया वह तो सखम्राद की होती 
है। इसके बाद बेगम साहब ने खिलअत तजबीज़ की जो 
तोशेखाने से निकाली गईं। २५ हज्ञार रुपया दावबत के लिए 
दिये गये | ज़्दाऊ तलवार, माला, कंठा, नोरतन पहुँथी, दुशाला, 
रूसाल, कमरवन्द, घोड़ा, नुकरा हाथी बतोर खिलअत बेगम की 
तरफ़ से भेजे गये |” 

तत्कालीन राजाओं तथा शादों के निकट नाना साहब का 
कितना ऊंचा आदरणीय स्थान था उपय क वर्सन से उसकी एक 
मलक मिल जाती है | इस प्रकार स्रे नाना साहब सथ्‌ १८५८ के 
मई मास तक कार्यकारी रहे। जिस गढ़ी में ठदरे थे उस स्थान के 
अधिकारी चोधरी भूपालसिंद के चाया ने डर कर अंग्रेजों को 
खबर दे दी | फ़ोज आ गई, यद्ध हुआ, अन्त में रात के समय 
नाना मित्रों तथा सेनिकों के अनुनय-विनय करने पर पीछे की ओर 
से साफ़ निकल आये ' जुलाई से दिसंबर मास-परयंन्त बहराइच 
के जंगलों में सपरिबार रहते हुए बाराबंकी की लड़ाई के बाद 
वे रुदेझखंड से गुजर कर नेपाल पहुँचे ओर वहाँ राणा जंगबद्दादुर 
को प्रभावित कर अपने तथा अपने साथी उच्च शाज्यकुलों के परि- 
बारों को भ प्रजों के द्वाथ पढ़ने एवं जुलीज्ञ दोने से बचाने के 
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लिए नेपाल में उनके आवास की उ्यवस्था की तथा वहीं से 
लड़ाई का संचालन करने लगे | 
नाना ने अंग्रेजों को ठोक उन्हीं के सिक्‍तकों में भुगतान 
दिया । उन्हीं से मिक्षे-जुले रह कर उनके सिर पर सवार हो 
सब कुछ करते रहे, किन्तु अंग्रेज नाना की अंग्रेजी शासन- 
विरोधी कारयवाहियों का स्वप्न भी न देख पाये। नाता ने अंग्रेजों 
की भोँखों का काजल निकालते रहते हुए भी उन्हें अनजान 
बनाये रख कर जेसा कार्य साधा वैसी पटुता दूसरा कोई भार- 
तीय न१श न दिखा सका | काश अंग्रज़ों की रण-नीति से पहले 
दी धावे में पूरे ज्ञोर के हमले से परेशान हो बहुधा पीछे इट 
जाने वाले सिपादियों की जगद्द नाना के पास भी अंग्रेज़ों की 
जैसी रण-सामग्री और देशी-विदेशी युद्ध-क्षत्रों में ताज्ी लड़ा- 
इयों लड़कर दक्षता प्राप्त सेना तथा सखेनापतियों की टुकड़ी 
दोती ! यथ्पि नाना के साधन अल्प थे तथापि उन्होंने अपनी 
चतुरता के धल पर कमाल कर दिखाया । अंग ज हमेशा उनकी 
चतुरता से ज्‌ रवार होते रहे | अंग्र ज्ञों के मन ओर मस्तिष्क के 
बुखार नाना वर्षों तक दुढुबाये जाने पर भी वे बेरी के द्वाथ न 
आये । कितने दी नक़क्ती नाना पकड़े गये ' दो एक नानाओं को 
फाँसी भी दे दी गई, किन्तु अंग्रज़ों के दिलो-दिमारा के 'हौवा! 
नाना को परछाई को भी वे न पकढ़ सके। 
इतनी चतुरता व्ययद्दार में लाते हुए भी नाना ने कभी कोई 
असद आचरण नहीं किया। एक भी उदाहरण नहीं हे कि नाना 
ने अपने आदर्श चरित्र से नीचे उतर कर कोई दगावाज़ी की 
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हो | अपने मित्र द्वीलर को उन्होंने पहल हाँ से पत्र लिखकर 
आसन्न विपत्ति की आशंका से परिचित कराते हुए सह।नुभूति 
प्रकट की थी । जब लड़ाई लड़े तो १९ घन्टे पहले सूचना दे दी । 
जैसे ही सत्तीचोरा कांड की ख़बर उन्हें मिली उसे तुरमब्त बन्द्‌ 
करवाया । शेष अंग्र ज्ञ प्राणियों को सुरक्षित करते समय जैसे 
ही उन्हें मालूम हुआ कि कुछ सिपाही, चार मेंमें तथा आया 
आदि नीच जाति की कुछ ओरतें कहीं उड़ा ले गये हैं उन्होंने 
उन सेनिकों को गिरफ्तार कराकर तुरन्त औरतों को श्रपने 
सामने हाज्रि करवा लिया तथा अभियक्तों को सेना से निकाल 
बाहर किया । हिलसंडन के मार डाले जाने के बाद नियुक्त 
कानपुर के कलक्टर मि० शरार नाना के कवित्वपूर्ण कलाप्रिय 
स्वभाव की मनोरंजक वातें वर्णन करते हुए लिखते द--“नाना 
को युवतियों विशेषतः वेश्याओं की ञआाँखों में मह्दीन काजल की 
रेखा लगवा कर पीक-लीक से रचे हुए लाल ओष्ठ देखने में 
बड़ा मजा आता था । वे उन्हें दलगत इस प्रकार से सज्ञा-बजा 
कर बेठाते ओर निहारते रहते, किन्तु वे कामुक न थे अ्रथांत्‌ वे 
कभी भी चरित्र-बल को नहीं खो बेठे | 

यही कारण था छि .उनके आदश घरित्र का प्रभाव सभी 
पर पढ़ता था । नाना जनतन्त्र प्रणाली के पूरे पालक थे । उन्होंने 
सेना से स्त्रयं अपने अपने अधिनायक चुनने को कहा | समस्त 
नागरिकों की सभा बुलाकर उन्हीं के द्वारा उनके शासक चुन- 
बाये। साथ द्वी नाना कूटनीति की कठोरता के पालनकतो 
भी थे। अजीमुल्ला को अकेले नहीं जाने दिया। उनके साथ 
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पीरा ज्ञी को नत्थी कर दिया। परम सखा तात्या को शक्ति 
एवं विजय प्राप्ति के अवसरों पर अकेले नहीं रहने दिय।; वहाँ 
भी अपने प्रतिनिधि राव पेशवा को च्पाँ किये रहे । नाना जिन 
परिस्थितियों व अल्प साधनों में आँखें खोल कर बड़े हुए थे 
उससे कट्दीं अधिक योग्यता का प्रस्फुटन उनमें स्पष्ट हुआ। यही 
कारण है कि सत्तावनी क्रांति या (११८५७' ओर 'नाना? दोनों दी 
जाम परय्यायवायी बन गये हैं । 

नाना देश के लिए पूण स्वातन्त्र्य को प्राप्ति कर सकने में 
भल ही असफल रहे किन्तु उन्होंने महान्‌ नेतिक विजय प्राप्त 
की यद्द अकाट्य ओर प्रकट सत्य है । 

कानपुर को दूसरी बार जीत लेने के ब।द जब तात्या टोपे 
कालपी चले गये और बिटूर में आभा धनुकधारी ने कतिपय 
दिनों तक अ'ग्रेज़्ों के छकाने के बाद (इस लड़ाई को प्रशंघ्ता 
स्त्रयं अंग्रज्ञ लेखकों ने की है ) जब बिटूर त्याग दिया तब 
लड़ाई के लिए कोई प्रतिन्द्रद्स्‍ों न मिलने से योद्धा अंग्रेज दीवारों 
से लड़ने लगे। बबर कृत्यों की मूर्ति हैवलाक के सिपाहियों ने 
नाना का नासोनिशाँ संसार से मिटा देने की एक अभुतपूर्त् एवं 
लाजवाब याज़ना वनाकर कार्यान्वित की। श्रीमन्‍्त बाजीराब 
पेशवा बिठूर में आकर जिस विशाल भवन में पहले निवासी 
हुए थे उसका नाम “गंगामहल” था ' इसके भीतर गंगा जी का 
एक सन्द्रि था जिस में रत्नखचित तथा रत्नाभरणों से अछंकृत 
ओ्रीगंगाजी की मनोहारी मूर्ति विराजमान थी ओर महल की 
दीवारों से टकराती हुई गंगाजी की धारा बहती थी। महल की 
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बराल में इन्हीं के द्वारा निर्मित मदाराजधाट तथा मन्दिर था| 
अंग्रेज्ञों ने सब से पदले इसे तोपों से छढ़ाया तथा अला दिया। 
इसके एक हिस्से को जो पेशवा के अस्तबल योग्य था अपने 
अनन्य भक्त तथा पेशवा का नमक खाकर पले हुए पेशवा के 
दुश्मन एवं घर के भेदी सूथेदार लोगों की रद्दाइश के लिए दे 
दिया । इसी महल के पास बने तात्या टोपे तथा अन्य सेनिकों 
के मकानों का ढहाकर ज़मीं-दोज़ कर दिया तथा आग लगा दी । 
दूसरे बड़े महल में सात बड़े मदराबदार फाटकों फे बीच से 
होकर पका सद़क गुज़रतो थी ! इस सद्क के किनारे दूकानदार 
क़ोमती आवश्यक वस्तुएं लेकर बेठते थे। पेशत्रा की रहाहश 
ओर उनके सभी दफ्तर विभागीय रूप में इसी के भीतर थे । 
लगभग ३०--४० एकड़ में बने हुए इस महल के भीतर थोड़े - 
थाढ़े फ़ासले पर सात कुये थे। इस महल के भीतर भी श्री 
लक्ष्मीनारायणजी झओर गणपतिजी के मन्दिर थे। इसे भी 
लूटा, ध्वस्त किया ओर जलाया गया | खाली मइल जला दिया 
जाय, सिफ्र इससे संतुष्ट न द्वाकर रस समय डसके भीतर 
जितने भी नोकर-चाकर, सत्री-पुरष, बच्चे थे, जिन्दा जला दिये 
गये । इन्हों जलने वाले प्राशियों में 'मैनाः नामक दासी थी 
जिसे कुछ लेखकों ने नाना की बहन लिखकर उसके सम्बन्ध 
में न जाने कितनी कथाये लिखी हैं । इसके कुछ दिनों बाद नाना 
का खज़ाना अभेज्ों के हाथ लगा। 

सन्‌ सत्तावन के विद्रो्ट के बाद नाना साहब का क्या हुआ 
इसके सम्बन्ध में तरह-तरद की बातें कही जाती हैं। इस बात 
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से तो सब सहमत हैं कि कानपुर खरे चलकर थे कुछ समय तक 
बहराइच के जंगलों में द्षिपषकर लड़ते रदे। फिर अंग्रेज़ी खेना 
का दबाव अधिक दो जाने पर वे सपरिवार नेपाल चले गये । 
इनके परिवार की मद्दिलाये' बहुत वर्षो' तक वहीं रहीं ओर 
उन्होंने वहाँ दो भव्य मन्दिर भी बनवाये। पर नाना साहब कथ 
तक जीवित रहे इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण अभी तक नहीं 
मिल सका | कुछ लोगों कद्दना है कि वे दो-तीन वर्ष बाद बीमार 
होकर नेपाल के जंरलों में मर गये । दूसरे लोगों का कथन हे 
कि वे साधू के रूप में बहुत वर्षो' तक जीवित रहे | कुछ भी हो 
इध्षमें सन्देह नहीं कि जिटिश सरकार के अधिकारी वर्षो' तक 
नाना साहब के भय से आतंकित रहे ओर तरइ-तरद्द के प्रयत्न 
करने पर भी उन्हें किसी प्रकार नहीं पकड़ सके | 

अपने अनुपम शोयं, अदम्य उत्साह, अगाध देश-प्रेम एवं 
अपूर्च संगठन-क्षमता का नाना साहब अद्वितीय दृष्टान्त छोड़ 
गये हैं । 


जानकाककाक0 अहदुकमाकराकाकी ७वक-+ाजकामड 


(ग) ताव्या टापे 


मदहाबीर तात्या टोपे के रण-शुरता, साहस भोर कोशल को 
प्रशंसा उनके कट्टर शत्रु अंग्रेज सेनापतियों तक ने को है | एक. 
अंग्र ज्ञ लेखक ने तात्या के रूप-गुण, रहन-सहन और प्रभाव 
की सतेजता का गुणगान करते हुए उन्हें भारत का 'गेरीबाल्डी” 
लिखा है । दूसरे अंग्रेज़ लेखक ने लिखा हे कि यदि उस समझ 
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आरत में आधा दजन तात्या टोपे होते तो हमारी द्वार 
निश्चित थी । 


यबला (ज़िला नासिक ) में बिचुरकर वंश के गृह में 
5नरहरि' की पूत्ता करके जीवन-यापन करने वाला यह परिवार 
यवलेकर कद्द कर संबोधित किया जाता था । ब्राह्मणों के 
सत्कार तथा पूजा-पाठ, दान में शूर श्री बाजीराब पेशवा के 
सम्पक में तात्या के पिता श्री पांडरंगराव भट्ट ( पन्‍्त ) पूना में 
ही आ चुके थे। अतः उन्हीं के साथ यद्द भी बिठूर आकर 
'पेशवाई धर्मोदा-विभाग के प्रधान प्रबन्धाध्यक्ष हुए । पांडुरंग की 
पहली शादी यवला ओर दूसरी बिदूर में हुईं। प्रथम मायों 
सौभाग्यवती रुकमाबाई की कोख से श्री रामचन्द्रराव ( तात्या 
टोपे ) और श्री गंगाधरराव जन्मे तथा द्वितीय पत्नी से सुश्री 
दुर्गाबाई नामक एक प॒त्री ओर सर्व श्री रघुनाथराब, रामकृष्ण- 
राव, लण्मणराव, बेजनाथराव, सदाशिवराव, विनायकराव 
'नामक पत्र उत्पन्न हुए । 


श्री तात्या ने फाँसी की रस्सी अपने द्वाथों अपने गज्ले में 
डालते हुए अन्तिमेच्छा पूछे जाने पर कहा था 'मेरे किसी भी 
ऋत्य के कारण मेरे पिता जा बिटूर में हैं उन्हें कोई कष्ट न दिया 
जाय !! किन्तु श्री पांडुरंग ने फाँसी का समाचार जानने के बाद 
काशी जाकर कार्तिक शुक्ल १२ सँबत्‌ १९१९ को ७० वर्ष की 
आयु में संन्यास प्रहण किया ओर काशी में ही समाधिस्थ दो 
गये । उनके परिवार के स्त्री-पुरुष, बच्चे, नोकर-चाकर सब १८ 
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व्यक्तियों को ग्यालियर की जेल में १४ महीने बन्द रफ्खा 
सया । श्रीवेजनाथर।त् उपनाम बाबाराब नेपाल में जा 
बसने वाली पेशवाओं की रानियों की सेवा करते हुए बाद 
में नेशल सरकार की ओर से सूबा तथा नायब सूवा नियुक्त 
होकर कार्य करते रहे | ये लोग यदा-कदा बिटूर भी आते जाते 
रहे । श्री रघुनाथराव नेपाल में ही संवत्‌ १९४० में स्वर्ग 
बासी हुए । 

श्री रामकृष्ण पंत संवत्‌ १९७० में परलाक सिधार | इनके 
पत्र गजामनराव सूरत की कचद्दरी में काम करते हैं । श्री गंगाधर- 
राव उपनाम बापूराव ओर इनके पुत्र नारायणराव अपनी जन्म- 
भूमि यवज्ा में जाकर रहे ओर अ्रत्र भी इस कुट्ठम्ब के लोग 
वहीं रह रहे हैं। अंग्र ज्ों-द्वारा ज़मींदोज़ और जलाये गये बिदूर 
के घर की भूमि पर पुनः नई झोपड़ी बनाकर भ्री लच्मणराव 
बिठूर में ही बसे रद्दे | इन्हीं के पत्र श्री नारायशराव टोपे अब 
भी इसी ऐतिहासिक महत्वपूर्णा गृह में रद्द कर श्री तात्या के 
निवास-स्थान की स्मृति को जीता-जागता बनाये हैं| श्री तात्या 
का संबत्‌ १८९८ में श्री सखाराम पंत नामक पत्र ओर संबत्‌ 
१९०० में सुश्री मनोरमाबाई नामक पत्रों की श्राप्ति हुई 
थी । मनारमाबःई के पुत्र गोविन्द्राब जो लड़ाई के 
अवसर पर कालपी में संबत्‌ १९१४ में जन्मे थे, संवत्‌ 
१९८८ में उज्जैन में स्वगंवासी हुए और तात्या के पत्र श्रो 
सखाराम नेपाल जाकर या/वज्वीतन पेशवा कुदुम्ब की सेत्रा 


करते रहे । 
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श्री व्यंबकराव यव्रक्ेकर के सुपुत्र श्री पांदुरंगराव के सब 
से बड़े पत्र श्री तात्या टोपे का शुभ जन्म यव्ञा ( नासिक ) में 
सन्‌ १८१४ में हुआ था | यह नाना साहय ख्ले १० वर्ष बढ़े थे | 
ये अपने पिता के साथ बिटूर आये और राजपुत्रों की सक्षति 
में ही पदाई-लिखाई, खेल-कूदादि रूपी सेनिक शिक्षा की प्राप्ति 
की । जीवन के प्रारम्भ से लेकर झन्त तक राममक्त इनुमान जी 
की भांति दी ये नाना साहब के सेवक एवं आश्ञानुवर्तों रहे । 
यही कारण था कि जब नाना सादब ने इन्हें सेनापति पद पर 
नियुक्त कर स्वातंत्रय प्राति के लिए यावज्जीबन युद्ध करते रहने 
को भेजते हुए अपने से प्रथक किया तो यह विचारते हुए भी 
कि जाने इस जीवन में पुनः दशशन-मिलाप हो न दो ये अपने 
आराध्य सखा के श्रशापालनाथ बिना ननुनच किये तुरन्त चल 
दिये और अन्तिम श्वास-पर्यन्त आज्ञा-पालन करते रहे । अनेक 
झवसरों पर भयंकर मतभेद द्वोते हुए भी नाना के प्रतिनिधि 
राव पेशबा को नाना के आज्ञानुसार सदेव ह्वी अपना प्रधान 
अधिकारी मानकर इन्होंने उनका वैसा ही सम्मान किया तथा 
उनसे आज्ञा लेकर ही समस्त कार्य किया। 

बिठू में तात्या की बाल-चपल बुद्धिमत्ता तथा सेनिऋ 
निपुणता से प्रसन्न दो भीमन्त बाजीराब पेशवा ने इन्हें एक 
नवरत्न-जटित टोपी पहनने को दी और उसी समय से इन्हें 
यवलेकर की जगह “टोपे! कहने लगे। अतः यह टोपे प्रसिद्ध 
दो गये । 

तात््या का शरोर लगभग ५ फुट ऊँचा था। सतेज निगाह 
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पूर्ण लम्बी मुखाकृति झोर भोदें घनुषाकार थीं। यह अल्प- 
' थे, अतः अधिकतर प्रश्नों का उत्तर “हाँ? या “ना? कद्ट कर 
| यदि कोई अनावश्यक प्रश्न करता तो “मालूम नहीं! 
हर अपना पिंड छुडटा लेते थे | तात्या हिन्दी, मराठो, ददू , 
गुजराती भाषाओं में पारंगत तथा अंग्र जी में केवल हस्ता- 
हर लेते थे। पहले ये पेशवा के महल में एक साधारण 
; के पद्‌ पर नियुक्त दो कार्यकारी रहे थे। इनका मकान 
' में पेशवा की सेना ( लश्कर ) के रहाइसी स्थान के बीच 
वहीं ये रहते थे । 

प्रप्रजी खज़ाने की रक्षा के बुलावे पर ज़ब नाना साहब 
पुर आये, तो तात्या २९० सिपाद्दी ओर दो तापों के खरद्दित 
' के खाथ भाये । सम्भवतः इसी समय से ये नाना के आयो- 
खेनापति या सेना-सलिव का कार्य करने लगे | कानपुर 
ड़ाई में ये भी लड़े ओर २७ जून को जब द्वारे हुए अंग्र जी 
परुष प्रयाग जाने को थे तो उनक विदा-प्रबन्धकों में ये भी 
थे । जब सब अंग्र ज्ञ नावों में बेठ गये और नाना का दूत 
र॒ को नाना का पत्र देकर तथा रुत्तर में धन्यवाद का चिट्ठी 
: लौट चला तो तात्या ने दाहिने द्वाथ को ऊपर उठा कर 
-पीछे हिलाते हुए नावों की रवानगी की आज्ञा दी । नावें 
दीं, किन्तु उत्त ज्ञित लोगों ने गोली चलाकर सामूहिक हत्या 
'भ कर दी । इस सम्बन्ध में तात्या ने अपने बयान में कद्दा 
“हारे हुए अंग्रेज़ों को नानासाहब और मेंने सकुशल प्रयाग 
ने का पूरा प्रवन्ध किया था, किन्तु उत्त जित लोगों ने 
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इत्या करना प्रारम्भ कर दिया । मैंने सब को बहुत समम्धाया 
कि शरणागत अंग्र ज़्ञ स्त्री-परुषों, बच्चों की हत्या पाप है, यह 
मत करो । किन्तुं मेरी किसी ने न मानी । आक्रमणकारी उस 
समय इतने अधिक क्रोघवन्त तथा उत्त ज्ञित थे कि बे किसी 
की कोईइबात सुनना न चाहते थे ।” 
नाना साहब बिटूर से बनवासी हो फ़तेह्पुर-चोरासी (उन्नाव) 
की गढ़ी में जा विराजे ' वहीं उन्हें शिवराजपर में लड़ाई के 
” लिये उत्सुक एकत्र क्रान्तिकारियों के एक सेनिक दस्ते के मोजूद 
होने की ख़बर मिली । उन्होंने तुरन्त श्री तात्या टोपे को प्रधान 
सेनापति-पद प्रदान कर उस फ्रौज़ को लेकर लड़ने के लिए भेज 
दिया । तात्या आये ओर डट कर लड़े किन्तु अन्त में सेना 
£ सद्दित गंगा की धारा तैरकर पुनः नाना के पास पहुँचे । नान्म 
साहब ने सुझाया कि मुरार ( ग्वालियर ) जाकर वहाँ क्रान्ति 
करने को उत्सुक सिपाहियों को ले आओ तथा कानपुर की 
लड़ाई लड़ो । श्री तात्या मुरार गये और अपनी चातुरी तथा 
सेनिक शूरता की प्रगल्भता से प्रभावित कर मुरार के सेनिकों 
को अपने साथ लाये । 
कानपुर से ४६ मील दूर कालपी में एक सुदृढ़ दुगे था ! 
कानपुर और कालपी के वीच यमुना नदी बहती थी। सेनिक 
दृष्टिकोस से कानपुर के बाद फालपी को केन्द्र बनाना ही ठप- 
युक था| अतः तात्या ने ग्वालियर से खेना सहित आकर 
पहले कालपी के क़िल्ले पर कब्जा कर लिया। जब नाता साहब 
को सूचना मिली तो उन्होंने श्री बालाराब पेशवा को बहाँ 
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प्रबन्ध के लिए भेजा | कालपी में शरत्रासत्र बनाने का कारखाना 
खोला गया ।। श्री तात्या और बालाराव ने परामर्श करते हुए 
जब जान लिया कि अंग्रज्ञी सेना लखनऊ की लड़ाई में बुरी 
तरह व्यक्त हो चुकी दे तो तात्या १० नवम्बर, ५७ को ६००० 
सिपाही ओर १८ तोपें, गोला-बारूद लकर कानपुर पर घावा 
करने को चले | राह के गावें सें अपने अधिकांश शस्ल्रास्त्र, 
गोला-बारद अर खज़ाने को छिपाया तथा रक्ता के लिए कुछ 
सेनिक नियुक्त कर दिये। यमुना पार कर कानप॒र-जझिले के 
भोगनीपुर, शिवली, अकबरपुर, शिवराजपुर श्दि गावों पर 
क़ब्ज्ञा कर लिसा | एक सप्ताह के भीतर ही तात्या ने कानपुर- 
नगर के आधे भाग पर अपना अधिकार जमाया और २० 
नवम्बर से अंग्रेज़ी फ्रीज के लिए उस ओर से जाने वाली रसद 
तथा अन्य आवश्यक सामग्री का जाना बन्द कर दिया । 
योरोपीय युद्ध-क्षेत्र में अपना जीवन बिताने वाले कमांडर बिंठम 
इस समय कानपुर की अंग्रेज्ी सेना के अधिनायक थे ओर 
कलकत्त से बराबर अंग्र जी फ़ोज़ को टुकड़ियाँ चली आ रही 
थीं। बिंढम ने “मोती” के पल पर मोचों क़ायम किया | अकबर- 
पुर-स्थित तात्या की सेनिक टुकढड़ी सचोंड़ी में जा धैंघी ओर 
तात्या सेना सहित २५ नवम्बर, ०७ को पाण्ट-नदी की घाटी में: 
जा डटे | अंग्र ज्॒ योद्धाओं ने अपनी रण-नीति के अन्तर्गत यह्‌ 
टृद धारणा बना ली थी कि एशियाई करौज़ों पर पहले शक्ति 
लगाकर जोरदार हमला करते हुए घेंसने से वे पीछे दृटते-दटते 
अन्त में भाग खड़े होते हैं । तात्या यह बात पइले दी ताद गये. 
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थे। अझत्तः बिंदम ने जैसे ही झोरदार धावा किया तात्य की 
से निक टुकड़ी पीछे हट गई | बिंढम के द्वाथ तात्या की दो तोपें 
भी लगीं | वह समझा दुश्मन हार गया और उसकी रण- 
सामग्री हमें मिल गई । किन्तु तात्या ने जो तोपें पास के जंगल 
में छिपा दी थीं उन्हें लेकर तात्या की सनिक बढ़ती हुई बिंढम 
की फ्रौज़ पर तीन तरफ़ से टूट पड़े । बिंढ्स हार गया। इस 
प्रकार से १७ जोलाई को अंग्र ज्ञों द्वारा जीते गये कानपुर का 
आधा भाग २७ नवम्बर को पुनः क्रान्तिकारियों के क़ब्ज़ में हो 
गया | तात्या को पराजित अंग्रज्ों की सामप्री पाँच लाख 
रुपया, ग्यारह हज्जार कारतूमों की पेटियाँ, पाँच स्रौ तम्बू आदि 
युद्धो पयोगी खामप्री प्राप्त हुई | कानपुर में पुनः विजय-दुन्दुभी 
बजी और पेशबाई भगवा पताका फहराने लगी। अंग्रज्जी सेना 
क प्रस्चिद्ध योद्धा बिग्न डियर कैप्टन एम-क्री-माफ़ीं, मेजर स्टरलिंग 
लेफ्टिनेन्ट गिविन्स के अतिरिक्त, काफ़ी संख्या में फ्रोजी सिपाही 
काम आये । इस लड़ाई के सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
मेलीसन लिखता हे--“क्रान्तिकारियों का नेता ( तात्या ) बेच- 
क्रफ् न था । बिंढम द्वारा काम में लाई गई प्रथम जोरदार दमला 
कर भयभीत कर भगा देने की जिटिश योद्धाओं द्वारा निश्चित 
रण-नीति-यचाल वह्द पहले ही से भाँप चुका था | उसने इस कम- 
जोरी से फ़ायदा उठाया ओर बिंढस क्‍या करेगा इस बात को 
एक खुली किताब फे १ष्ठ की तरद्द पढ़ लिया। अतः दक्ष खेना- 
ध्यक्ष ( रियल जेनरल ) की भाँति उस्र स्थिति का पूरा लाभ 
उठाया |” 
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बिंढम की फ्रोज से चोबीस घण्टा लगःवार लड्ती रहनेवालो 
अपनी सेना का तात्या ने आज्ञा दी कि सबेरा होते ही दुश्मन 
का पीछा करो । किस्तु इस फ़ोजी टुकड़ी ने तब तक हथियार 
'नहीं उठाये जब तक शिवराजपुर ओर शिवल्ी से आने वाली 
डुकड़ियों ने आकर दाहिनी ओर से अंग्रेजी सेना पर गोलावारी 
शुरून कर दी। फिर तो ये लोग भी बाँई' ओर से जोशो- 
खरोश के खाथ हमला कर जूमने लगे। तात्या की उपयुक्त 
आज्ञा विजय प्राप्ति के हेतु अथक परिश्रम एवं लगन का प्रमाण 
एवं सेनिक चतुरता तथा कुशल नीति की प्राण थी | जब बेरी 
के पेर उखड़ चुके हैं तो दा धक्के ओर देकर खदेड़ बाहर करने 
के समय केसी नोंद, ओर कैप्ती भूख और आराम कहाँ 


इस तरह जब तात्या ने बिदूर व कानपुर पर अपना अधि- 
पत्य स्थापित कर लिया तो नाना साहब पुनः बिटूर में आकर 


रहे | उधर पिंढस द्वारा खोई गइ ब्रिटिश युद्ध-मयादा की रक्षा 
के लिए सेना सहित कमांडर-इन-चीक़ सर कालिन केम्पबेल 
लखनऊ से कानपुर की ओर दोड़ पड़े | तात्या ने उन्हें गड्ढा 
पार रोक रखने की सोर्चबन्याँ कीं। इस प्रबन्ध की देख-रेख 
स्वयं नाना साहब ने भी कानपुर आकर की, किन्तु केम्पबेल 
गंगा पार करने में सफल हुए | ग्वालियर-सेना की एक टुकड़ी 
एन मोक, पर तोपों की मार से आकुल हो भाग खड़ी हुई थी । 
केम्पब्रेल ने सेनापति द्ोप प्रॉट को बिदूर ओर कालपी की राह 
रोक कर तात्या को पूरी सेना सद्दित पकड़ने के लिए भेजा, 


किन्तु चारों ओर से घिरे तात्या.शिवराजपुर के पास सरेयाँ- 
श्र द 
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घाट, गंगा-तट पर लड़-भिड़ कर बिटूर की राह से अपनी सेना 
सद्दित ९ दिसम्बर, ५७ को साफ़ निकल गये। केम्पबेल द्वारा 
उन्हें पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल बेकार साबित हुआ | 
नानामऊ के घाट से पार द्वो तात्या खेड़ा पहुँचे। नाना साहब 
द्वारा भेजे गये उनके प्रतिनिधि तथा इनके अधिनायक राव 
पेशबा इनसे यहाँ आकर मिले ओर खदेव के लिए साथी हुए। 
उनकी अआज्ञो से राह से गाव में छोड़ी हुई सामग्री लेते हुए 
तात्या कालपी पहुँचे । चरखारी के राजा ने क्रांति-युद्ध में सम्मि- 
लित होने के लिए की गई नाना की प्रार्थना को साफ़ अस्वीकार 
कर दिया था | अतः नाना उन पर नाराज़ हुए थे। कालपी से 
कूच कर तात्या ने चरखारी पर आक्रमण किया ओर क़ब्ज्ञा कर 
लिया | राजा से ३ लाख रुपये ओर २४ तापें भ्राप्त कीं। यहीं 
पर इन्हें काँसी की रानी का पत्र मित्रा । कालपी जाकर इन्होंने 
राव साहब से माँसी जाने की आज्ञा प्राप्त की ओर १ अग्रेल 
५८ को माँसी के निकट पहुँच कर युद्धारम्भ किया । राह में 
बरुआसागर पहुँचने पर राजा मानसिंह इनके साथी होकर चले 
थे। चार-पाँच हजार सेना लेकर कानपुर विजय करने वाले 
तात्या इस समय २२ दृज़्ार सेना और २८ तोपों सद्दित झाँसी 
में युद्धशत हुए । किन्तु दोहरी मोचंबन्दी में एक मोर्चे के सम्पूर्श 
सिपाहियों के भाग खड़े होने से जेसा अपयश इन्हें इस बार 
प्राप्त हुआ वेसा कभी प्राप्त नहीं हुआ था ओर न आगे चल 
कर दी मिल्ला। इनकी रण-सामगप्री का अधिकांश भी अंभेरीं 
सेना के हाथ कगा। इन्होंने जंगल में आग क्षगा दी किन्तु 
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अंग्रेज़ी सेना आग के भीतर घुस पढ़ी । फिर भी ये उसकी पकड़ 
में न आये । 

ये कालपी लोट आये। माँसी से निकल 'कर महारानी 
लक्ष्मीबाई भी कालपी आ गई । माँसी जीत कर सेनाधिपति 
सर हा रोज कालपी जीतने चल्ने। माँसी की रानी सहित 
कालपी से ४२ मील आगे बढ़कर तात्या ने लड़ाई लड़ी किन्तु 
ये पराजित हुए । कालपी पर अंग्रेज्ञों का कब्ज़ा हो गया | तब ये 
सब के साथ ग्वालियर गये। वहाँ की लड़ाई में लड़े ओर २ 
जून ५८ को सिंधिया भाग खड़े हुए। इस सिंधिया की सेना 
में से कुछ सिपाही तटस्थ रहे, तथा कुछ तात्या के साथ दो 
अपने सालिक को विदेशी शक्ति-संस्थापन में संलग्न देख कर 
उनसे लड़े थे | यद्द था तात्या का सेनिकों का मन-दरन कर 
अपता बना लेने वाला प्रभाव । ग्वालियर पर अ'प्रज्ञी आक्रमण 
होने पर ये भी लड़े, किन्तु जब हार हो गई तो तात्या कुछ 
से निक तथा २५ तोपें लेकर निकल खड़े हुए । 

इसके बाद तात्या ने खुले मैदान में अभ्र ज्ञी सेना से संभराम 
न करके गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। ग्वालियर से चल 
कर वे जयपुर, टोंक, भीलवारा, कोटरा, मालरापाटन तक 
लड़ा श्याँ लड़ते हुए पहुँचे । कालरापाटन के राजा से पॉँच लाख 
रुपया वसूल करके अपनी सेना को तीन महीने की तनख्वाद्द 
चुकाईं। वहाँ के सध्यमारत की रियासतों में घुस गये ओर 
घूनते-फिरते दक्षिण में जा पहुँचे । इससे अर प्र क्षी सरकार ओर 
ओऔी पयढ़ाई ओर उसने वात्या को चारों भोर से घेरने के लिए 


५०० [ प्रसिद्ध वंश 


बड़ी-बढ़ी सेनायें भेज दीं। फिर भी बे उनके चंगुल से निकल 
कर इन्दोर-रियासत में आ। पहुँचे । यहाँ होलकर की सेना को 
झपना साथी बनाकर थाना नामक स्थान में अंग्रेजों को लूट 
लिया | वहाँ से बढ़ोदा की तरफ अग्नसर हुए ताकि वहाँ की 
फ़ोज को भी युद्ध में शामिल किया ज्ञाय । पर छोटा उदयपुर 
नामक स्थान में अंग्र जी सेना ने उनको घेर त्रिया। वहाँ जमकर 
लड़ाई हुई और अन्त में अंग्रेजी सेना को प्रबल देख कर 
तात्या बाँखबाड़ा के जंगल में घुस गये । १३ जनवरी १८५०९ को 
नरवर के राजा मानरसिंह तथा शाइजादा फ़िरोज्ञशाह सेना 
खद्दित उनसे आ मिले। २१ जनवरी को ये सब सीकर (जयपुर) 
पहुँचे ओर यहाँ अ ग्रज्जी सेना ने २४ धंटे में ५४ मील का रंगि- 
स्तान पार करके अचानक इन पर हमला कर दिया जिससे 
इनकी सेना विश्श खल हो भाग खड़ी हुईं | तात्या फिर बॉस- 
बाड़ा के जंगल में जा पहुँचे ओर राजा मानसिंह के साथ छिप 
कर रहने लगे | अ'ग्र ज्ञों के जासूस उनका पीछा करते हुए वहाँ 
भी पहुँच गये ओर चालाकी से राजा मानसिंह को अपनी तरफ़ 
मिला लिया । उसी की दग्राबाजी से ७ अग्रेल १८५९ को आधी 
रात के समय ये सोते हुए पकड़ लिये गये । 

सिपरी की श्रप्र जी छाबनी में तात्या के मुकदमे का फैसला 
करने के लिए एक फ़ोजी अद्मलत बेठी । उसके सामने तीन दिन 
तक दात्या ने श्रपन्रा जोरदार बयान दिया और अन्त में रप 
कह दिया कि “मैंने जो कुछ किया वह अपने देश को स्वतंत्र 
करने ओर:अपने स्वामी पेशवा की झाज्ञा- पालन के लिए किया | 
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मैंने न तो कभी अप्र जों की नोकरी की ओर न में उनकी जा 
ही रह्दा इसलिए मेरे ऊपर विद्रोही होने का अभियोग ज्ागू 
नहीं होता ।” * 

१८ श्रप्नेल १८५९ को तात्या का बयान समाप्त हुआ और 
उसी दित्र संध्या समय उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बंधन 
खोलने पर तात्या प्रसन्नतापूवंक फाँसी के तख्ते पर जा चढ़े 
ओऔर फाँसी का फन्‍्दा .खुद ही गले में डाल कर कूद पड़ । गीता 
के कथनानुसार उन्होंने निर्भयतांपूर्वक अपनी देह को पराने 
वस्त्र के समान बदल डाला । 


(घ) ऋाँखी की रानी लक्ष्मीबाई 


श्रीमन्‍्त बाजीराब पेशवा के वैभव के अस्त होने पर पूना- 
नगरी से अनेक महारोष्ट्र-परिवार इधर-उधर प्रवासित हो गये, 
बहुत से उन्हीं के लाथ जाकर बिटूर में बस गये । बाजीराव के 
अनुज श्रीमनत चिम्नाजी अप्पा बनारस चले गये, जहाँ उन्हें 
इस्ट इ'डिया कम्पनी की सरकार की ओर से पेंशन मिलती थी । 
उनके साथियों में से मोरोपन्त तांबे नामक एक महाराष्ट्र ब्राह्मण 
भी थे जो सतारा के समीप कृष्णा-नदी के तट पर स्थित बाई 
नामक आम के निवासी थे। मोरोपन्त की पत्नी, भागीरथीबाई 
के कुत्त को उज्ज्वल करने वाली उनकी एकमात्र कन्या मनुबाई 
थी । कारतिक बदी संबत्‌ १८९१ अथोत्‌ १६ नवंबर सन्‌ १८३७ 
को उसका जन्म हुआ | परन्तु ६-४ वर्ष ही की अवस्था में उसे 
साशु-वियोग का दुख सहना पढ़ा । मोरोंपंत के संरक्षक चिम्नाजी 
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का देहाब्व सन्‌ १८३० द्वी में हो चुका था। एक ओर जीविका 
के लाले पढ़ रहे थे, दूसरी ओर दुभोग्य के चक्र ने इन्हें गृदस्थ- 
जीवन के सुखों से वंचित कर दिया, ओर ऐसी असहाय दशा 
में मनुबाई के पालन का दुस्‍्तर प्रश्न भी सम्प्रुख नाचने लगा । 
मोरोपंत ने श्रीमन्‍्त बाजीराव की शरण जाना निश्चय किया। 
बिठूर पहुँचकर वे पेशवा के क्ृपा-भाजन होकर रहने लगे । 
पेशवा-परिवार में ही मनुबाई की बाल्यावस्था के ३-४ वर्ष 
व्यतीत हुए | पेशवाके दत्तक पुत्रों, नाना साहब तथा पांड्रज्राव 
के साथ द्वी यह मातृद्दीना बालिका रहती थी। पेशवा उसके 
अनुपम सौन्दर्य के कारण उसे 'छबीली” कद्दा करते थे। बिदूर 
के जलवायु के सेवन से बालक धुव ने जिस दृढ़ता का अनुपम 
दृष्टान्व संसार के सामने रक्खा, ओर सीता-सुत लव-कुश ने 
जिस अदूभुत शौये की ध्वजा फहराई, उन्हीं दोनों गुणों की 
अमिट छाप कुमारी मनुबाई के स्वभाव में अ'कित हो गई। 
८ वर्ष की अवस्था में मोरोपंत ने इसका विवाह माँसी के राजा 
श्रीमान्‌ गंगाधरराव के साथ कर दिया ओर महाराष्ट्रीय प्रथा 
के अनुसार पति-ग्रृद्द जाने पर इसका पनः नामकरण हुआ। 
अब ये झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई” । 
झाँसी के राज्य का इलाक़ा पहले मह।राज छत्रसाल बंदेले 
के राज्य में था। अपने जीवन-काल में ही उन्होंने बाजीराव 
पेशवा (प्रथम) को, उनकी सहायता ओर मैत्री पर मुग्ध होकर, 
अपना दृत्तक पुत्र स्वीकार लिया था, और इसलिए उनके 
निधन पर उनके राज्य के तीन भाग हो गये । दो भाग उनके 
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ओरस-पुत्रों दिरदेशांह ओर जगतराजदेव को मिले और तीसरा 
बाजीराव को मिला । बाज्ञीराव ने अपने भाग को तीन सूबों 
में विभक्त किया | गोविन्द पन्‍्त बुँदेले को सागर, गुरसराय, 
जालोन आदि का इलाक़ा, बाजीराव की रखेली मस्तानी के पत्र 
शमशेर बहादुर को बाँदा व कालपी का इलाक़ा शासन के लिए 
मिला ओर माँसी के इलाक़ में भी एक सूबेदार नियुक्त हुआ। 
थह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हे कि काँसी का पहला सूबेदार 
कोन नियुक्त हुआ पर १७५६ में वहाँ पर नागा गोसाइयों के 
गुरू इन्द्रगिरि गोसाई' ने उपद्रव मचाया और मोठ नामक 
स्थान में उसने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना भी कर ली । तब 
प्रेशवा की सरकार की ओर से नःरोशझुर दानी मोतीवाला 
काँसी का शासक नियुक्त होकर आया। उसने इन्द्रगिरि का 
दमन किया। नारोशबूर ने झाँसी के क़िज्ने की वृद्धि की ओर 
मॉाँसी-नगर की बुनियाद डाली। सब्‌ १७७० से १७०४ तक 
तक रघुनाथ हरी नेबलाकर माँसी के सूब्रेदार रहे । रघुनाथ 
हरी ने चोथेपन में अपने स्थान में भाई शिवराम भाऊ को 
पनियुक्त कर काशी-वास करना निश्चय किया | सन्‌ १८०४ 
में शिवराम भाऊ ने इईस्ट इ'डिया कम्पनी से सन्धि की जिसके 
अनुसार उनकी पेशवा की अधीनता तो क़ायम रही, पर कम्पनी 
'ने उन्हें अपनी रक्षा में ले लिया | सन्‌ १८१५: में इनके स्थान में 
इनके नाबालिग पौत्र रामचन्द्रराव काँसी के सूबेदार हुए। २० 
अगस्त १८३५ को रामचन्द्रराव निस्सन्‍्तान मर गये। उनके 
स्थान में कम्पनी की सरकार ने शिवराम के ज्येष्ठ पुत्र रघुनाथ- 
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राव को राज़ा स्वीकार किया । पर बे भी ३ वर्ष .के अनन्तर 
परलोकवासी हुए। रघुनाथराव *कुष्ट-रोग से पीड़ित थे । उनके 
भी कोई सन्‍्तान न थी । उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न निश्चित 
होने के पहले काँसी-राज्य के प्रबन्ध को कम्पन्नी ने अपने हाथ 
में ले लिया । 

अन्त में गवनेर-जनरल ने उनके छोटे भाई गद्भाघरराव को 
गद्दी पर बेठाया । परन्तु फिर भी सन्‌ १८४२ तक माँसी-राज्यः 
का प्रबन्ध अंग्रेज अफ़सरों के हाथ रहा क्‍योंकि गक्लाधरराब 
कम्पनी सरकार के बिचार से कुछ मन्दबुद्धि थे।. अपने 
शासन के अधिकार पाने पर गंगाधररात्र ने यह सिद्ध कर दिया 
कि वे एक योग्य ओर सर्वप्रिय शासक थे। उन्होंने अनेक 
लोक-द्वितैषी कार्य किये । उसी वर्ष उनका विवाह बिठ्र-प्रवासी 
मोरोपन्त ताँबे की कन्या मनुबाई के साथ हुआ। तभी से ये. 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई' । 

सन्‌ १८५१ में लक्ष्मीबाई के एक पुत्र हुआ, पर केवल ३. 
मास ही जिया। राजा गंगाधरराव ने अपने राज्य का प्रबन्ध. 
बड़ी चतुरता से संभाला। आस-पास के सभी शासकों से 
उनकी मित्रता थी ओर बे अपनी द्यालुता के कारण “काका 
साहब” कदलाते थे । उनकी सुव्यवस्था की प्रशंसा अंग्र ज्ञ अफ्- 
सरों ने भी की । कम्पनी की सरकार से उनकी गाढ़ी मिन्रता 
रही । पुत्र-वियोग के कारण उनका स्वास्थ्य बिगढ़ गया ४ 
नवम्बर १८५३ में उनका रोग असाध्य मान लिया गया। तब 
उन्होंने अपने घराने के बासुदेव नेवालकर के पुत्र आनन्द्रादः 
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को गोद लिया ओर दत्तक-विधान पूर्ण कर उन्होंने अपने हाथ 
ही से बुन्देलखण्ड के असिस्‍्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्ट मेजर 
एलिस को एक खरीता दिया, जिसमें कम्पनी की सरकार को 
यह सूचना दी गई थी उन्होंने आनन्द्राव को अपना दुत्तक 
पुत्न नियुक्त किया है, जिसका नाम दामादरराव रक़्खा गया 
है। उन्होंने यह प्राथंना भी की कि उनके देहावसान के अनन्तर 
यही उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाय । उसके दूसरे 
ही दिन २१ नवम्बर १८०३ को राज़्ा गंगावरराव ने अपने 
प्राण त्याग दिये। म्त्यु-शय्या पर उन्हें. पूर्ण आशा थी कि 
मझाँसी-राज्य की मैत्री के नाते कम्पनी की सरकार उनके दृत्तक 
पुत्र को उनकी गद्यो पर बेठने की अनुमति दे देगी। रानी 
लत््मीबाई की अवस्था उस समय केत्रल १८-१९ व की थी। 
लाड डलहोज़ी का शासन-चक्र चल रहा था। कम्पनी की 
घोषित नोति अब यह थी कि कम्पनी के आश्रित किसी हिन्दू 
नरेश के निस्सन्तान मरने पर उसके दत्तक को उसकी गद्दी पर 
बेठने की इजाज़्त न मिलेगी और उसका राज्य कम्पनी अपने 
अधिकार में कर लेगी | गद्भनाधरराव के मरते ही मि० एलिस 
ने एकदस झाँसी के राज़कोष में ताला डाल दिया और गवनेर- 
जनरल की आज्ञा की प्रतीक्षा में काँसी-राज्य का पूरा प्रबन्ध 
अपने हाथ में ले लिया । चार मास बीत जाने. पर भी भारतीय 
सरकार का कोई हुक्म न आया। इसलिए रानी लक्षमोबाई ने 
सरकार के पास एक खरीता भेजा जिसमें अपने वंश ओर ज़िटिश 
सरकार के बीच प्राचीन मैत्री का उल्लेख करते हुए सन्‌ १८१७ 


*९०६ [ प्रसिद्धवंश 


के सन्धि-पत्र की ओर संकेत किया गया था, जिसमें शिवराम 
भाऊ के वंशजों के हाथ में राँसी-राज्य के सदा क्रायम रखने 
की शत दी हुई थी, ओर जो सन्‌ १८४२ को सन्धि में काटी 
नहीं गई थी । पर २७ फरवरी सन्‌ १८५४ में लाड डलहोौज़ी ने 
यह घोषणा प्रकाशित की कि माँसी-राज्य कम्पनी के राज्य में 
पमेला लिया गया । 

जब गवनेर-जनरल की इस घोषणा को अंग्र ज़् रेज़ीडेंट ने 
रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ कर सुनाया तो रानी ने उच्च पर सघधुर 
स्वर से यह कहा --''ेरा माँसी देगा नहीं |? श्रबला फी यह 
टृढतापू्ण वाणी अरण्यरोदन की भाँति अन्तरिक्ष में समा गई । 
पर ३ वर्ष पश्चात्‌ उसकी प्रतिध्त्रनि हुईं | रानी लक्ष्मीबाई को 
५ दृज़ार सालाना पेन्शन मिलो ओर उन्हें राँसी के राजमहल 
में यावज्जीवन निवास करने की अनुमति मिली । पारिवारिक 
सम्पति भी उन्हें मिली। झाँसी के खजाने से ६ लाख रुपया 
निकाल कर दामोदरराव के नाम कम्पनी के खजाने में जमा 
कर दिया गया। माँसी के क्रिले पर अंग्र ज़ी कण्डा फहदराने 
लगा । तद्नन्तर रानी लक्ष्मीबाई ने कम्पनी के कोट-आफ़ डाइरे- 
क्ट्सं के पास अपील करने के लिए श्री उमेशचन्द्र बनर्जी नामक 
एक हिन्दुस्तानी वकील ओर एक योरोपियन वकील को लन्द्न 
भेजा | पर कुछ परिणाम न निकला | कुछ काल तक रानी ने 
अपनी पेन्शन लेने से इनकार कर दिया, पर फिर लेना आरम्भ 
कर दिया। ७ वषे की उमर में दामोद्रराव का यश्लोपवीत- 
संस्कार बढ़े ठाट से हुआ | रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन 
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का अत्यन्त स्रात्विक क्रम बाँध लिया । पूजा-पाठ, कीत॑ंन आदि 
के साथ नित्यप्रति घोड़े की सवारी कर वे व्यायाम करती थीं। 
उनके घर का खारा प्रबन्ध उनके पिता मोरोपन्त ताँबे 
करते थे ५ 

सन्‌ १८५७ के जनवरी मास से ही कम्पनी की सिपाही 
फ्रोज में घोर असन्‍्तोष ओर विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे 
थे। बंगाल के दसदस, बारकपुर, रानीगंज, ब्रह्मपर आदि 
स्थानों में चर्बी से चुपड़े हुए कारतूसों के प्रति उनके हृदयों में 
क्रोध की अग्नि भभक उठी थी। धीरे-धीरे उत्तर भारत की 
प्रायः सभी छावनियों में वह लहर बिजली की तरह फैल गई । 
झाँसी में उस समय बंगाल नेटिव इनफ़ ट्री की १२वीं पलटन, 
१४वीं इरंगुलर केवलरी ओर एक तोपखाना--यह सेन्‍्य-बल 
था ओर कप्तान डनलप इसके कमांडर थे ओर राजनीतिक 
व्यवस्था तथा शासन के अधिकारी कप्तान स्कीन थे । इन दोनों 
को रानी की मित्रता पर विश्वास था, हिन्दुस्तानी फ्रोज को 
राजभाक्ति पर उन्हें भरोसा था। 

४ जून को भाँसी में विद्रोह की चिनगारियाँ प्रकट हुई । 
कप्तान डनलप ओर टेलर जो डाकखाने में चिट्ठी डाल कर लौट 
रदे थे, रास्ते में मार दिये गये। ८ जून को विद्रोहियों ने झाँसी 
का क्विल्ा भी ले लिया। उसके भीतर भाँसी के सभी अंग्रेज 
पुरुष, स्‍त्री और बच्चे थे। उन लोगों ने श्रपनी रक्षा बड़ी 
वीरता से की, पर अन्त में गोला-बारूद समाप्त हो जाने पर 
_ आत्स-समर्पण कर दिया। पर बाद को बाग़ियों के प्रतिनिधि 
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हकीम सुलह मुदम्मद के हुक्म से झाँसी के जेल-दारोगा 
 बख्शीशअली ने इन सब ७५ मनुष्यों, १६ स्त्रियों ओर २३ 
बच्चों को अभयदान देकर भी मोत के घाट उतार दिया | इस 
हत्याकांड से रानी लक्ष्मीबाई का कुछ सम्बन्ध था या नहीं इस 
विषय में मतसेद हे । रावबहादुर दत्तात्रेय बलवन्त पारसनीस 
ने अपनी मराठी पुस्तक “माँसी की रानी? में झाँसी के हत्या- 
कांड से बचे मार्टिन नामक एक अंग्रज़् के एक पत्र का दृवाला 
दिया है जो उसने सन्‌ १८८९ में दामोदरराब को आगरे से 
लिखा था ओर जिसमें उसने यह स्पष्ट मत प्रकट किया है कि 
रानी का इस दुघंटना में कोई हाथ न था। 

झाँसी में कोई भी अंग्रज् जिन्दा न बचा था। समस्त 
हिन्दुस्तानी फ़ोज, पलिस ओर अफ़सर बाग्ो हो गये थे । इस 
लिए रानी लद्मीबाई ने काँसी का प्रवन्ध अपने द्वाथ में ले 
जिया । बागी सिपाहियों ने रानी का महल भी घेर लिया ओर 
उनसे एक लाख रुपये लकर माने | उन्होंने बाद में “महारानी 
लच्मीबाईं की जय?” बोल कर उन्हें झाँसी की रानी घोषित 
किया। इस बीच में स्वर्गीय गल्नाधरराव का एक वंशज 
सदाशिवराब नारायण अपते को माँसी की गद्यी का ठत्तराधि- 
कारी घोषित कर उपद्रव मचाने लगा। उसका दमन रानी 
लच्मीबाई को करना पढ़ा । फिर ओ रछा-राज्य के दीवान नत्थे- 
स्राँ ने २० हजार सेना लेकर काँसी पर चढ़ाई की । बढ़ी वीरता 
से रानी ने नत्थेखाँसे मोचों लेकर उसकी फ्रीज़ को खदेड़ 
दिया । 
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बिटिश सरकार के होश उड़ चुके थे | अंग्रज्ञ अधिकारियों 
को इस घोर विपत्ति के समय में शत्र ओर मित्र का ज्ञान न 
रदा था। प्रत्येक हिन्दुस्तानी को थे सन्‍्देह को दृष्टि से देखते थे । 
रानी लक्ष्मीबाई की ओर उनका संदेह पहले ही से था । “ज्ञाकी 
धन धरती लई तादि न लीजे संग” वाली नीति से प्रभावित 
होकर सरकार ने रानी को विद्रोही मान कर उनके दमन के 
लिए प्रबन्ध करने की तैयारी की । इधर रानी ने भी माँसी के 
शासन का पूरा प्रबन्ध कर लिया। सेनिक महत्व के स्थानों को 
सुरक्षित बनाने के साधन एकत्र किये गये । नई तोपें ढाली गई", 
नए सिपाही भर्ती किये गये, एक टकंसाल खोला गया | शासन 
के प्रत्येक विभाग भें रानी के दृढ़ चरित्र का प्रभाव पढ़ा | इस 
२३ वर्षीया महिला ने अनुपम उत्साह, उद्योग एवं अध्यवसाय 
से अपने सभी साथियों और निव्रालियों के हृदयों में मोहन- 
मन्त्र फू क दिया | रानी शासन-काय की देख-भाल ध्वयं करती 
थीं । उनका पहनाव एक समकालीन लेखक ने वर्णन किया हैं । 
वे सिर पर एक चमकदार लाल रेशम की टोपी लगाती थीं, 
जिसमें चारों ओर घरे में मोती ओर जवाहदिरात जड़े रहते थे । 
एक लाख के मूल्य को द्वीरों की एक छोटी-सी माला उनके कंठ 
की शोभा बढ़ाती थी। उनकी कंचुकी सामने खुली रहती थी 
आझोर कमर तक लटकर्ता थी भर एक जुरी के काम वाला कमर- 
'अन्द्‌ छसे बाँघे रहता था । इस कमरबन्द में दर्मिश्क्त की नक्काशी 
के चांदी मद़े हुए दो तमग्ते खोंसे हुए थे। साढ़ी के स्थान में 
ले ढोला पायज्ञामा पहलती थों । इस तेजस्वी वेष का प्रभाव सब 
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पर पढ़ता था। प्रतिदिन महालक्ष्मी के मन्दिर में वे धोड़े व 
पालकी पर सवार होकर दृशंन करने जाती थीं | घोड़े की सवारी 
का उन्हें व्यसन-सा था ओर अश्व-परोक्षा में भी वे अत्यन्त 
निपुण थीं । 

जन सन्‌ १८५७ से मार्च १८०५८ तक रानी लक्ष्मीबाई ने 
माँसी में बड़े वेभव से निष्कण्टक राज्य किया। कम्पनी की 
हुकूमत उत्तरी भारत के अनेक स्थानों से उखाड़ कर फेंक दी 
गई थी । कानपर में नाना साहब पेशवा घोषित हो गये थे। 
वीर तात्या टोपे उनकी आज्ञा से चारों ओर बिजन बोल रहे 
थे | ग्वालियर के मद्दाराज जयाजीराव सिंधिया ने अंगप्रज सर- 
कार का साथ दिया, पर उनकी फ्रौज ने विद्रोह का झण्डा 
ऊँचा किया । उसने रानी लक्ष्मीबाई को सद्दायता देने का प्र 
किया । दिल्ली में मुगल सम्नाट्‌ बहादुरशाद्द को विद्रोहियों ने 
बादशाह घोषित कर दिया था। जगदीशपुर के बाबू कुवरसिंह 
ने आरा-दानापुर में कम्पनी के छक्के छुड़ा दिये थे। बरेली 
में खान बहादुर खाँ ने अपने को मुग़छ बादशाह का बाइसराय 
घोषित कर दिया। फैज़ाबाद में मोलवी अदहमदशाह अपनी 
शप्रतिम योग्यता से अंग्रजों के छक्के छुड़ा रहे थे । बुन्देल-- 
खण्ड के कई स्थानों में भीषण विद्रोह चल रहा था। ऐसी सामू- 
हिक विपत्ति में फँसकर अंग्र जु सरकार ने राँसी के जीतने का 
विचार स्थगित कर रकक्‍्खा था | विज्रायत से अधिक सेना आा 
रही थी | उसके आने पर ही कुछ उपाय करने का विचार हो 
रहा था| सितम्वर १८५७ में मेशर जनरक सर हा रोज बस्वई- 
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आये। उन्हें पश्चिम और मध्यभारत में विद्रोह के दूमन करने 
का । काय सॉपा गया । इन्दौर के पोलिटिकल एजेन्ट सर राबटें 
देमिल्टन भी छुट्टी से लौट पढ़ें । उन्होंने महू को केन्द्र बनाकर 
आसपास के इलाक़ में विद्रोह शान्त करने का काय प्रारम्भ 
किया । इन दोनों अफसरों ने मिलकर मालवा ओर मसध्यभारत 
में बढ़ी तत्परता से काम किया। सर हा, रोज़ ने महू से चल 
कर सिद्दोर, रोहतासगढ़, बरोदिया, सागर, सनोडा, गढ़ाकोटा, 
मदनपुर आदि स्थानों में युद्ध करते हुए १९ मार्च १८५८ को 
झाँसी से १४ मील दूर चंदनपुर में पहुँच कर अपना कैम्फ 
गाढ़ा | ता० २० सा को उन्होंने एक तोपखाना और कुछ घुड़- 
सवार माँसी के मार्गों की देखभाल करने के बांद नाकाबन्दी 
करने के लिए रवाना किये। सर रावट द्देमिल्टन भो उनके 
साथ थे । ये दोनों काँसी की ओर फ्रोज लेकर जाने ही वाले थे 
कि उनके नाम कमांडर-इन-चीफ़ सर कालिन केम्पबेल और 
गवनेर-जनरल लाडे केनिंग के आवश्यक पत्र मिले, जिनमें यह 
लिखा था कि--''तात्या टोपे ने चरखारी के वफादार राजा 
रतनसिंह पर चढ़ाई की हे। उसकी रक्षा अत्यन्त शीघ्र की 
जाय। माँसी पर चढ़ाई उसके बाद की ज्ञाय ।” इन दोनों 
झफ़सरों ने सलाह की कि यदि उक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन 
किया जायगा तो सेनिक दृष्टि से एक बढ़ी भारी भूल द्वोगी, 
क्योंकि चंदनपुर से काँसी कंबल १४ मील रह गया था, और 
चरखारी जाने के बदले यदि पहले काँखी पर आक्रमण किया 
जाय ठो उनकी दृष्टि से अधिक दत्त म होगा। देमिल्टल ने बढ़े 
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लाद ओर जंगी जाट की इस आज्ञा के विपरीत हा, रोज्ञ को 
पहले माँसी लेने को अनुमति दी ओर इस आज्ञा के उल्लंघन 
का दोष अपने सिर पर लेकर बढ़ लाट को इस बारे में सूचना 
दी । ता० २० मा को प्रातःकाल ७ बजे सरह्य रोज की सेना 
औमकाँसी के समीप जा पहुँची | 

झाँसी का क्लिला नगर के पश्चिम ओर एक छोटी सी पहाड़ी 
पर बना है। उसके चारों ओर पत्थर ओर चूने की मज़बूत 
दीवारें हैं, जिनकी चोड़ाई १६ से २० फुट तक है| बीच-बीच 
में गोलावारी के बुज हैं । इस किले का विध्वंस करना कठिन 
थआ, क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह है वह ग्रनाइट पत्थर की है । 
इसके चारों ओर सजाई हुई तोपों के कारण उसके पास शत्रु की 
सेना का पहुँचना कठिन था | गरगज्न नामक बुर्ज सबसे बढ़ा 
४० हाथ लंबा उतना ही चोड़ा ओर सवा सो द्वाथ ऊँचा था। 
उसके चारों कोनों पर तोपें लगी रहती थीं । किले में तोपों की 
संख्या ५१ थी, जिनमें कड़कबिजली, घनगज, भवानीशंकर, 
नाज्ञ़दार आदि नामवाली तोपें अत्यन्त प्रसिद्ध थीं। किले के 
चारों आर एक गहरी खाइई' थी । प्रकृति एवं मनुष्य को रचना 
के सहयोग से इस गढ़ की अजेयता और दृढ़ता बहुत बढ़ गई 
थी । शहर की रक्षा के लिए एक कोट (शहरपनाह) था; जिसमें 
भी स्थान-स्थांन पर बुज थे, जिन पर तापें रक्खी हुई थीं। 
इसमें ५ बिशाल फाटक थे। नगर का घेरा लगभग साढ़े चार 
मील का था | 

इस समय नंगर ओर क़िले में कुल ११ हज़ार सेनिक थे, 


हि $ 
निजी जा 
४8 आई£5.५०६ ५० 
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जिसमें कम्पनी के बागी सिपाही तथा रानी के भर्ती किये हुए 
जवान थे । सर क्षा, रोज़ ने आते द्वी काँसी शहर ओर क़िले की 
सज़बूती का अन्दाज्ञ लगा लिया। रानी ने माँसी के आख- 
पास की भूमि में घास का एक पत्ता ओर अन्न का दाना भी न 
रहने दिया था। पर ओरहछा ओर ग्वालियर के राजाओं ने 
अंग्र ज़ी फ्रोज के लिए रसद का पूरा प्रबन्ध कर दिया। २३ 
सा को युद्ध प्रारम्भ हुआ | १७ दिन तक घिरी हुईं रानी की 
फ़ोज् ओर सर दवा रोज़ की घेरा डालने वाली सेना से डट कर 
अपटें होती रहीं। रानी लक्ष्मीबाई प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर 
पर स्व्रयं उपस्थित रहती थीं और अ्रपने दृष्टान्‍्त एवं वाक्‍्यों से 
अपने वीर सिपाहियों के उत्साह को चोगुना कर देती थीं। 
जब एक दिन क्रिले की दीवार का एक भाग अंग्र जी तोपों की 
सार से गिर गया तो उसकी मरम्मत में किले में घिरी हुई 
स्त्रियों दी ने नहीं बच्चों तक ने अकथ परिश्रम से कास किया । 
ड्यूटी पर काम करने वाले सेनिक भी खात्ना ओर पानी पहुँचाते 
थे। रानी के नेतृत्व पर सभी को पूर्ण विश्वास था और सभी 
अपने कतेव्यपालन में दसचित्त थे। इस घमासान में रानी के 
गोलंदाज ,गुलाम ग़ौस खाँ ने अदूभुत शौर्य प्रद्शन किया, और 
उसे रानी ने पुरस्कृत भी कियां। 

रानी ने तात्या टोपे से, जो इस समय तक चरखारी पर 
अधिकार प्राप्त कर चुके थे और जहाँ उन्हें २४ तोपें और ३ 
लाख अप हाथ लगे थे, काँसी आने की प्राथना की । तात्या 
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टोपे की सेना की संख्या इस समय २२ हजार हो गई थी श्र 
उनके पाख २८ तोपें भी थीं। आस-पास के अनेक स्वतन्त्रता-प्रमी 
राजाओं से उनको पूरी सहायता मिल रही थी और ग्वालियर 
की सेना के ५-६ रेजिमेंट भी उनके साथ सम्मिलित हो गये 
थे। इस विशाल दल को लेकर वीर तात्या टोपे चरखारी से 
झाँसी आ पहुँचे । सर हाय रोज के होश उड़ गये। उनके एक 
श्योर मांसी के क्लिले में घिरी हुई अदम्य उत्साह से लड़ती हुई 
रानी की ११ हजार सेना थी और इधर पूवष की ओर तात्या 
टोपे की उमड़ती २२ हजार फ्रोजआ डटी। सर हा को यह 
डर था कि इन दोनों के बीच में उनकी फ्रौज की कहीं वही 
दशा न दो जो चक्की के दो पार्टों के बीच चने की होती है। 
अंग्रेजी सेना कुल १५०० थी, जिनमें कंवल ५०० अंग्रेज थे। पर 
सर ह्य ने यद्द निश्चय किया कि इसी छोटी सेना से एक ओर 
माँसी पर घरे का क्रम जारी रहे ओर दूसरी आर तात्या टोपे 
से भी मोचों लिया जाय । ३१ मार्च की शाम तक अंग्र जी 
फ्रौज इस दोहरे मो्चो के लिए तैयार द्वो गई थी | पहली श्रप्रेल 
को प्रातः ४ बजे तात्या ने इस पर घावा बोला । यद्यपि तात्या 
के सैनिक बड़ी वद्दादुरों से लड़े, पर अ'प्र जों की अधिक अनु- 
भवी और अनुशासित सेना फे सामने 'उनके पेर उखढ़ गये । 
सर हा ने तात्या की सेना के दाहिने ओर बर्यें दोनों पाश्वों पर 
झाक्रमण करने के लिए एक-एक दुकढ़ी अपनी फ्रौज़ की भेज 
दी थी। अपनी फ्रोज को गिरते देख कर तात्या ने अपने पीछे 
अंगक्ष में आग लगा दी भौर जलते हुए जंगल की जपटों ओर 
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घुएँ को चीर हुए अपनी सैन्य को पीछे पलट कर बेतवा पार 
करने की आज्ञा दी । तात्या टोपे और उनकी अवशिष्ट सेना 
बेतवा पार कर गई ओर फिर उन्होंने कालपी की ओर प्रयाण 
किया | पर इस भगदड़ में उनकी प्रायः सभी तापें शत्रुओं के 
हाथ लगीं और उनके हताहतों की संख्या १५०० तक पहुँच 
गई । 

जब यह घमासान हो रहा था, अनुकूल अवसर पाकर रानी 
को घिरी हुई फ्रोज ने ओर भी अधिक उत्साह के साथ शत्रुओं 
से मोर्चा लिया । “हर हर महादेव ! रानी झाँसी की ज्ञय !? 
अादि की गगनभेदी ध्वनि अनवरत सुन पड़ती थी। परन्तु 
तात्या टोपे के कालपी लोट जाने पर किले में निस्तव्धता और 
निरुत्साह की लहर फैल गई । पहली अप्रेल की रात ही से 
सर हा रोज ने किले की ओर अपना मोचो प्रबल किया । दूसरी 
तारीख को उसकी दीवार का काफ्री भाग ध्वंसहो गया। 
तीखरी को क़िले पर अन्तिम धावा बोला गया। रानी के सिपा- 
हियों ने अपने प्राणों की बाजी जगा कर उन्हें टूटी हुई दीवार 
से घुसने ओर सीढ़ियाँ लगा कर चढ़ने से रोकने का प्रयत्न 
किया। एक अंग्रेज अफ़सर डाक्टर लो के शब्दों में “शत्रु की 
अग्नि की मार अत्यन्त प्रवल हो गई , ओर बन्दूक़ों की गढ़- 
गड़ाइट, तोपों की गरज़, अग्निबाणों की सरसराहुट और भड़क, 
बड़े-बढ़े पत्थरों के गिरने की धमक, शैतानी चर्खो' को खढ़- 
खढ़ाहट, तथा बड़े भारी वृक्षों के नीचे लुढ़कने की मिश्रित तुमुल 
ध्वनि एवं प्रजय से सभीत दोकर पहले तो उनके ( अंग्र जी 
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सेना के ) पेर कुछ उखढ़ गये ओर बे पत्थरों के पीछे जा छिपे । 
परन्तु फिर सँभल कर अनेक सीढ़ियों स्रे वे क्रिले की दीवार पर 
चढ़ने लगे | इनमें से बहुतों के .प्राण चल्ले गये, कुछ गोली के 
शिकार हुए, कुछ ढकेल दिये गये और कुछ की गदन काट ली 
गई ।” दोनों ओर अनुपम वीरता, बलिदान, उत्साह और देश- 
भक्ति के ज्वलन्त दृष्टान्त देखने में आये | अन्त में अंग्रेजी कण्डा 
किले पर गाड़ दिया गया । तब शत्रु की एक टुकड़ी ने माँसी 
नगर में स्थित राजमहल पर धावा बोला। सड़कों पर, एक- 
एक पग पर युद्ध हुआ । अग्नजों को दोनों क्रतारों के जलते 
हुए मकानों के बीच से गुजुरना पढ़ा। महल के द्वार, सहन, 
प्रत्येक कमरे में उनका डटकर मुक़ाबला किया,गया | जब तक 
राजमहल के वीर रक्षक मर मर कर या घायल होकर घराशायी 
न हुए उन्होंने शत्र ओं से क़द्म-क्रद्म पर लड़ाई लड़ी और उनके 
छक्क छुड़ाने में कुछ कसर रख न छोड़ी । वीरवर गोलुंदाज गुलाम 
ग़ौस ने भी वीरगति पाई । महल पर क़ब्जा होने के बाद्‌ अस्तवल 
में जमकर संगीनों का युद्ध हुआ । यहाँ पर रानी के ५० अंग- 
रक्षकों ने अपनी स्वामिनि की सेवा में अपने प्राण अपंण कर 
दिये | काँसी के अ्रनेक कोनों में भी ऐसी *ही वीरता के अनेक 
टश्य देखने में आंये। “मेरा झाँसी देगा नहीं” प्रत्येक नर, 
नारी, आवाल-वबृद्ध का महामन्त्र बना हुआ था। झाँसी शत्र ओं 
के लिए सचमुच “गल्ले की फाँसी” सिद्ध हुई । 

इस भयंकर परिस्थिति में लक््मीबाई ने निशाशा और भय 
को त्याग कर अपने डेढ़ दृजार वीर अफ्रग़ानी से निकों के साथ 
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किले के बढ़े फाटक से निकल कर शत्रु की फ़ोज् पर धावा 
किया । जब रोद्र रूप धारण किये हाथ में नंगी तलवार लिये 
रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी वो 
साज्ञात्‌ मदिषासुर-मर्दिनी देवी चंडिका का रूप जान पड़ती थीं । 
पर गोरी फ्रोज की भयंकर अग्नि-व्षों के सामने यह अप्रतिम 
शोय निष्फल सिद्ध हुआ नगर में चारों ओर शन्रुओं ने लूट- 
मार और प्रलय मचा रक्खी थी । ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मी बाई 
ने अपने मंत्रियों की सलाह से कालपी जाना निश्चित किया। 
४ अप्रेल को रानी ने अपने साथ दो सौ आदमी लिये, तथा जो 
कुछ धन-सम्पत्ति आसानी से ले जा सकी उसे अपने स्रिपाहियों 
की कमर में बाँध कर ओर एक द्वाथी पर लादकर वे कालपी 
की ओर चल पढड़ीं । शहर के उत्तरी दरवाज़े से यह दल बाहर 
निकला | इस दरवाजे पर अभी अंग्रेज लोग काफ़ी प्रबन्ध न 
कर पाये थे और न उसके पास इतनी फ्रोज ही थी कि वे उससे 
फ्रिले और शहर में मज़बूत नाकेबन्दी कर सकते | इस समय 
रानी ने मदों नी पोशाक पहनी, शरीर में अंगरखा, सिर में साफ़रा, 
कमर में तलवार धारण कर अपने सफ़ द घोड़े पर सवार द्दोकर 
अपने दत्तक-पुत्र दामोदरराव को अपनी पीठ पर पटके से 
मज़बूत बाँधकर कालपी की ओर चल दीं। आंग्रेज़ों को जब 
उनके निकलने का पता लगा तो पीछा करने के लिए अश्वारोदी 
दोड़ाये जिनसे रानी के साथियों का कई बार जम कर युद्ध 
हुआ। रानी के पिता, जो धन से लदे हुए हाथो के साथ थे, 
घायल होकर भटक कर दतिया जा पहुँचे। दतिया-दरबारने 
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मोरोपन्त ताँबे को पकड़ कर झाँसी भेज द्यि', तहाँ उन्हें फाँसी 
की सज़ा दी गई | भाँसी में अंग्रेज़ों का पूरा आाधिपत्य जम 
गया ! सब मिलाकर घरे, युद्ध ओर विजय के पश्चात्‌ मार-काट 
में रानी के ५ हज़ार आदमी काम आये और श्र की सेना में 
३६ अफ़सर ओर ३०७ सिपाहद्दी खेत रहे । 

रानी कालपी की ओर बढ़ी जा रही थीं और उनका पीछा 
लेप्निटनेंट बोकर कर रहे थे। मॉपती से २१ मील दूर भाडेर 
नामक ग्राम में बोकर ने रानी को क़रीब-क़्रीब पकड़ लिया। 
पर रानी ने उनसे टक्कर ली ओर उन्हें घायल कर धराशायी 
कर दिया । २४ घन्टे के भीतर ही १०२ मील की कठिन यात्रा कर 
लच्मीबाइ कालपी जा पहुँचीं । कालपी यमुना के दाहिने किनारे 
पर एक प्रसिद्ध नगर है । मुगल काल में यद्द बहुत प्रसिद्ध क्विज्ञा 
ओर व्यापारी स्थान रह चुका था | -इसके तीन ओर कोट बना 
हुआ था आर चोथी तरफ़ यमुना है। नदी के दोनों ओर बड़ी 
भयंकर कगारें हैं । इसी एक कगार पर कालपी का क्रिला बना 
हुआ है | सर हम रोज़ ने माँगी लेने के बाद कालपी जाने की 
तैयारी की। वहीं रावसाइच, तात्या टापे और रानी लक्ष्मीबाई 
उपस्थित थे ओर भविष्य में अंप्रेज़ों से मोचों लेने की युक्ति 
साच रहे थे | बानपुर, शाहगढ़, जिगनी आदि के विद्रोह्दी राजा 
तथा बाँदा के नवाब श्रर्पनी-अपनी फ्रौजें लेकर कालपी आ 
पहुँचे | ग्वालियर की फ्रॉज के बागी सिपाद्दी भी आने वाले थे । 
इतने सेन्यबल से सर हा रोज़ की छोटी सी डुकड़ी का डटकर 
सामना किया जा सकता था । 
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कालपी को यमुना और उसकी ऊबइ-खाबड़ कगारों ने 
बहुत सुरक्षित बनाया था। उन कगारों पर मोर्चेंबन्डी की गई 
थी | इसके अतिरिक्त कालपी के बाहर चोरासी गुम्बद ओर 
फिर छुटढ़ नगर-कोट ने उसको और सुरक्षित कर रक्खा था । 
कालपी क क्लिले के भीतर राब्साहब ने गोली-बारूद बनाने, 
तोंप-बन्दुक़ आदि ढालने ओर मरम्मत करने के ज्िए पूरा साधन 
भट्टी, धोंकनी, घन, मिट्टी के साँचे, ओज्ञार आदि जुटाया था। 
बम के गोले चलाने वाली दो बड़ी तापें, १५ अन्य तोपें भी थीं। 
बिलायती गोले का एक ढेर भी जमा था। बारूद का एक 
विशाल कोष भी था । वास्तव में विद्रोदियों के लिए युद्धसामग्रो 
बनाने ओर भेजने का अड्डा कालपी ही था । यही विद्रोही सेना 
का सबसे बड़ा कारखाना था। खाद्य सामग्री भी यहाँ काफ़ी 
मिक्कदार में जमा थी । विद्राहियों के हिसाब से इसकी रक्षा करना 
अत्यन्त आवश्यक था। कालपी की द्वार-्जीत का प्रभाव न 
कंबल बुन्देलखरण्ड के युद्ध पर, बल्कि कानपुर, लखनऊ, ग्वालि- 
यर आदि की स्थिति पर भी पड़गा | यह समझ कर रावसाहब 
से यमुना के कगारों, चोरासी गुम्बद, कोट तथा आस-पास के 
स्थानों सें मोचंबन्दी कर रक्खी थी। वे स्त्रयं सत्र प्रबन्ध के 
अधिष्ठाता थे। एक ओर की सेना बाँदे के नवाब की अध्य- 
क्षता में, दूसरी ओर बरेली से सहायता आई हुई रुद्देलों की 
पल्‍टन ओर तीसरी ओर बंगाल नेटिव इन्फे,ण्टरी के विद्रोही 
सिपाहियों की टुकड़ी थी | रानी लक्ष्मीबाई के मातहत लालवर्दी 
के ५७० घुड़सवार स्व॒तन्त्र रूप से उत्तर की ओर यमुना किनारे 
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रख दिये गये थे | १५ मई को अंग्रेज़ी सेना कालपी से ६ मीज 
दूर दक्षिण यमुना के तट पर गुलोली गाव के पास सीधा मा 
छोड़ कर कुछ घूम कर आ पहुँची । वहाँ पर कालपी की फ्रोज 
की एक टुकड़ी से उसकी मुठभेड़ हुई जिसमें उसे कुछ 'क्ञणिऋ 
सफलता मिली | पर बाद की लड़ाई में उनकी करारी हार हुई । 
यद्यपि विद्रोही सेना यमुना-मैया की शपथ खाकर मरने ओर 
मारने के लिए शत्र से जुक रही थी, पर नेतृत्व की निबेलता 
ओर अनुभवहीनता ने उन्हें सफज्ञता से बंचित रक्खा । कालपो 
की सेना के अगले भाग की पराजय का समाचार पाकर रानी 
लक्ष्मी बाई ने स्त्रय' अपने लालवर्दो सवारों के साथ आगे बढ़ना 
निश्चय किया और अंग्रज्ञी फ़ोज़ के पाश्व पर उन्होंने अकस्मात्‌ 
| धावा बल दिया | उनके लालवर्दी सवारों की मार से अंग्र जी 
दल में प्रलय मच गया। अंग्र जी तोपों से २० फुट के पास तक 
जाकर रानी घुस गईं | रानी की वीरता ओर क्षणिक सफलता 
का समाचार पाकर कालपी की फ्रोज के जवानों के हृदय में 
अपनी स्वतन्त्रता ओर अकमेण्यता पर लज्जा आई ओर वे भी 
उसकी खटद्दायता के लिए पिल पड़े । बढ़ी घमासान लड़ाई हुई । 
रानी दाँतों से घोड़ की लगाम दबाये, दोनों हाथों से तलवार 
चलाकर शत्रुओं को खीरे-ककड़ी की तरह काट रही थी | सर 
हा रोज ओर बिग्न डियर स्टुअरट्ट ने ऊँट सबार फ्रौज़ की एक 
टुकड़ी से कालपी की सेना पर भयंकर आक्रमण किया । उनझह्ी 

बन्दुक्ों ओर तोपों की फिर दनादन वषों शुरू हुईं । उनके सामने 
रानी की सेना ठहर न सकी ओर अन्त में उसके पैर उलकृ 


कानपुर का इतिहास ] । ५२९ 


गये । रानी ने भाग कर कालपी के क़िले में शरण ली। अब 
स्टुबट एक फ्रोज लेकर यमुना के किनारे से और द्ध, रोज दूसरी 
फ्रीज के साथ सीधे कालपी की ओर बढ़े। विद्रोदियों की 
हिम्मत हार चुकी थी | यद्यपि बढ़ती हुईं शत्रु की सेनाओं का 
उन्होंने मुक़ाबला किया, पर कालपी के भाग्य का निबटारा 
गुलोली के मोर्च पर दो हो चुका था। विजयी सेना ने कालपी- 
नगर में प्रवेश कर उसके क़िले पर २४ मई को यूनियन जेक 
फहरा दिया | उसी दिन महारानी विक्टोरिया का जन्म-दिवस 
था । उसके तथा विजय के उपलक्ष में कालपी के मैदान में तोपों 
की सलामी दगी ओर खूब आनन्द मनाया गया । पर भारतीय 
स्वतन्त्रता के संग्राम पर कालपी के पतन का बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा | स्त्रतन्न्नंता के पुजारियों का यह प्रसिद्ध दुर्ग धड़ाम से 
गिर पढ़ा ओर समस्त उत्तरी भारत में इसका शोर सुनाई पड़ा। 
कालपी के क़िले में रक्खी हुईं समस्त सामग्री, जिसकी कीमत 
दो लाख रुपये से भी अधिक थी, शत्रु के हाथ में पड़ गईं । 
कालपी के कारखान के निकल जाने से स्वातन्ज्य-संग्राम की 
गति-विधि पर बढ़ा गहरा घाव लगा । पर इसमें सन्देह नहीं 
कि, जेसा कनल मैलिसन स्वीकार करता है, कालपी की रक्षा के 
लिए “'विद्रोदियों ने ऐसी कुशलतापूवंक आयोजना प्रस्तुत की 
थी कि यदि वह साहस एवं दृढ़ता से कायान्त्रित की जाती तो: 
उसकी सफलता की काफ्ती सम्भावना थी ।” 

कालपी पर अंग्र जी का अधिकार होने के पूष रावसाहब 
ओर लक्ष्मीबाई उससे निकल भागे। ये दोनों ग्वालियर की' 
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ओर चल पड़े । रास्ते में गोपालपुर नामक स्थान में तात्या टो' 
ओर बाँदा के नवाब भी उनसे आ मिले। कोंच के युद्ध व 
अनन्तर तात्या टोपे अपने माता-पिता से मिलने चुरखी,ज 
जालोन से ४ मील हे, चले गये थे | वहाँ से कालपी के पतः 
का दुःखद समाचार सुनकर वे चल दिये। सारा बुन्देलखरः 
फिर अंग्रेजों के हाथ में आरा गया था । 
अब क्या करना चाहिए ? इस विषय पर गोपालपुर में इन 
सब नेताओ के बीच विचार-विमशे हुआ। अन्त में रानी 
लच््मी बाई की सलाह ही सब ने पसन्द की | उनका मत यह थ' 
कि अब भाँसी या कालपों को फिर जीतने का उद्योग करन 
मूखंतापूर्ण हागा । ग्वालियर का क़िला यहाँ से केबल ४६ मी् 
दूर है । ग्वालियर की फ़ौज्ञ का काफ़ी भाग विद्रोद्दी हो चुक 
हे | शष सेना में भी असंताष की अग्नि फेल चुकी है। हमे 
ग्वालियर जाकर उसे अपने अधिकार में कर लेना चाहिए 
उसके अपने हाथ में आ जाने से रवालियर-राज्य की वसुध। 
तथा सेना को सहायता हमें उपलब्ध हो जायगी, और तब हम 
शत्र्‌ ओं से फिर डट कर सोचा ले सकेंगे, इधर-ठधर अटकने 
से नहीं । यह मत मानकर ये सब ग्वालियर की आर शीघ्रत। 
'से चल पड़े । सभी इतद्ासल्लों ने इस योजना की नवीनता और 
अनुपम कुशाग्रता का! प्रशंसा की है | एक अंग्रेज लेखक ने इसक॑ 
तुलना क्लाइव-द्वारा किये हुए अर्काद के धावे से को है | ३० मई 
की रात को ये लोग ग्वालियर के पारू मुरार पहुँच गये। महा- 
“राज़ जयाजीराव सिंधिया ओर उनके दीवान द्निकरराव बढ़ 


कानपुर का इतिहास ] ५२३ 


संकट में पड़ गये। अभी तक उन्होंने बड़ी चतुरता से अपने 
राज्य सें शान्ति रखने का उद्योग किया था। ग्वालियर कंटि- 
जेंट फौज के बागी हो जाने पर भी उन्होंने अ ग्र जी सरकार से 
मैत्रो क्रायम रक्खी थी । समस्त मध्यभारत, मालवा, बुंदेलखण्ड 
ओर उत्तर भारत में विद्रोह की ज्वाला भयंकर रूप घारण कर 
चुकी थी | बाजीराव के वंशज्ञ इस संग्राम के प्रमुख नेता थे । 
ग्वाजियर को सेनिक महत्ता इतनी अधिक थी कि लोग इसे 
“(हिन्दुस्तान का जिन्नाल्टर” कहते थे। यदि महाराज सिंधिया 
अपनी बागी फ़ोज का नेतृत्व अपने ऊपर ले लेते, तो इसमें 
सन्देह नहों कि आसपास के समस्त राज्ञा उनका साथ देते 
ओर फिर ऐसी परिस्थिति में अंग्र जी राज्य पर खग्नास की दशा 
लग जाती ओर शायद्‌ इस स्वतन्त्रता-संग्राम का परिणाम ही 
दूसरा होता । पर दिनकरराव ने महाराज का नाना साहब, 
लक्ष्मीबाई आदि के उज्ज्वल किंतु कंटकाकीण पथ पर चलने 
नहीं दिया । पर अब उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। १ 
जन को ही प्रातःक्ाल स्वयं मद्दाराज सिंधिया अपने ६००० 
पेदल, १५०० सिलेदार और ८ तोपों को लेकर रात साहब, 
तात्या टोप और लक्ष्मीबाई की सेना से भिड़ेन्त करने के लिए 
मोरार की ओर बढ़े । सिंधिया का तोपखाना महाराज माहादजी 
के समय में तो ब्यायन आदि प्रसिद्ध फ़रासीसी जनरलों-द्वारा 
निर्मित हुआ था। यद्यपि कम्पनी के हुवसम से उसकी संख्या 
बहुत घटा दी गई थीं फिर भी उसकी मदिमा अब भी खूब 
थी | इस ओर ७००० पैदल, ४००० सवार ओर १२ तोपों की 
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सेना लड़ने को प्रस्तुत थी। पहली कपट में राव साहब की सेन। 
के पेर उखढ़ते देख कर रानी लक्ष्मीबाई ने एक टुकड़ी के साथ 
आगे बढ़ बात को बात में ग्वालियर की सेना को हतोत्साह कर 
दिया । उसके बहुत से सेनिक, जो बहुत समय से सिंधिया सर- 
कार की खेरख्त्राही पर कुढ़े हुए थे, इस ओर आ मिले | महा- 
राज जयाजीराव समर-क्षेत्र से भाग खड़े हुए ओर आगरे 
जाकर उन्होंने विश्राम लिया। अब क्या? रावसाहब, लक्ष्मी 
बाई, तात्या टोपे आदि की सेना ने ग्वालियर पर क़ब्ज़ा कर 
लिया । वहाँ के क़िले पर पेशवा का मंडा फ हराने लगा । उसका 
समस्त राजकोष, युद्ध का सामान विज्ञेताओं के द्वाथ लगा। ३ 
जून को फूलबारा में बड़ी शान से दरबार हुआ जिसमें सब 
सरदारों ने राबसाहब की .ताज्ञीम कर उन्हें पेशवा स्वीकार 
किया । रावसाहतब ने शान में आकर बहुत घन बाँटा ओर 
नष्ट किया | 
सर हा, र,ज़ ने कालपी पर अधिकार कर उसकी शासन- 
व्यवस्था का प्रबन्ध समाप्त कर भारतीय सरकार को अपने 
अवकाश-प्रहण करने की सूचना दी थी। पर जब उन्हें यह 
समाचार मिला कि राव साहब आदि ग्वालियर की ओर धावा 
कर रहे हें तो उन्हें पहले इस समाचार की सत्यता पर सन्देह 
हुआ, क्योंकि काँसी, कोंच ओर कालपी की पराजय के बाद 
उनकी समम में महान्‌ से महान्‌ सेनापति ग्वालियर जेसे दुर्ग 
क लेने का दुस्साहस न करेगा । पर जब ग्वालियर के पतन 
और मद्दाराज सिंधिया के पत्रायन का द्वाल उन्हें मालूम हुआ 
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तो उन्होंने अपनी छुट्टी मंसूख्त कर अपनी थकावट की चिंता न 
कर ग्वालियर की ओर शीघ्र से शीघ्र जाने का विचार किया । 
“हिन्दुस्तान के जिब्राल्टर” को बागियों के हाथ में छोड़ कर वे 
विश्राम नहीं ले सकते थे । ६ जून को सर हा, रोज़ ने कालपी से 
अ्रयाण किया और १६ जुन को उनकी सेना मोरार के बहादुर- 
पुर गाव जा पहुँची । यहाँ पर महाराज सिंधिया को हार १५ 
दिन पहले हुईं थी । राव साहब अपने विजयोत्सव में मग्न थे । 
अचुर सम्पत्ति ओर युद्ध-सामग्री पाकर भी उन्‍होंने ग्वालियर 
की रक्षा का प्रबन्ध न किया था। ग्वालियर में तहलका मच 
गया । जल्दी में कुछ सेना मोरार की ओर भेजी गई । उसने 
शत्रु से मोचो लिया, पर दो ही घंटे में वह परास्त हो गई। 
सिंधिया की बागी फ्रौज़ के कुछ शअ्रफ़सर फिर अंग्रेज़ों की शरण 
चले गये । मोरार अंग्रेजों के हाथ चला गया। ऐसी परिस्थिति 
में रानी लक््मीबाई सेनिक वेष धारण कर और घोड़े पर सवार 
शत्र से संघर्ष करने के लिए अपने चुने हुए सुसज्जित साथियों 
के साथ रणांगण में कूद पढ़ी । ग्वालियर से ५ मील दूर कोटा 
की सराय नामक स्थान पर अंग्रेज्जी फ्रोजें त्रिगेडियर रिमिथ ओर 
मेजर आर के आधिपत्य में एकन्न हुई । रानी ने भी अपनी 
व्यूहरचना बढ़ी चतुरता से की । १७ जन को लड़ाई शुरू होने 
'का बिगुल बजा । बढ़ा घमासान होने लगा । रानी के श्रनौकिक 
शौय॑ एवं खाहस को देखकर कायरों और कापुरुषों की नसों 
में बीर-रस का संचार दो गया। भीषण सारकाट हुई | एक 
खेकरी घादी से एक-एक इतद्ध लड़ कर ब्रिटिश सेना स्मिथ 
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की अध्यक्षता में बढ़ रही थी और पण-पगण पर उसका मुक़ा- 
बला रानी के वीर सिपाद्दी कर रहे थे। रानी के सभी सेनिक 
या तो वीर-गति पा चुके, या घायल होकर गिर गये या शत्र 
को भयंकर मार से पीछे हट गये | पर रानी अपने धोड़े को 
आगे बढ़ाने का प्रयाख कर रही थी। रानी का घोड़ा उस 
मार को न सह सका । वह पीछे की ओर मुड़ कर भागा । रास्ते 
में एक सूखी नहर को फाँदने में वह फिसल कर गिर गया। 
कहते हैं कि यह रानी का प्रिय सफे द घोड़ा न था | वह्द बीमार 
था ओर इस अवसर पर रानी को धोखा देने वाला सिंधिया के 
अ्स्तवल का एक घोड़ा था | एक खबार ने रानी का पीछा 
किया ओर उनके मदाने भेस के कारण उन्हे न पहचान कर 
उनको तलवार से बुरी तरह घायल कर धराशायी कर दिया, 
ओर शत्र -दल में किसी को भी यह न माक्म हुआ कि रानी 
कहाँ चली गई । रानी को मरणासन्न देख उनका एक सरदार 
उन्हें पास ही की एक मॉपड़ी में उठा ले गया | वह बाबा यंगा- 
दास की कुटी थी। वहाँ “ रानी को प्यास लगी, उन्होंमें पानी 
माँगा । बाबा जी ने उन्हें गंगाजल पीने को दिया। रानी का 
सारा शरीर रक्त से लात द्वोगयाथा ओर धाषों की असझ्य 
बेदना से वह व्यथित थ । कुछ दी क्षण के उपरान्त रनी- 
लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण 7 4ग दिये। अंग्रेजों को उनकी झरूत्यु 
की ख़बर कई दिनों बाद मिली | यह अच्छा दी हुआ, क्योंकि 
इस बीच में उनके शव का नियमित रूप से दाह-संस्कार भीः 
समाप्त हो गया। अन्यथा यदि उनका शव श्र ओं के दाय 
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पढ़ता तो न जाने उसकी क्या कुगति होती। ता० १९ जन 
१८०८ को २४ वर्ष की आयु में इस भारतीय “जोन आफ़ 
आक! का बलिदान भारत की स्वतन्त्रता की बेदी पर हुआ | 
झाँसी को कभी न देने का प्रण इस महिलारत्न ने किया था ।' पर 
झाँसी उनके हाथ से निकल गया, कालपी भी गया । पर अपने 
अदम्य पराक्रम से ग्वालियर के क़िले पर पेशवा की विज्ञय- 
पताका फद्राकर इस प्रातशस्मरणीया रांनी ने अपनी प्रतिज्ञा के 
निष्फक् हो ने का प्रतिकार किया ओर फिर भारतमाता के अंक 
में अपने प्राणों को अपंण कर दिया। विजयी सर ह्य रोज ने 
उनके आत्मोत्सर्ग का समाचार पाकर अपनी घोषणा में कहा, 
'शत्र -दल की ओर यदि कोई सच्चा मद था तो वह माँसी की 
रानी थो ।! इन अमर शब्दों के द्वारा सर ह्य रोज़ ने रानी की 
प्रशंधा तो की ही अपने को भी समाहत किया | 


(ड) अज़ीमुल्ला खाँ 


अज्जीमुल्ला खाँ का जन्म एक नीच कुल में हुआ था । वयस्क 
होने पर उन्होंने एक अधगोरे परिवार में खिदमतगारी की 
नोकरी कर ली ओर फिर धीरे-घीरे बाबर्चो हो गये। इनकी 
प्रतिभा का विकास यहीं से प्रारम्भ होता है। इस नीचे दज की 
नोकरी करते हुए भी अपने अध्यवसाय के बल पर इन्होंने 
यहीं अंग्रज्जी तथा फ्रेंग्व भाषा इतनी सीख लीं कि दोनों भाषाओं 
को ये अच्छी तरद्द से लिख-बोल लेने लगे । 
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इसके बाद इन्होंने कानपुर ,फ्री स्कूल में नाम लिखाया ओ 
फिर वहीं मास्टर हो गये। यह ,फ्रो कूल उस समय कानपुर २ 
अकेला ही अंग्रेज्ञी स्कूल था जिसका संचालन इसाई मिश 
द्वारा होता था । इस पद्‌ पर इन्होंने अच्छी तरह ख्याति प्रा 
को । इनकी विद्वत्ता तथा प्रतिभा की चचो नाना साहब के दरबा 
बिटूर में पहुँची और वहाँ से बुलावा आया। इनसे मिल क 
नानां साहब इतने सन्‍्तुष्ट व प्रभावित हुए कि उन्होंने इन् 
मास्टरी छुड़ा कर अपने पास रसत्र लिया। यहाँ रह कर अपल् 
योग्यता के कारण ये नाना साहब के दाहिने हाथ हो गये ओ 
अन्त तक बराबर बने रहे। अज्ञीमुल्ला खाँ की बातचीत: 
मुलायमियत व मिठास इतनी अधिक थी कि जो इनसे ए 
बार बात कर लेता था वह प्रायः इन्हीं का हो जाता था । सौंद 
के तो यह मानों स््॒रूप दी थे । 

जब नाना साहब ने सन्‌ १८५३ ३० में बाजीराव पेशवा ३ 
पेंशन प्राप्त करने के लिए इस्ट इस्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों 
नाम एक मेमोरियल भेजने का विचार किया तो अज्ीमुल्ला 
ही यह काम सोंप कर इशज्लेण्ड भेजने का निश्चय किया | वा 
जाकर वे अपने उद श्य में तो सफल न द्वो सके, क्योंकि डा' 
रेक्टरों ने नाना साहब की प्राथेना ठुकरा दो । पर इज्जलेण्ड 
रहकर श्रजीमुल्ला खाँने बढ़ी ख्याति पाई। अपने नवा 
अआाचार-विचार, वेष-भूषा, रहन-सद्दन व रूप-रंग के कार 
इनका प्रवेश बड़े-बड़े उच्च! परिवारों में हो गया। अनेक « 
धरानों की लेडियाँ इन पर मुग्ध हो गई' और थे इन्हें प्रम- 





ओऔरंगजे व द्वारा निर्मित एक फ्रक़्ीर का मक़बरा,बिल्होर 
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लिखा करती थीं। जब गशदर के बाद बिठूर का पतन हुआ तो 
'अंग्रज लोग ये सब पत्र जो फ्रॉस ओर इज्नलेण्ड से आये थे 
उठा ले गये । ये प्रेम-पत्र भ्रद्धीमुल्ला खाँ के भारत लौट आने पर 
भी आते रहे ओर वे एक पुस्तक के रूप में “इण्डियन प्रिंस 
ढण्ड दी इज्नलिश पियरेस” के नाम से छप भो चुके हैं, क्योंकि 
'बिलायत के लोग श्रज़ीमुल्ला खाँ को भारतीय राज़ा ही कहते 
थे | अज्ञीमुल्ला स्राँ के जीवन में यह विदेश-यात्रा अपना विशेष 
महत्व रखती है झोर इसमें सन्देह नहीं कि भांवी क्रॉति पर 
इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | 

जिस समय अज़ीमुल्ला था नाना साहब की श्रपील की 
येरबी कर रहे थे, उसी समय सतारा के राजा की ओर से एक 
पुरुष रंगोजी बापु भी शिवाजी के वंशजों की ओर से सतारा 
का राज्य तथा उस रियासत के लोटाने के प्रयत्न में गया था । 
उसका यह कहना था कि राज्य तो छत्रपति शिवाज्ञी के वंशजञों 
का है, पेशवा तो उनके कंबल मन्त्री थे। रंगोजी बापू को 
भी वही टका सा जवाब मिला जो अज्ीमुल्ला खाँ को । यद्यपि 
ये दोनों मनुष्य एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी कामों की पेरवी 
में गये थे, पर दोनों के साथ बराबर ध्ःन्याय होने के कारण 
एक में मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। अज़ीमुल्ला खाँ ने 
अपनी प्रतिभा व बुद्धि के बलसे रंगोजी बापू को भी अंप्रेज्ञों 
के विरुद्ध बनाकर अपनी ओर कर लिया ओर दोनों ने यह 


निश्चय कर लिया कि जब तक अग्रज़्जी राज्य की जड़ भारत 
3४ 
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भ्थ्‌ 
से उखाढ़ कर न फेंकी जायगी तब तक भारतीयों को न्याय 
मिलने की आशा नहीं की जा सकती। रंगोजी बापू ने तो 
भारत लोट कर दक्षिण भारत में ही त्रिटिश विरोधी आन्दोलन 
की आग सुलगाने में अपने को लगाया, पर अ्रद्धी मुल्ला ज्राँ की 
प्रतिभा-सम्पन्न दृष्टि न यह देखा कि केवल भारत के आन्दोलन 
के यल पर इनसे पार पाने में बड़ी कठिनता होगी । इसलिए 
उन्होंने योरप व एशिया क दूसरे राष्ट्रों से मदद ले ने का प्रयत्न 
किया | उस॑ समय क्रीमिया की लड़ाई चल रही थी | और 
उसमें अग्र जी व फ्रांसीसी दोनों रूस से हार रहे थे, इसलिए 
अज्ीमुल्ला खाँ की दूर दृष्टि से यह बात छिपी न रद्द सकी कि 
श्र ग्रज्ञों की इस कमजोरी का लाभ उठा कर रूस से भी सहा- 
यता प्राप्त की जाय । इसी उद श्य से फ्रांस, तुर्की होते हुए 
क्रीमिया इसलिए पहुँचे कि रूसी लोगों से मिल कर यह तय 
किया जाय कि क्‍या वे एशिया में भी अग्रजों के खिलाफ़, 
लड़ाई जारी रक्खेंगे, ओर यदि आवश्यक हो तो उनके साथ 
युद्ध ओर बचाव की सन्धि कर ली जाय। सेवास्तापोल में, 
जहाँ अ प्रज़ों श्र फ्रांसीसियों की मिली हुई शक्ति को रूस 
ने विध्वंस किया था, रसेल नामक टढंडन-टाइम्स” समाचारपत्र 
का लड़ाई की खबरें भजन वाला एक संबाददाता था| उसी के 
खेमे में अज्जीमुल्ला उससे मिले और उससे कहा, “में यह 
प्रसिद्ध शहर देखना चाहता हूँ और उन रुरतमों से मिलना 
चाहता हूँ जिन्होंने अ्रग्नेज़ व फ्रांसीसी बहादुरों को मार 
भगाया है ।” अज़ीमुल्ला की रसेल ने अपने खेमे में बढ़ी आव- क्‍ 
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भगत की ओर वहाँ से वे दिन भर रूसियों की गोलाबःरी 
देखते रहे । कुछ रूसी अफसरों से भी वे मिले, और पता 
चलता है कि रूस से उन्होंने लिखा-पढ़ी भी की जिसमें भारत 
में अंग्रेजों के प्रति असन्तोष का दिग्द्शंन भी कराया । इसी 
बीच में टर्की व मिश्र के शासकों के साथ भी लिखा-पढ़ी की । 
इस प्रकार बाद का काम पूरा करके वे भारत लोट आये | 
अपनी इस यात्रा में अज्चीमुल्ला को दृद विश्वास हो गया 
था कि अंग्रेजों का बल क्षीण हो रहा हे ओर भारत में विद्रोह 
को लहर के उठ पड़ने पर वे उसे सँभाल नहीं सकेंगे | त््मावर्त 
आने पर उन्होंने नये सिरे से पेशवाओं का मंडा लगवाया। 
पुराने नगाड़े फिर से बजने लगे ओर नाना साइन की मोहर भी 
लगने लगी । अज्ीमुल्ला खाँ की दृष्टि से यह बात छिपी नही थी 
कि जब तक पूरे हिन्दुस्तान में एक ही समय में विद्रोह न 
छिड़ंगा तब तक अंग्रेज़ जेसी प्रवल जाति का सामना नहीं हो 
सकेगा। इसलिए उन्होंने नाना की भोर से गुप्त दूत दिल्ली, 
लखनऊ, कालपी, माँसी, नागपुर, सतारा, मैसूर के शासकों 
तथा और छोटे-मोटे राजाओं के यहाँ छद्मवेष में भेजे ओर 
एक गुप्त-लिपि निकाली जिसमें लिखक, ९ पत्र भेजे जाते थे । 
पहले तो बहुत से लोगों ने जवाब ही नहीं दिये, क्योंकि वे 
सममते थे कि जाने यह काम हो या न हो । पर लाड डलह्दोज़ी 
की राज्य छीनने की नीति ने इसमें बड़ी सहायता की ओर सब 
असन्‍्तुष्ठट खानदान धीरे-धीरे इस संगठन में आने लगे । अन्त 
में अबघ के अपदरण ने घी की आहुति का काम किया। अवध 
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के लिवासित बादशाह वाजिद्अली शाह व उनके वज़ीर झली- 
नक़ी ख्राँ ने वारकपुर वगेरह की फ्रोज़ों में विद्रोह्ठ की आग 
भसढ़काई ओर इस तरह पर यह समूचे भारत का संगठन, जिस 
में हिन्दू-मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी, अपने असली रूप 
में आया | यह समझाया गया कि अंग्रेज लोग भारत के सब 
राज्य हड़प लेना चाहते हैं । क्रोधारिन प्रज्वलित हो उठी । 

प्रायः दो वर्ष तक गुप्त दूत ब्रद्मावर्त दरबार से भिन्न-भिन्न 
राजाओं के यहाँ जाते रहे ओर उनको अन्तिम लड़ाई के लिए 
. लैयार करते रहे । इन दिनों नाना साहब का परराष्ट्र-विभाग ही 
अज़ीमुल्ला खाँ की श्रध्यक्षता में सबसे अधिक काम करता 
रहा ओर उसी पर पयोप्त धन व्यय होता रहा । तब अजी मुल्ला 
'ख्रों ने नाना साहब को, जो बिटूर के राजमहल से निकल कर 
अधिकतर कानपुर दी सेर-सपाटे, आमोद-प्रमोद और अंग्रेज 
मित्रों से मिलने-मिलाने जाया करते थे, इस बात के लिए तैयार 
किया कि वे सब राजाओं से स्वयं मिलें, क्‍योंकि भारतवर्ष की 
विचार-धारा के अनुसार यहाँ इस बात पर आत्म-सम्मान का 
झंगढ़ा सदा ही खड़ा हो जाता है कि कया कोई राजा किसी से 
द्वीन हे कि वह उससे मिलता नहीं, चिट्टी-पत्नी से काम निका- 
लता है, ओर यदि कोई बड़ा आदमी किसी के घर पहुँच जाता 
दे तो अत्यन्त भ्रनिच्छा होने पर भी वह आगन्तुक के सम्मान 
के लिए उसकी बात मानने को तैयार द्यो जाता है। झतएव 
नाना साहब व अज़ीमुल्ला ख्राँ ने दिल्‍ली, शिमला, दक्षिण भारत 
के कुछ स्थानों, कालपी, मोँत्ती, लखनऊ आदि की यात्रा की | 
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इन जगहों में जाने में जो बीच में राजा व सरदार मिल्रे उनसे 

भी भेंट की और अपना उदृश्य समम्काया। ऐसा करने में 

अज्ीमुल्ला ने यह सोचा कि लोग प्रसन्नता-पूवक नाना साहय 
दी को अपना प्रधान चुन छेगे ओर हुआ भी ऐसा ही । इस 

प्रकार सब ज्ञेत्र तैयार करके सब फ़ोजों व सवसाधारण में 

स्वातंत््य-युद्ध के बीज बोये गये । 

पहले तैयारी यह थी कि ३१ मई सन्‌ १८५७ में विद्रोह 

प्रारम्भ हो ओर सब लोग सीधे दिल्ली पहुँचे, बहाँ दिल्ली के 

बादशाह को नेता मान लें /अतएव जब कानपुर में फ्रोजें बिगढ़ीं 
तो ये सब सीधे दिल्‍ली की ओर रवाना हुई । रात को कल्यान- 

पुर में पड़ाव पढ़ा । उस समय अज़ीमुल्ला ख्राँ ने नाना साहब 

को समझाया कि अकेले दिल्ली में ही लड़ने से क्या ? जगह- 

जगह लड़ाई हो । अतएव उन्होंने फ्रोजों से कद्दा कि तुम लोग 
अपना नेता यहदीीं चुन लो ओर कानपुर लोट कर उस पर क़ब्जा 

कर लो, क्योंकि कानपुर, दिल्‍ली व कलकत्ता को मिलाने का 

केन्द्र-स्थान दे ओर यहाँ रहने से दिल्‍ली के काम में. अधिक सहा- 

यता मिलेगी ओर अंग्रेजों को कलकत्ता की ओर से कोई कुमक 

न पहुँच सकेगी | यह बात सबकी समझ में आ गई ओर सब 

ने नाना साहब को अपना नेता चुन लिया और वे कानपुर को 

लोट पढ़े । यहाँ पर ज्ञोट कर नाना साहब ने अपने को अंभेज्ञों 
के विरुद्ध घोषित किया ओर कानपुर के कमांडर सर हा, व्हीलर 
को सूचना भेज दी कि उनके क्लिले पर आक्रमण होगा। इधर 
क़रिलदे पर गोलाबारी प्रारम्भ हुईं, उधर नाना ने शहर के प्रबन्ध 
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के लिए अ्रदालत बनाई, जिसमें ज्वालाप्रसाद व श्रज्जीमुल्ला ख्राँ 
व बाबा भट्ट जज बनाये गये और ये लोग सब प्रकार के फ्रो्जी 
व सिविल मुक्रदमे करते थे । जब अंग्रेज़ों का क्िला टूटने पर 
हुआ ओर उन्होंने आत्म-समपेणश करने का निश्चय किया तब 
अज़ीमुल्ला ने द्वी उनसे शर्त' ठीक की थीं। इसके बाद २८ जून 
को नाना साहब ने कानपुर में नहर के पूवे ओर, जहाँ आजकल 
पनचक्की हे, एक शानदार दरबार किया ओर इसमें नाना साहब 
महाराज तथा अज़ीमुल्ला स्राँ उनके वाइसराय घोषित किये 
गये | तोपों की सलामी दगी। १ जुलाई को बिदूर में उनका 
राजतिलक महोत्सव बढ़ी धूम के साथ हुआ.ज़िसमें अज्ी- 
मुल्ला खाँ उनके दाहिने तरफ़ उपस्थित थे । 

अज़ी मुल्ला खाँ के शेष जीवन के बारे में इतिहास कुछ भी 
प्रकाश नहीं डालता । न तो नाना साहब के प्रवास में उनकी 
चचो होती हे, ओर न वात्या टोपे क रोमांचकारी भ्रमण में दी 
हम अज़ीमुल्ला को उनके साथ पाते हें। झाँसी, कालपी, 
ग्वालियर भ्रादि स्थानों के युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई के सद्दायकों 
में भी उनका नाम सुन नहीं पढ़ता । बिहार के रण-बाकुरे कु बर- 
सिंह के साथ भी वे नहीं देख पड़ते । अद्धी मुबला कहाँ चले गये, 
वे १८५८ में जीवित थे या नहीं, उनके उज्ब्वल जीवन को 
अन्तिम कमॉकी कैसी थी इन विषयों पर हमें कुछ भी नहीं 
मालूम । हाँ, केवल इतना मालूम दे कि सन्‌ १८५८ के अन्त में 
' कनंल विलिय्रम्स की अध्यक्षता में एक सरकारी जाँच कमीशन 
नियुक्त हुईं, जिसने नाना साहब, बाबा भट्ट, बालाराव, राव 
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साहब, तात्या टोपे, अ्रज्ञोप्रुल्ला आदि के बिद्राद में शामित्र 
टोने ओर नेतृत्व के बारे में जाँच को । उस कमीशन के सामने 
एक महत्वपूर्ण गवाह लाला नानकचन्द खत्री भी थे। उनसे 
विद्रोह के पहले दी से नाना साहब से खटपट रह चुझी थी, ओर 
उनके सालिक से नाना साहब ने अपनी हुकूमत के।दिनों में 
लम्बा जुमोना वसूल किया था। विद्रोह के समय नानकचन्द 
अपनी डायरी में घटनाओं का नोट कर लिया करता था । चूँकि 
वह नाना साहब का विरोधी ओर अंग्रेजों का भक्त ओर मुखबिर 
था, उसने विराधी दृष्टिकोण से सब घटनाओं का वर्णंन किया 
है । स्पेशल कर्माशन ने नानकचन्द्‌ की डायरी को बहुत महत्व 
दिया और उसे बेद्वाक्य मान लिया । अ्रज़ांमुल्ला आदि दोषी 
करार दिये गये । 

अज़ामुल्ला के अन्तिम दिन चाह्दे जैसे बीते हों, इसमें संदेद्द 
नहीं कि वे श्रोमन्त नाना साहब पेशवा क॑ दाहिने द्वाथ थे ओर 
सत्तावनो महाक्रांति के इतिहास में उनकी गाथा स्वणाक्षरों स 
लिखने के याग्य हे । 


१४--नवाय देश 
आय्रामीर-कानपुर के आधुनिक इतिद्वास में यहाँ के 
नवाब-वबंश का भी थोड़ा-बहुत महत्व है। इस वंश के प्रथम 


पूबेज मोतमुद्दोला आग्रामोर थे जो लखनऊ के नवषाव वज़ीर 
€ बाद को बादशाह ) ग्राज़ीउद्दीन हेदर के प्रधान सचिव थे । 
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इनके पहले इस पद्‌ पर हकीम मेहदी अली खाँ थे । पर ग़ाज़ी- 
उद्दीन हेदर ने हकीम मेहदी को दृटाकर अपने सुहृद आग़ा मीर 


को यह पद्‌ दिया । आगा मीर साधारण कुल में उत्पन्न हुए थे,. 
पर अपनी प्रखर प्रतिभा, कायकुशलता, वाक्चातुरी एव' कूट- 
नीतिज्ञता के कारण वे गाज़ीउद्दीन हेदर के दाहिने द्ाथ बन 
गये । शासन की पूरी बागडोर इन्हीं के हाथ में शा गई | उधर 
इसट इण्डिया कम्पनी का लखनऊ-स्थित प्रतिनिधि ( रेज्ीडेंट ) 
सदा इसी घातं में रहता था कि किस प्रकार अवध फे आन्त- 
रिक शासन पर अंग्र ज़ी प्रभाव बढ़े ओर इसीलिए शासन में 
सुधार करने की चेतावनी कम्पनी की सरकार द्वारा बार-बार 
अवध के बादशाह को दी जाती थी। खुधारों की आढ़ में 
कम्पनी अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी | आगा मीर की 
चतुरता की परीक्षा इसी में हुई कि उन्होंने अंग्र ज्ों के सुधार- 
जाल को फेलने न दिया, ओर साथ ही साथ वे बादशाह ग़ाज़ी- 
उद्दीन हेदर ओर अंग्रजी हुकूमत दोनों के विश्वासपात्र बने रहे | 
पर ग़ाज़ी उद्दीन के पुत्र ओर उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हेदर की 
अपने पिता के सचिव आग्रा मीर से नहीं पटती थी। ग़ाज्ी- 
उद्दील समझ गये थे कि उनके मरण के उपरान्त उनका उत्तरा- 
धिकारी आग्रामीर से पूरा बदला चुकाबेगा, ओर इसीलिए वे. 
हमेशा अपने पुत्र ओर सचिव के बीच में मैत्री स्थापित करने 
का प्रयत्न किया करते थे । फिर भी आगा समीर अपने भविष्य 
से आशंकित था। आगरा मीर ने अपने भविष्य को सुरक्षित 
रखने के निमित्त ग़ाज्ीउद्दीन हैदर को यह सलाद दी कि वह 
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कम्पनी की सरकार को उसकी आर्थिक दुरवस्था के सुधारने 
के लिए एक करोड़ रुपये का ऋण दे जिसका ब्याज सदा के 
लिये ५ प्रतिशत नियत कर दिया जाय और यह शत भी लगा 
दी जाय कि यह ऋण गाज़ीउद्दीन हेदर का व्यक्तिगत ऋण 
माना जाय और प्रति वर्ष इसके व्याज की रक़म ग़ाज़ीउद्दीन' 
ही के व्यक्तिगत व्यय के लिए अदा की जाय ! इसी व्याज़ की 
आय से गाज़ी उद्दीन अपने आश्रितों को सहायता देता रहे । 
इन अ्राश्रितों में आगा मीर का प्रथम स्थान रहे ओर उसे 
समस्त व्याज़ की आधी रक़म कम्पनी सरकार रवयं देती रहे । 
इस प्रकार आगा मीर ओर उसके वारिसों को ढाई लाख रुपये 
सालाना की स्थायी पेंशन बाँध दी गई | इसके मानी ये हुए कि 
आागा मीर चाहे जहाँ रद्दे उसे उसके गुज़ारे के लिए एक अच्छी 
खासी रक़्म सदा मिलती रहेगी। अभग्रज्ञ सरकार भी उससे 
खुश दो गई ओर अपना भविष्य भी सुरक्षित हो गया । 
ग़ाज़ीदद्दीन हैदर के मरने के बाद नसीरुद्दीन हेदर अवध की 
गद्दी पर बेठा । पहले कुछ समय तक नये बादशाह ने अपने 
पिता के पुराने मनन्‍्त्री आग़ा मीर के साथ अच्छा व्यवह्दार 
किया, क्योंकि उसके ऊपर कम्पनी सरब्८.र का वरदहस्त था। 
पर लार्ड विलियम बेंटिंक की तटस्थता की नीति से लाभ उठा- 
कर उसने आगया मीर से बदला चुकाने की ठानी । उसने आगा 
मीर के ऊपर गाज़्ीडद्दीन के शासन-काल में बहुत सी रक़तम 
रायन करने का अभियोग लगा कर उसकी जायदाद ज़ब्त करने 
का विचार किया । पर कम्पनी की सरकार की सद्दायता खे 
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उसके ऊपर ये इल्ज़्ाम न लग पाये। फिर भी आशा मीर अपने 
पद से हटा दिया गया ओर कम्पनी को एक फ्रोजी ढुकड़ी उसे 
अवध के इलाक़ से हटाकर गंगापार कानपुर में छोड़ आई । 
है घटना अक्टूबर सन्‌ १८३० की है | इस प्रकार आग्रा मीर 
कानपुर आये। वे अपने साथ श्रपने सब परिवार को भी 
कानपुर लेते आये | 
आगा मीर कानपुर में पहले जुददी के एक बँगले में सवांदा 
कोठी के पास ठहरे, ओर फिर ग्वालटोली के पास बखशी ग्रांड 
'के बंगले को खरीद कर उसी में सपरिवार रहने लगे। यह 
परिवार तभी से “ग्वाल टोली के नवाब” के नाम से कानपुर में 
प्रसिद्ध है । 
नवाब आग्रा मीर के दो बीबियाँ थीं--एक को खास महल 
ओर दूसरी को खुद महल कद्दते थे | खास महल से केबल एक 
लड़की हुई जो अल्पायु हुईं। खुद महल से ४ लड़के ओर दो 
लड़कियाँ हुई' । लड़कों के नाम नवाब बाक़र अली खाँ, अली 
नक़ी खाँ, निज्ञामुद्दोता बहादुर ओर मुहम्मद अली खाँ उफ्र 
नन्‍्दें नवाब थे । अपनी एक लड़की का विवाह उन्होंने अपने 
भाई के लड़के नवाब सेयद अली हुसेन के साथ कर दिया। 
तभी से वे “नवाब दूल्हा” कहलाये। नवाब दूल्हा साहब ने 
रामनारायण बाज़ार में मुशी रामनारायण खन्री की जायदाद 
खरीद कर वहीं अपना निवास-तथान बनाया। ये और इनके 
वंशज, 'रामनारायण-बाज़ार अथवा कुरसवों के नवाब” कह- 
'जाये | मई १८३२ में नवाब आग़ा सीर का देहान्त दो गया। 
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ग्वालटोली दी में उनका मक़बरा है। अपने सबख्बित, धन और 
उद्योग से इन दोनों नवाबी परिवारों ने काफ़ो जायदाद कानपुर 
शद्दर में खरीदी । ओर कुछ ज़मीन्दारी भी ली | जहधाँ आजकल 
तिलक हाल ओर श्रद्धानन्द पाक हें वहाँ “ खुदं महल” था जो 
नवाब आरा मीर की छोटी बीबी की जायदाद थी। प्रयाग- 
नारायण तथा गुरुप्रसाद के मन्द्रों की ज़मीन का अधिकतर 
भाग भी इन्हीं नवाबों के परिवार में पहले था । 

नन्‍्हें नवाब--सन्‌ १८५७ में जब नाना साहब ने अंग्र जी 
हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह किया तो उन्होंने पहले ही से यह 
प्रयत्न किया कि यह संग्राम हिन्दुओं का ही विद्रोह होकर न 
रहे । इसलिए उन्होंने नन्‍्हें नवाब से इसमें सहयोग देने की 
प्राथना की | पर नन्हें नवाब अंग्र ज़ी हुकूमत के खिलाफ़ नहीं 
लड़ना चाहते थे। जब नाना साहब ने उनके मकान के सामने 
सेनिक प्रदर्शन किया तो नन्‍्हें नवाब भी नाना के सहयोगी बन 
गये । नन्दें नवाब के स्वतन्त्रता-संग्राम में सम्मिलित हो जाने से 
विद्रोह का रूप ही बदल गया। कानपुर तथा आसपास के 
मुसलमानों पर इसका प्रभाव पढ़ा। अवध के एक प्राचीन 
सम्भ्नान्त परिवार के इस संग्राम में श्र/मल द्वोने से अंग्र ज्ों 
द्वारा अवध-राज्य के हड़प लेने की नीति लोगों के हृदय सें 
ताज़ी बनी रही ओर सं युक्त-पेशवाई और नवाबी मोर्च ने गुल 
खिलाया । पर यह मोर्चा था कमजोर | नन्हें नवाब पहले ही से 
छिसल रहे थे ओर जब लाना साहब ने बिदूर में अपना राज- 
तिलक कर भगवा मंडा फ्रदराया, तो नन्‍्हें नवाव ने इसे पसन्द , 
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नहीं किया | वे तो अवध की बादशाही ओर मुग़लशाही के 
पुनरुद्धार के स्वप्न देख रहे थे । नानकचन्द ने अपनी डायरी में, 
जिसकी चचों अन्यत्र हो चुफ्री है, यह लिखा है कि नानासाहब 
ओर उनके सवारों ने नन्‍्हें नवाब की ऐसी दुर्गति की कि 
जिसका वर्णान नहीं किया जा सकता ओर बलात्‌ नन्हें नवाब 
का विद्रोही का चोला धारण करना पढ़ा। पर बाद को वह 
कहता दे कि नन्‍्हें नवाब के अस्य भाई ओर नवाब दूल्हाभी 
बाग़ी हो गये । पर नानकचन्द की डायरी पर पूरा विश्वास 
नदीं किया जा सकता | विद्रोह के समाप्त होने पर नवाब-परि- 
बार को कोइ दंड नहीं दिया गया और उनके वसीक़ क़ायम 
रहे जो अभी तक मिल रहे हैं | नन्दें नवाब को पहले फाँसी 
की सजा का हुक्म हुआ था, पर बाद को साफ़ी मिल गई, ओर 
फिर बे इराक़ में सपरिवार जा बसे । वहाँ उनके परिवार वाले 
अभो हैं । 

नवाब दुल्द्ा-नवाब दूल्हा के वंशन अभी तक काफ़ी 
सम्पन्न हैं ज्ञिनमें से कुछ सरकारी नौकरियों में हैं। नवाब 
दूल्हा के पुत्र नवाब अकबर हुसेन, नवाब मुज़फ़्कर हुसेन 
तथा अहमद हुसेन थे। मुज़फ्कर हुसेन के तीन पुत्रों में 
नवाब सुलतान हुसेन की मृत्यु कुछ वषे पहले दो चुकी 
है। अन्य दो पुत्र नवाब खाक़ान हुसेन साहब और 
नवाब सुलेमान हुसेन साहब इस परिवार के सबसे वृद्ध प्रति- 
निधि हैं । नवाब खाक़ान हुसेन साहब को उर्दू और फ्रारसी 
. शायरी खे विशेष रुचि है। आपने शिया-मत पर एक पुस्तक 
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ओी प्रकाशित की है| कानपुर के शिया मुसलमानों में इस परि- 
बार की काफ़ी प्रतिध्वा है। लखनऊ की ससस्‍्कृति की पाँच 
परम्पराओं को यह परिवार वतंमान स्थिति में यथाशक्ति चला 
रहा है । 

नवाब सुलतान हुसेन के चार पुत्र दँ--मुस्तफ्रा हुसेन, 
मुतंजा हुसेन, मुज्तबा हुसेन ओर महमूद हुसेन | नवाब 
खाक़ान हुसेन के पुत्रों के नाम हैं--क्रेसर हुसेन ओर अनवर 
हुसेन | तीसरे भाई नवाब सुलेमान हुसेन के आशिक हुसेन, 
मुहम्मद हुसेन, हेदर हुसेन, बाक़र हुसेन ओर आफ्राकफ़ हुसेन 
ये पाँच पुत्र हैं । 


अन्तिम परिशिष्ट 


१--कानपुर-ज़िले में अंग्र ज्ों की पुरानी क़ल्ने 

कानपुर-ज़िले में अग्रेद्ञों की क़ब्रों में से सबसे प्राचीन 
कचेहरी के पीछे वाले पुराने क़त्रिस्तान में हें। उसमें सबसे 
प्राचीन क़बत्र लेक्टिनेन्ट कनल जान स्टेनफ़ोथ की हे जिसकी 
सृत्यु २७ अक्टूबर १७८१ को हुई | 

२० अगस्त सन्‌ १८१७ को सर जान दवा्फ्रोड को झत्यु 
हुईं । ये इेस्ट इण्डिया कम्पनी की फ्रोज में मेजर-जनरल थे । 
द्वाथरस के राजा दयाराम ने कम्नना को ओर दृष्टि डाली। 
इन्होंने लाड लेक की मातदह्ती में तृतीय मराठा युद्ध को अने 


लड़ाइयों में भाग लिया। सब १८९७ में लाडे द्वेस्टिंग्स के 
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विरुद्ध विद्रोह किया। उनके विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़कर 
इनका देहान्त हो गया ओर इसी कचेहरी वाले क्रज्निस्तान में 
ये दफ़न हुए । ४६ वर्ष की लम्बी नोकरो की श्रवधि में इन्होंने 
एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली । 


लेफ्टिनेन्ट कनंल नेशन ने तृठीय मराठा युद्ध तथा नेपो- 
लियन के युद्ध में भाग लिया था। बिग्नं डियर के पद्‌ का चाज 
लेने के निमित्त दिल्‍ली जाने के पहले दी इनकी मृत्यु २ अगस्त 
१८२८ में द्वो गई । 


कानपुर के अंग्रज व्यापारी रिचर्ड फ्रोल्ी की म्रृत्यु ३ 
अगस्त १८२७ को हुई । 


मेमोरियल गार्डन में १८५७ में मरे हुए. अंग्रेजों की अनेक 
कब्र हैं जो अब वहाँ से हटा कर छावनी के आल सोल्स 
मेमोरियल चच में स्थानान्तरित दो रही हैं। मेमोरियल वेल 
ओर बीबीघर के स्मारक भी वहाँ से हटा दिये गये हैं और 
मेमो रियल गाडन का कायापलट हो रहा है । इस स्थान में 
जिन व्यक्तियों की क़त्र थीं उनमें से प्रमुख ये थे--(१) बी० 
बी० थान॑द्दिल जो सिविल सविस में थे ओर इस सूबे के 
विभिन्न स्थानों--इलाहाबाद, आगरा, बदायू, मेरठ, फ्रु स्ा- 
बाद, कानपुर, मुजफ़्फ़रनगर, मैनपुरी, बाँदा आदि में विभिन्न 
पदों पर काम कर चुके थे । सन्‌ १८५७ में ये फ्रवेहगढ़ के जिला 
जज थे ओर १५ ज्ुजनाई १८५७ को इनका बध हुआ। (२) 
द्ैप्टन जे० यंग जिनकी ११ अगस्त १८५७ में देजे, से सृत्यु 


| 
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हुईं । ( ३ ) कैप्टन एच० डी० कैम्पबेल १६ अगस्त १८५७ को 
ये भी उसी बीमारी से मरे । 

आल सोल्स मेमोरियल गिज्ञों, उसी स्थान में बनाया 
गया है जहाँ द्वीलर की क्रिलेबन्दी थी । इसमें उनत 
अनेक अंग्र द्ों की स्पति में तख्तियाँ लगी हुई हैं जो १८५७ 
में काम आये थे। इनमें से मेजर-जनरल सर एच० द्वीकर, 
उनकी पत्नी, उनके पुत्र लेक्टिनेन्ट द्वीलर, लेफ़्टिनेन्ट-कनंल इ० 
विगेन्स, मेजर डवल्यू लिंडसे, बिगेडियर जनरल जेक, केप्टेन' 
सर जी० पाकर, मेजर सी० लारकिंस, मेजर विहाटे, मेजर 
हिलसंडन, सी० जी० हिलसंडन (€ कल्लेक्टर ), मि० मैक्सबवेल 
( व्यापारी ), टी० ग्रीनवे ( व्यापारी ), एस० ग्रीनवे ( व्या- 
पारी ), डबल्यू० ०० स्टेसी ( डिपुटी कलेक्टर ) आदि के नास 
प्रमुख हैं । 

मीरपुर के क़त्रिस्तान में कैप्टेन सर विलियम पील की क़न्र 
हे। ये इम्नलेण्ड दे प्रसिद्ध प्रधान मन्जी ( २८२९-४२ ) सर 
राबर्ट पील के पुत्र थे। २७ अप्रेल १८५८ को कानपुर में इनका 
देहान्त हुआ । ये शाही बेड़े में उच्च अधिकारी थे । इन्हें अपनी 
वीरता के कारण “विक्टोरिया क्रास” की उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई थी । 

क्राइस्ट चच में मेजर स्टलिक्न, कैप्टेन मर्फ़ी आदि के प्रति 
स्मारक लगे हुए हैं । ये भी १८५७ में काम आये। सीं० मैकि- 
टोश, उनकी पत्नी, जे० ए० मैकिटोश, उनकी पत्नी की यादगार 
में भी तख्तियाँ हैं | ये लोग हिन्दुस्तानी पोशाक पदन कर एक , 
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चुल के नीचे छिपे पाये गये थे ओर विद्रोदियों द्वारा मा 
गये । 

बिल्द्दौर रेलवे स्टेशन के पातव किन्हीं लेफि,टनेन्ट स्मिथ क॑ 
क़त्र है । ये शायद जेम्स या जान स्मिथ थे जो १९वीं शताब्य 
के प्रारम्भ में किसी लड़ाई में मारे गय। 

इसके अतिरिक्त हार्नेंस फैक्टरी ( क़िले ) के भीतर बिग्र 
डियर एन० विलसन की क़ब्र हे जिनकी २८ नवम्बर १८५७ व 
सत्यु हुई । एप्मी कल्चर कालेज ओर फ्रामे के क्षेत्र में कैप्टेन ई 
क्यूरी की क़त्र है तथा ओर भी कुछ क्रत्रों हैं। 


२--सम्राट्‌ अकबर के फ़मोन की 
नागरी प्रतिलिपि 


जलालुद्दीन सुहम्मद अकबर पादशाह ग़ाज़ी 

चूँ ब अर्ज मुक़दसे मुअल्ला रसीद के बमूजिबे अमले मामृ 
अज़् आबनो अने जद्दिन बतरीक़ शुद आमद मुबलिग पॉाँज 
हज़ार रुपया नानकार व फ्री बीघा, मज़रूआ यक तंगः दस्त 
मालिकी अज़ सवाज़अ सिल्कियत परगना बिटूर सरक 
क़न्नोज बसीरे ज़मीनदारी ज़ब्ततुल इक़॒रान रामचन्द चन्दे 
मुक़रर अस्त ब ऊ वजह नानकार व दस्तूर माल्कियत रा क्राबि 
व मुतसरिक्र अस्त इल्तिमासे फ्रमोने आलीशान दारद हुआ 
जहाने मलाअ आलमे मुतीअ सादिर शुद्‌ के मुबलिरा नानक 
व फ्री बीघा दस्तूरे मांलकियत बसीराए जुमीन्दारी श्रज मौऊ 
, सालकी परगनए मजूकूर बद्स्‍्तूर साबिक़ बशतें क्रजज़ व तसरु 
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अज इब्तिदाये यूनायल हस्बुल जमन मुक्करंर व मुऐेय्यन बाशद 
के हासिलाते ८जूुद मस्तूरा फ्रश्ल ब फ़ल्ल व साल बसाल सफ़ 
मईशठ खुद नमूदा द्रदौलते रूद्राही कमाही कोशिदा बन्दुवाये 
बक़ये दौलत अवबद इन्साल इश्तिग़ाल मो नमूदा बाशद मी 
बायद के हुवकाम व अम्माल व जागीरदारान व करोरियाने 
दाल व इश्तक़त्ाल इई' हुक्म वाला रा मुस्तमर दानिश्ता वजूह 
मजबुरा रा माफ़ व मरक़ उल क़न्नम मुक़रर व मुसल्लम शिना- 
झुदद्ट व तसरु फ्र ऊ बाज गुजारन इस्ला तग्नेयुर व तबदील बराँ 
रा न देहन्द व ववजह मनु ब4जह मजाहमत न रसानंद द्रीं बाब 
सनदे मुरइृद न तलबद । 

तहरीर फ़ोरोजे ऋगदी नोजुदह माह खुददे इलाही 
सन्‌ ३९ | 


हिन्दी-अनुवाद 


जबकि श्रीमान्‌ सम्राट की सेवा में प्रार्थ नापत्र पहुँचा पेतृक 
पसम्परा के अनुसार उस पर काये किया गया ओर ५५ हजार 
रुपया नानकार और प्रति बीघा एक तंगा कृषि-भूमि की 
मालिकी का परगना बिटूर खरकार कन्नोज् की;जमी-्दारी मद 
हमारे परमश्रेष्ठ मित्र रामचन्द्र चन्देल के लिए नियत किये गये। 
और वह नानकार और माल्क्रियत की प्रथा के कारण वह 
उसका अधिकारी और स्वामों दो गया है! ओर यह आज्ञा 
विश्वविजयी बादशाह की है कि उस परगने के मौजों की 

३२५ 
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जुमीन्दारी के बारे में नानकार और प्रति बीघा मां 
प्राचीन परम्परा के अनुसार ओर उसके अधिकार ओर रु 
की शर्तों के साथ यूनायल (९ ) के प्रारम्भ से नियत हुए 
उससे वसूल की हुई रक़म वद्द प्रति फ़लल व साल अपने 
में लाये ओर सदा सम्राट के पण्य प्रताप के लिए आ 
देते रहें, और सब हाकिस व आमिल व जागीरदार व 
जो हैं या होंगे वे इस आज्ञा को प्रचलित समझ कर 5 
छूट व अधिकार इस लेख द्वारा दिये गये हैं उसमें कोः 
वर्तन व घटती-बढ़ती न करें ओर उसमें कोई रु 
न डालें। 

यह लेख खुद इलाही मद्दीने की १९वीं तारी 
क्रवंदीं के दिन सन्‌ इलाई ३९ को लिखा गया | 


सहायक सामम्री की तालिका 


१. लाला द्रगाहीलाल बकोल दीवानी-अदालत कानपुर 
विरचित “तारीखे -जिला कानपुर” ३ भाग ( उद्‌ )। प्रथम 
भाग “शोलयेतूर' प्रेस कानपुर में, द्वितीय अजीजी प्रेस कानपुर 
में ओर तृतीय शोलसयेतूर प्रेस में छुपा । तीसरे भाग में अप्रेल 
सन्‌ १८७६ में प्रकाशन की तिथि दी हुई हे। पहले दो भाग 
अवश्य इसक पहले छपे दहोंगे। तीनों भागों में क्रशः १६२, 
१०९ और २०५ पृष्ठ हैं। प्रष्ठ बड़े साइज १२०८८” क हैं । 
इन ५२७ पृष्ठों में वर्शित कानपुर के इतिहास ओर तत्सम्बन्धी 
उपयोगी बातों के अतिरिक्त अनेक नक़्शे ओर तालिकायें हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह अ्रन्थ लेखक के कठिन परिश्रम, शोध 
ओर गवेषणा का परिणाम हे। इसमें दी हुई सामग्री का हमने 
अपने ग्रन्थ में बहुत अधिक उपयोग किया दे । 

२. कानपुर-गजे,टियर--युक्तप्रान्त के जिलों के गजे- 
टियरों में १९वीं जिल्द कानपुर के सम्बन्ध में दें । इसके लेखक 
श्री एच० झआर० नविल 'आई० सी० एस० थे जो इस जिले में 
बन्दोबस्त अफ्रसर की द्ेसियत से कई वर्ष तक कार्य कर चुके 
थे और सरकारी काग्रज॒पत्रों की सहायता से उन्होंने इस भ्न्थ 
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की रचना की | इसका प्रकाशन सन्‌ १९०९ में गवनंमेंट प्रेस 
इलाहाबाद से हुआ । सरकारी प्रकाशन होने के कारण इसकी 
प्रामाणिकता ओर विशेषतः इसमें दिये हुए आँकडढ़ों पर सन्देदद 
नहीं हो सकता | श्री नेविल ने अवश्य लाला दरगाहदीलाल के 
ग्रन्थ का अवलोकन किया होगा, किन्तु अंग्र जु अफ्सर होने 
के नाते उन्होंने कद्दीं इस भारतीय लेखक के प्रन्थ की ओर 
संकेत तक नहीं किया है | फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि नेविल साहव ने इस गजे,टियर के लिखने में बहुत सावधानी 
शोर दायित्व से काम लिया है | यह बात दूसरी दै कि यत्र- 
तत्र कुछ स्थलों पर उन्होंने भद्दी भूलें भी की हैं ओर विदेशी 
दृष्टि से कुछ घटनाओं को देखा है | पर दरगादह्दीलाल के ग्रन्थ 
के साथ-साथ यह ग्रन्थ भी कानपुर के इतिहास के अध्ययन के 
लिए परमोपयोगी है। गजे,टियर का दूसरा संस्करण भी 
प्रकाशित हुआ है, पर उसके मुख्य भाग में कोई परिवतेन 
नहीं किया गया है | इस बीच में शिवराजपुर ओर नरवल की 
वहसीढें टूट जाने से स्थानीय भूगोल में बहुत कुछ परिवतंन 
हो गया हे, पर गजे,टियर बेसादी छाप दिया गया है | इसलिए 
हमें अपने इतिद्वास के लिखने में उन परिवतेनों का पूरा ध्यान 
रखना पढ़ा जिनकी चचों तक गजे,टियर में नहीं है । फिर भी 
हम उपयुक्त दोनों प्रन्थों से बहुत उपकृत हुए हैं । 


३. इलियट ओर डाठउसन का भारतीय इतिहास, भाग ४ 
( अंग्रेजी ) ! 
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४. अबुल फ्रज्ल की आईने-अकबरी का ब्लाकमैन और 
जैरेट-कृत अंग्र जी अनुवाद । 

५. गुलाम हुसेन खाँ-रचित सियारुल मुताख़रीन का 
अंग्र जी अनुवाद रेमाण्ड कृत । 

६. फ्रास्टर--अर्लो ट्रेबेल्स इन इण्डिया । 

७. आशीबवोदीलाल श्रीवास्तव--अवध के प्रथम तीन 
नवाबों का इतिहास--२ भागों में । 

८. सर यदुनाथ सरकार--लेटर मुराल्स (श्ररबिन के ग्रंथ 
का नवीन संस्करण), दी द्ाउस आफ़ शिवाजी, फ़ाल-आ फ्र 
दी मुग़ल एम्पायर आदि। 

९. ट्रेनरी बीबरिज--ए काम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री आफ्र इण्डिया, 
३ भाग | 

१०. मिल्न ओर विल्सन--हिस्ट्री आफ़ जिटिश इण्डिया ! 

११. सस्‍लीमन--(१) रेम्बुल्स ऐण्ड रिकलेक्शन्स आफ़ 
एन इश्डियन आफ्रिशियल (३) ए जर्नी थू दी किंगडम आफ़ 
अवध । 

१२. के और मैलीसन-हिस्टी आफ दी इण्डिय 
स्‍्यूटिनी । 

१३. शेरार--डेली लाइक़ ढ्य रिंग दी इण्डियन म्यूटिनी । 

१४. टे,विक्षियन--कानपुर । 

१५. फ्रोषेंस मिचेल-रेमीनीसेंज आाफ़ दी इण्डियन 
स्‍्यूटिनी । 


| 
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१६. राब्ट स--क्रार्टीवन इयस इन इण्डिया । 

१७. एडवर्ड टामतन--दी अदर साइड आफ़ दी सडल ' 

१८. विनायक दामोदर सावरकर--दी फरस्‍्ट बार आफ़ 
इण्डियन इ डिपेंडेंस ( नवीन संस्करण ) | 

१९. पारसनीस--माँसखी की रानी । 

२०. माडन रिव्यू आदि में श्री गोविन्द सखारास सर- 
देसाई के लेख नाना साहब आदि पर । 

२१. होल्म्स-दिस्टी आफ्र दी इणिडियन म्यूटिनी । 

२२. श्रीधर मुरलीधर--जंगनामा ( नागरी प्रचा- 
रिणी सभा ) । 

२३- पघद्माकर-हिम्मतबद्दादुर-विरदावली -( सम्पादक 
लाला भगवानदीन | ) 

२४. गोरेलाल तिवारी--बुन्देलखंड का इतिहास (नागरी- 
प्रचारिणी सभा ) | 

२५. जर्नल भाफ़ इण्डियन हिस्दी । 

२६. जनंल आफ दी यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी । 

२७. इस्डियन हिस्टारिकल काटरली । 

२८. गुप्त-पेशवा बाजीराव द्वितीय ( अंग्र जी ) । 

२९. मिराते-मदारी (खुदाबख्श लाइब्ररी को दस्त- 
लिखित प्रति )। 

३०. राहुल सांकृत्यायन--बुद्धचयों । 

३१. नन्दलाल दे-दी जिभोग्ेफ्रिकल डिक्शनरी आकर 
: ऐशेंट एश्ड मिडीवल इण्डिया । 
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३२. क्निहम--दी ज्ञिओग्र फ्री आफ़ एन्शेंट इण्डिया । 

३३. भारतीय जनगणना की रिपोर्ट सन्‌ १९४१ ( युक्त- 
ध्रान्त ) | 

३४. अपर इरिडया चेम्बर आफ कामसे की पचास वर्ष 
की रिपोट । 

३५. यू० पी० चेम्बर आफ़ कामस की पचीसख वर्ष की 
रिपोर्ट । 

३६. बंदोजन परमेश--रामेश्वर-बिलास । 

३७. शिवप्रसाद तिवारी-गोड़ क्षत्रियेतिहदास । 

३८, जाजमऊ ओर विटहृर पर लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी के 
विस्तृत क्षेख “दैनिक प्रताप” में प्रकाशित । 

३९. कानपुर के प्रसिद्ध परुष ( नारायशप्रसाद अरोड़ा 
द्वारा सम्पादित ) | 

४०. कानपुर के विद्रोही ( सम्पादक--नारायणप्रसाद 
अरोड़ा ) | 

४१. कु वर सुरेशसिह--हमारे पक्षों । 


शुद्धि-पत्र 


इस पुस्तक में यत्र-तत्र छापे को कुछ भूलें रद्द गई हें और 
कुछ अशुद्धियाँ लेखन की असावधानी से भी हुई हैं | मुख्य 
अशुद्धियों के निराकरण के निमित्त यह शुद्धि-पत्र दिया 
जाता है ।* 

पृ० ७५ पंक्ति ९--चिड़ियों की नामावली में गलार का नाम 
रह गया हे | लड़के इसे “गलगलिया मौसी” के प्यारे नाम से 
पुकारते हैं । यह सर्वत्र पाई जाती है ओर कोए को भाँति कुंड 


पृ० ५९ अंतिम पंक्ति--जेजाकमुक्ति के स्थान में जे ताकभुक्ति 
पढ़िए । 

पृ० ८६ पंक्ति ८--सपई के बाद ( चंदेलों की) बढ़ा लीजिए * 
पंक्ति ९ में बिनोर के स्थान में नरतवल पढ़िए । 

ए० १०६ पंछि ८--धोंढुपंत के स्थान में धोंढ पंत । 

प्ृ० १२६ पंक्ति १६--दीनापुर के स्थान में दानापुर । 

प्ृ० १४० पंकि १६--संवत्‌ १९१४ के स्थान में १९०४ । 

पृ० १५५ पंक्ति २१ को पंक्ति १९ के बाद छपना चाहिए था 
झोर फिर २०, २२, ९३ आदि । 

पू० १५९ अंतिम पंच्ि--अज्जीम शरवानी हुमायूं के स्थाऋ 
में अज्जीम हुमाथू शेरवानी । 


कानघुर का इतिट्वास ] ५७ ३- 


पृ० १८७ में घाटों के वर्णन में गोला घाट, सत्तीचोरा घाट,, 
मेसेकर घाट, कोयला घाट, गंगाकुटीर घाट, बंगाली घाट और 
सिद्धनाथ घाट के नाम और बढ़ा लीजिए । 

ए० २०९ पंक्ति ९--कानपुर की, द्रतगामी उन्नति का यह 
प्रमाण है कि सन्‌ १९४८ में लिखी हुई बातें अब बहुत कुछ 
पुरानी दो गई हें। अब यहाँ दो एडोशनल ( अतिरिक्त ) 
ज़िलाधीश हैं, एक नगर के लिए ओर एक देहात के लिए । 
इसी प्रकार अब यहाँ एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलतीस ओर दो 
अन्य सुपर्रिटेंडेंट पुलीस हें--एक नगर के लिए और दूसरा 
देहात के लिए । 

प्र० २२५ पंक्ति २--सन्‌ १८४९ के स्थान में १८७९ | 

पृ० » पंक्ति ३--अ्मेरिकन युद्ध के स्थान में अमेरिकन 
गृह-युद्ध । 

प्‌० २२५९ नीचे की द्‌। पंक्तियाँ इस प्रकार पढ़िए :-- 

“इन सब के बनाने में कुल ७७ लाख रुपये खर्च हुए | पहले 
सब लाइनों प्ें  *' ***।” कुछ प्रतियों में इन पंक्तियों के कुछ 
टाइप टपक जाने से जगह खाली हो गई हे । 

पृ० २३२ पंक्ति ३-यदद दवाई अड्डा ('सवादा के मैदान 
बाला ) अब सावेज़निक उपयोग के लिए है | चक्रेरी वाला अड्डा 
केवल सेनिक उपयोग के लिए है । 

पृ० २४१ पंकछि ७ -'दूसरा बन्दोबस्त? के स्थान में 'तीसरा 


बन्दो बस्त' पढ़िए । 


५५७ [ शुद्धि-पत्र 

पृ० २७२ अंतिम पंक्ति--““इसलिए'**'' दर, इसे काट 
दीज्ञिए । ' 

पृ० २७३ प्रथम पंक्ति--पूरी पंक्ति काट दीजिए ओर दूसरी 
से “हो सकेगा?” काट दीजिए । 

पृ० २८७ पंक्ति २०--पिछुलीगाव के स्थान में पिप्पिली- 
गाव । 

० २८८ पंक्ति ७ ओर १५५--वही । 

प्रू० ३०२ मिडिल स्कूल अब जूनियर हाई स्कूल कह- 
लाते हैं । 

० ३०४ के स्थान में २०४ छप गया हे । 

प्ृ० ३१६ पंक्ति ७--सन्‌ ११०५९ के स्थान में सन्‌ १७०९ 
'पढ़िए । 

पए० ३१६ पंक्ति ९--सॉवलसिंद के स्थान में सावन्तसिंह । 

प० ३२२ पंक्ति १३--श्री पद्मवकत्रेश्वर के स्थान में श्री 

पद्लबकत्रेश्वर । 

प्ृू० ३२८ पंक्ति १३ शीषक में बरई-गढ़ के स्थान में बरई- 
गढ़ होना चाहिए । 

'पु० ३९८ पंक्ति ए--“ जिनके पास कु्बा थे। ल १२ ग” के 
“स्थान में “जिनके पास कुल १२ गाव थे ।! पढ़िए । 

प० ३९९ पंक्ति ४--गोड़ों के बाद “की' बढ़ाइए । 

पृ० ४०० पंक्ति ५--ध्वणोंणरों के” के स्थान में “'स्वर्णा- 
जरों से?” पढ़िए | 


ह 


नपुर का इतिहास ] ५५७ 


प० ४२५ अतिस पंक्ति- तिलसरी के स्थान में तिल्सहरी । 

पु० ४६७ पंक्ति १५--तोषे के स्थान में टोपे । 

पृ० ४७४ पंक्ति १४--अन्यान्य के स्थान में अन्याय । 

प० ४८९ पंक्ति १६--शीषेक में तात्या टापे के स्थान में 
तात्या टोपे । 

प॒० ५०१ पंक्ति १-- उनकी जा! के स्थान में 'डनकी प्रज्ञा? । 


संरक्षक 


निम्नलिखित सज्जनों ने कानपुर-इतिहास समिति के संरक्षक 
बनकर ओर प्रत्येक ने १०१) रुपया देकर समिति की बढ़ी 
सद्दायता की ओर इतिट्दास को प्रकाशित करने के लिए समिति 
को प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें अनेक धन्यवाद | 
श्री शिवनारायण ज्ञी टण्डन 
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न्श्च्ति 
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०/च्दू 
बे 


यालकृष्ण जी मह्देश्वरी 
हरप्रसाद जगदीश प्रसाद 
रामरतन जी गुप्त 
प्मपत जी सिंघानिया 
गयाप्र प्ताद टस्‍्ट 
रामस््ररूप जी मरतिया 
पुरुषोच्रमलाल जी कपूर 
हरिशंकर जी बागला 
मोहम्मद बशीर साहब 
बुद्ध लाल जी मेहरोत्रा 
रामदेव जी मरोलिया 
देवशमों जी 

देवीदास जी भगत 
दयारास जी कानोढिया 
दरगोविन्द जी मिश्र 
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१७. श्री पद्मराज जी जैन 
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डे 
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मनोहरलाल जी जेन 
उमाशंकर जी मेदरोत्रा 
डा० एस० सेन 

देवकुमार जी जेन 
रामनाथ जी सेट 
ब्रज़ेग्द्रस्त रूप जी 
किशोरचन्द जी कपूर 
रामजी महरोत्रा 

भवानी प्रसाद गिरधरलाल 
सालिगराम जी बजाज 
हाफ़िज्ञ मोहम्मद सिद्दीक़ 
नवलकिशार जी भरतिया 
हरेकृष्ण जी सोमाणी 
दीरालाल जो सूतवाले 
गोविन्द्नारायण जी तिवारी 
कैलाश कम्पनी 
विश्वनाथ जी खन्ना ( उफ्र बसन्ती बाबू ) 
लल्लू प्रसाद जी मिश्र 
मंगतूराम जी जयपुरिया 
ढा० जवाहरलाल जी 
मुकुन्दलाल जी सोनकर 
रूपचन्द ज्ञी जैन 
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[ संरक्षक 


श्री कैलाशनाथ जी महेश्वरी ( स्वर्गीय ) 
५ चुन्नीलाल जी गगे 

»  रामनारायण जी गगे 

५» इन्द्रसिंद जी 

५» शिवदानमल जी 

५ कामताप्रसाद जी 

» ऊँष्णलाल जी गुप्त 
अयोध्याप्रसाद जी भागव 
धनीराम जी भल्‍्ला 

ऊलन एण्ड काटन क्लाथ पजेंसी 
५. रुद्रप्रसाद जी बाजपेयी 


. » देवीसिंह जी भागंव 
- »  ललल्‍्लूमल जी दलाल 
. »  मन्नालाल मुर्लोघर 


» कालीचरन जी 

५ विली नरोना साहब 

५ यी० पी० श्रीवास्तव 

',, निहालचन्द किशोरीलाज 

»' डा० अब्दुल समद साहब 

१ बाबूलाल जी बागला 

५ लच्मणदास टस्ट 

»  रामकुमार जी नेवटिया (स्वर्गीय ) 





'क्जननप॒रः 
व््क्चा 
'डॉलिडास 
( दूसरे भाग की रूपरेखा ) 
कानपुर का ओद्योगिक ओर व्यावसायिक विकास 
कानपुर के राजनीतिक जीवन का इतिहास 
कानपुर में श्रमजी वी श्रान्दौलन 
कानपुर का सांस्कृतिक इतिहास; साहित्य, स्थापत्य, 
मूर्ति-निर्माण, चित्रकला, संगोत आदि 
५- शिक्षा के प्रसार ओर उन्नति का इतिट्ठास , 
धार्मिक गति-विधि का इतिहास 
समाज-सुधार ओर समाज-सेवा 
ग्रामीण जीवन की कलक 
स्थानीय स्वायक्त शासन का इतिद्दास--म्युनिसिपल 
बोड, डिवेलपमेंट बोडे, डिस्टिक्ट बोडे, छावनी बोडड, 
गाव-पंचायत श्रादि 
१०, प्रसिद्ध अ्रधुनिक वंशों ओर व्यक्तियों का इतिद्दास 
१५. अ्रखिद्ध लोकोपकारी संस्थाओं का इतिहास 
१२. कानपुर-नगर ओर जिले के कुछ प्रमुख व्यक्ति 
इस भाग में भी १०० के ऊपर चित्र ओर एक-दो मानचित्र 
झाट पेपर पर होंगे। एश्च-संख्या ५०० के ऊपर | 
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